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हस पुस्तक में ढा० व्यास ने सैस्कृत सर्जगात्मक साहित्य 
की रूपरेखा दी तस्कृत साहित्य मैं रस लेने वाले वाचकों 
के लिये यह सवा बढ़ा उपयोगी स्नन्‍थ है, समालोचना करते 
हुये कतेत ने अवांचीन और प्राचीन दौनों पद्रतियों का समन्वय 
किया है, में आशा करता ४ कि हस पुस्तक स॒ सैस्‍्कृत रा हित्य 
का ज्ञान धीर हिन्दी साहित्य का विकास दोनों ही लक्ष्य 


सिद्ध ४।मे: (202: 
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भामका 


आचाये डॉ० हजारीप्रसाद जी हिवेदी, डी. लिट. 
अध्यक्ष, हिंदी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 

मेरे मित्र छा० भोलाशुकर व्यासजो ने संकुस्त के काव्यसाहित्य के परिचय 

रूप में यह पुस्तक लिखी हे ५ पुस्तक गंभीर अध्ययब ओर मनन के बाद 
क्षिखी गई है ६ इस दिषय के प्रामाणिक विद्वानों की रचनाओं से व्यासजी ने 
सहायता अवश्य ली है, परन्तु अपने स्वाधीन चेष्टा को ही प्रमुखता दी है 
हिंदी में यह अपने ढंग का बहुत उत्तम प्रयाप्त है । मेरा विश्वास है कि 
सहदय पाठक इस पुस्तक का समुचित आदर व सम्मान करगे ॥ 

'संस्क्रूत का साहित्य बहुत विशाल है ५ “विन्यरनित्स ने लिखा हैकि 
लिय्रेचर ( साहित्य ) अपने व्यापक अथ् में जो कुछ भी सुच्चित कर सकता 
है वह संस्कृत में दर्तमान है ५ धार्मिक और एतिहासिक-परक ( सेक्थूलर ) 
रचनाएँ, गहाकाव्य , लिशिक, नाटकीय ओर नोतिसंबन्धी कविता, वर्णोबात्मक, 
अलंकत और वेज्ञानिक ग्॒---पब कुछ इसमें मरा पड़ा है ४ 

संसार में इतने दोधेकाल से बनते रहने वाला और इतने विशाल 
जन-समूद्ट को पीढ़ियों तक आन्दोलित और प्रेरित करने वाला साहित्य शायद 
दूसरा नहों है ९ हजारों द्ष से अनेक प्रकार के उत्थान-पतन के भीतर यह 
साहित्य कभी स्लान नहीं हुआ । देश के प्रत्येक संकट को मेल कर व 
अधिकाधिक तेजोदप होकर प्रकट होता गया है ५ यद्यपि इसके अन्थ-रह्ष लुछ 
हो गए द॑ तथापि इसके उपलब्ध ग्रंथों की संख्या इस समय एक लाख से 
ऊपर हैं ५ अपूबे जीवनी शक्ति और प्रीढ़ विचारधारा की दृष्टि से निस्संदेह 
उस्कृत का वछसय संसार में बेजोड़ है ५ 

संस्कृत का लेखक---चाहें वह कवि हो, दाशनबिक हो, धर्म व्यवस्थापक 


[३ «| 


हो या अन्य श्ाज्ञों का प्रणेता--जब लिखने बेठता है ते। बड़े संयम और 
निष्ठा के साथ लिखता है वह अपनी शुक्ति भर वक्तव्य वस्तु को सर्वोत्तम 
बनाने को चेष्टा करता है ५ यही कारणु है कि संस्कृत के समूचे साहित्य में 
हल्के भाव से किसी बात की चर्चा नहीं मिलेगी १ दीवकाल से संस्कृत के 
कवियों ओर अनन्‍्थकारों ने स्वेच्छा से अनेक बन्धन स्वीकार कर लिए हैं ५ इन 
समस्त बन्धनों को स्वीकार कर ओर उनकी सीमाओं से बँघे रह कर उन्हें 
स्वानुमूत सत्य को प्रकाशित करने का कारये करना पड़ा है ९ इस बात के 
लिये जिस कठोर संगम और मानसिक अनुशासन की आवश्यकता हे बह्द 
उनमें पर्यात्त मात्र में मिलती है १ संस्कृत में लिखी हुई अतुलनीय ग्न्थ-रा्शि 
में से जितनी भी पुस्तकें हैं उन सब में इस संयम ओर अनुशासन का प्रमाण 
मिल जाता है ५ अध्ययन को पुराना भारतीय सबसे बढ़ा तप मानता था । 
संस्कृत के ग्रन्थ उनकी इस मान्यता के ज्वलन्त प्रमाण हैं । शायद सारे 
संसार के आधुनिक लेखक व साहित्यकार इस विषय में संस्कृत के लेखक से 
कुछ न कुछ सीख सकते ह 
व्यासजी ने इस विशाल साहित्य के ललित आर रसात्मक अंश का परिचय 
दिया हे | पाठक इसमें भी देखेंगे कि संस्कृत के कवि और नाटककार शुछदों 
और अर्थो' के प्रयोग में कितने सतक हैं, पात्रों ओर घटनाओं की योजना में 
कितने सावधान हैं और प्राचीन ऋषियों और आच्ार्या' द्वारा निर्धारित नियमों 
के प्रति कितनेश्र द्वावान हैं १ इन सब बन्धनों के भीतर से कवियों ने जो अपूने 
रस-लोक की सुध्टि की है वह सचमुच अतुलनीय है | मेंने इस साहित्य के 
संबन्ध भें अन्यत्र लिखा है क्रि--- 


'संस्कृत साहित्य को एक छरसरी निराह से देखने एर हजारों वर्षो से 
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निरन्तर प्रवहमान मानवचिन्तन का विराट स्रोत प्रत्यक्ष दिखाई दे जाता 
है । हम हजारों वर्ष के मनुष्य के साथ सूत्र में आबड्ध हो जाते हैं १ कितने 
संघर्षी' के बाद मनुष्य समाज ने यह रूप ग्रहण किया है । विशाल 
शुत्रु-बाहिनी क्ुधित वृकशजि की भांति इस महादेश में आई है, उसका 
प्रचएड प्रतापानल थोड़े ही दिलों में फेन बुदु-बुद्‌ के समान विल्लीन हो 
गया है । बड़े-बड़े घमेमत शाश्रत शान्ति का संदेश लेकर आए हैं और 
मनुष्य की दुबलताओं के आदत में न जाने किचर बह गए हैं । दुर्दान्त 
राज-शक्तियाँ मेघचटा की भांति घुमड़ कर आई हैं और अचानक आए हुए 
प्रचणड वायु के सहोंके से न जाने कहाँ विज्नीन हो गई हैं । संस्कृत साहित्य 
हमें इतिहास को कठोर वास्तविकताओं के सामने खड़ा कर देता है १ भनुष्य 
अन्त तक अजेय है, उसकी प्रगति रुक नहीं सकती ! उतावली बेकार है 
सब कुछ आज ही समाप्त नहीं हो जाता ५ चार दिन की शक्ति पर अभिमान 
करना व्यथ हे ९! 

मुझे प्रसक्षता है कि व्यासजी ने इस विशाल साहित्य के रसमय अर 
का सुन्दर परिचय हिंदी पाठकों के लिग्रे सुलभ किया है। व्यासजी के 
लिखने का ढंग सुन्दर और आकर्षक है । उनकी विवेचना पढ़ने से मूल के 
बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ती है । मेरे विचार से पुराने साहित्य का 
परिचय देने के का में मूल के प्रति जिज्ञासा और उत्सुकता जग्गा देना बहुत 
उत्तम गुण है १ व्यासजी की इस पुस्तक में यह गुण वतेमान है आशा है 
सहदय पाठक इस पुस्तक को पढ़ कर मूल रचनाओं के प्रति जिज्ञासु बचेंगे 
यदि ऐसा हुआ तभी लेखक का परिश्रम सार्थक होगा १ 


क हजारीप्रसाद द्विवेदी 


रे, र्‌ कफ लन- प्‌ फू 


निवेदन 

प्रस्तुत पुस्तक में संस्क्रत साहित्य के प्रमुख कवियों का परिशालून 
उपस्थित किया गया हें | आरम्भ में आमुख के द्वारा समस्त संस्क्रत साहित्य 
की सामान्य विशेषताओं की ओर भी संकेत कऋर दिया गया है । पुरतक के 
लिखने में प्रमुख रूच्य तत्तत कवि की विवेचना ही रही हैं, जिससे साहित्य 
के इतिहास से भिन्न सरणि का आश्रय यहाँ लिया गया है तथापि साहित्यिक 
प्रवत्तियों और प्रभावों का संकेत करने के लिए उतिहासपरक सरणि को भी 
कहीं-कहीं अपनाना पड़ा टै। विवेचना के लिए शास्त्रीय दर््लर्कोण को 
अपनाते हुए भी दोखक ने कहीं-कडीं वयक्तिक विचारों को व्यक्त करना 
आअ्रधिक मह्त्वपूण समयमा ह््। संस्कृत साहित्य के रसमय अंश को हिन्द्वी 
के माध्यम से उपस्थित कर साहित्यरसिका को संस्कृत कबिया का मूल 
रचनाओं को ओर उन्मुख करना ही टास्क का प्रमुख रूद्य ८, किन्तु तत्तत 
कवि के परिशीलन में तात्कालिक सामाजिक पारिरिथतियों, दाशनिक्र एवं 
कलात्मक सान्यताओं आदि को उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखा गया है । 
कवियों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध जनश्रुतियों तथा उनके तिथि-निर्धारण के 
विषय में विस्तार से संकेत करना इसलिए अनावश्यक समम्ला गया हे कि 
इनका परिशीलन से कोई घनिष्ठ सम्बन्ध नहीं दिखाई पड़ता । कवियों की 
तिथि के विषय में विस्तार से विभिन्न मतों को न देकर मान्य मत के 
अनुसार काल-निधौरण का संकेत कर दिया गया है। मुझे आशा हे 
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यह पुस्तक न केवल साहित्यरसिकों के लिए ही, अपितु संस्क्रत की उच्च 
परीक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए भी उपयोगी होगी । 


इस पुस्तक के लिखने में मेने डॉ० कीथ, डॉ० डे तथा दासमुप्ता के 
अमुल्य ग्रन्थों से विशेष रूप से सहायता ली है। इनके अतिरिक्त अन्य 
विद्वानों के बहुमूल्य विचारों से भी मैं प्रेरित हुआ हूँ । मैं इन सब के प्रति 
कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ । 


भारतीय संकृति तथा साहित्य के परम प्रेमी माननीय महामहिम 
श्री कन्हेयालाल माणिकलाल मुंशी, राज्यपाल उत्तर श्रदेश, ने इसका प्राकथन 
लिख कर तथा संस्कृत एवं हिन्दी साहित्य के आचाय डॉ. हजारीपग्रसाद जी' 
द्विवेदी, अध्यक्ष हिन्दी विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने भूमिका लिखकर, 
अनेकी राजकीय तथा साहित्यिक कार्यों में व्यस्त रहते हुए भी जो कृपा 
प्रदर्शित की हैं, उसकी कृतज्ञता ज्ञापित करना में अपना- कतेब्य समझता हूँ। 
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कवेरभिप्रायमशब्दगोचर 

स्फुरन्तमाद्रेपु पदेषु केवलम । 
बद्द्धिरड्रे: ऋतरोमविक्रिये- 

जेनस्य तूष्णीं भवतो5यमञ्जलिः ।। 


आमख 


साहित्य किसी देश की राष्ट्रीय, सांस्कृतिक तथा जातीय भावनाओं 
का प्रतीक होता है। संस्क्रत साहित्य भारत का राष्ट्रीय गौरव है। प्रत्येक 
देश के साहित्य में उस देश के निजी गुण-दोष प्रतिबिम्बित होते हैं। 
संस्कृत साहित्य भारत के गर्वोन्नत भाल की दीपघि से संक्रान्न जीवन 
का चित्र है। अत्येक देश या राष्ट्र का जीवन उत्थान-पतन की करवर्टे 
लेता अतीत से भविष्य की ओर बढ़ता है। भारत के इतिहास में 
एक ओर स्वतन्त्रता का विजयघोष, सम्ठद्धि का स्वणंप्रकाश उद्धेलित है, 
तो दूसरी ओर पराधीनता की मुमूणुता, कायरपन की म्छानवदूनता तथा 
कोरी विलछासिता की कालिमा भी पाई जाती है। इतिहास के इन 
सुनहरे और मलीमस दोनों तरह के चित्रों को साहित्यिक कृतियों में 
प्रतिफलित देखा जा सकता है। हमें कुत्सित, कृत्रिम काव्यों की अस्वा- 
भाविकता से इसलिये आँख नहीं मूँदना चाहिए कि वे हमें द्वासोन्मुख 
काल की चेतना का संकेत देती हैं। वे हमें इस बात की चेतावनी भी 
देती हैं कि समाज के उदात्त गौरव के लिए इस प्रकार के साहित्य की 
आवश्यकता नहीं। हमें कालिदास के काव्य की उदात्तता अपेत्तित है, 
किन्तु यह सवाल पेदा हो सकता है, कि माघया श्रीहर्ष के कार्व्यो का 
सामाजिक मूल्य क्या है ? आज के समाज-वेज्ञानिक दृष्टिकोण को लेकर 
चलने वाले मानवतावादी आलोचक माघ या श्रीहष के विपक्ष में ही 
निर्णय दंगे । साथ दी आज की रुचि के अनुकूल न तो उनके अलक्कारों का 
प्रयोग बन पड़ेगा, न विविध शारस्रों का प्रगाढ़ पाण्डित्य ही । पर, इतना 
होने पर भी माघ, श्रीहषे, मुरारि था त्रिविक्रम भद्द की कृतियों का 


२ संस्कृत-कवि-दशेन 


अपना महत्त्त अवश्य है, जिसकी सवंधा उपेक्षा करने से काव्यालोचन के 
के एक पक्त की अवहेलना होने की आशइ्ञा है। हमारे सामने दो चित्र हैं, 
एक रमणीय भावात्मक चित्र, जिसमें प्रेय के साथ श्रेय की उदात्तता भी 
समवेत है, दूसरा कलात्मक नक्काशी वाला चित्र। पर इस दूसरी चित्न- 
कला में चाहे बाहरी तड़क-भड़क का ही महत्त्व हो; आलोचक को उसकी 
ओर से आँखें हटा लेना ठीक नहीं। युग की रुचि किसी काल की 
साहित्यिक रचना को प्रेरणा देती है। माघ, श्रीहषं, मुरारि तथा त्रिविक्रम 
भट्ट की साहित्यिक कृतियों को यदि हिन्दी के आदिकालीन चरित- 
साहित्य और रीतिकालीन काव्य की पूर्वपीटिका के रूप में अध्ययन का 
विषय बनाया जाय,-जो भारत की मुमूषुं स्वतन्त्रता, पारस्परिक कलह, 
तथा विलासिता की ओर ली गई दिलचस्पी का सह्लेत करती हैं,-तो वे 


समाजज्ञाखीय तथा साहित्यिक प्रवृत्तियों का निर्देश कर सकती हैं । 
किसी भी देश या राष्ट्र के साहित्य को टुकड़ों में बॉटकर, उन्हें 


सामाजिक प्रवाह से असंपृक्त करके देखना श्रेयस्कर तथा वेज्ञानिक नहीं । 
संस्कृत साहित्य के महान दाय को अलग रखकर देखना उसके शुद्ध 
काव्यशाखत्रीय मूल्य को भले ही आँक ले, राष्ट्रीय अध्य का अज्वन करने 
में असफल होगा। लौकिक संस्क्रत की 'क्लेसिकल? काव्य-परम्परा को 
न केवल आदि-कवि तथा व्यास के अमर कार्यों से सम्बद्ध मानना होगा, 
अपितु उसे आय संस्कृति के उषःकाल में उदित मन्त्रद्ृ्टा ऋषियों की 
'सूनता चन्द्ररथा! वाणी के साथ आदि स्रोत गोमुख से निकलकर आने 
के समय से लेकर आज की विविध लोकभाषाओं के मुर्खों के द्वारा 
जन-जीवन के महोद्धि में विलीन होती हुई दशा तक के अखण्ड प्रवाह 
की एक महत्त्वपूर्ण स्थिति समझना पड़ेगा। त्रिपथगा के अ्रवाह की तरह 
किसी देश की राष्ट्रीय भारती इतनी विस्तीण तथा सरूद्ध होती है, कि 
उसका अध्ययन समग्र रूप में न कर खंडशः करना ही अधिक ठीक होगा। 


आंमुख ३ 


लौकिक संस्कृत की राष्ट्रीय भारती वह सबसे बड़ी कड़ी है, जो प्रागेतिहा- 
सिक काल के वेदिक साहित्य से आज के साहित्य की कड़ियों को जोड़ती 
है। लोकिक संस्क्रत का साहित्य जहाँ वेदिक साहित्य के दाय को लेकर 
उपस्थित होता है, वहाँ कुछ नई चेतना, नई स्फूर्ति वथा अभिनव सामाजिक 
स्थिति का सद्जेत देता है और इस दृष्टि से अर्थाचीन भाषाओं के साहित्य 
का साक्षात्‌ पूवंज होने के कारण वेदिक साहित्य की अपेक्षा इन्हें उससे 
कहीं अधिक दाय प्राप्त हुआ है। वेद्िक साहित्य जहाँ दिव्य ( अपोरुषेय ) 
साहित्य है, प्राकृतिक देवताओं से सम्बद्ध साहित्य है, वहाँ लोकिक संस्कृत 
का साहित्य मानवी साहित्य है। वाल्मीकि रामायण को इस अ्रवृत्ति का 
प्रथम आविर्भाव कहा जा सकता है। लोकिक संस्कृत साहित्य में सूत्रोत्तर- 
काल ( ६०० ई० पू० ) के बाद की सामाजिक अवस्था का चित्र श्रतिफलित 
द्वोता है, जो भारत के अत्यधिक सम्दद्धिशाली युग का लेखा है। लोकिक 
संस्कृत साहित्य में समाज का जो निश्चित नेतिक, धार्मिक, पौराणिक 
और सांस्कृतिक 'ढाँचा? पाया जाता है, ठीक उसी रूप में वह बेदिक 
साहित्य में नहीं मिलता । जहाँ तक परवर्ती प्राकृत, अपक्रेश या अर्वाचीन 
आषाओं के साहित्य का प्रश्न है, संस्क्ृत साहित्य के ऋण से वे कभी उऋण 
नहीं हो सकते। इन भाषाओं के साहित्य का संस्क्रत साहित्य के साथ 
ऋणी-धनी का सम्बन्ध है। बोद्धों, जेनों या .बाद के निर्मुण सन्‍्तों का 
प्राकृत, अपभ्रंश ओर देशभाषा का साहित्य पौराणिक ब्राह्मण धर्म की 
नेतिक तथा सामाजिक व्यवस्था का तीत्र विरोध छेकर भले ही आया 
हो, संस्कृत साहित्य के अहसान को नहीं भुला सकता। हिन्दी साहित्य 
को अपने पूव॑जों से जो दाय मिला, उसमें सबसे बड़ा अंग संस्कृत साहित्य 
का ही है, चाहे वह वीरगाथाकालीन चरितकाव्यों की परम्परा हो, या 
सगुण भक्ति की ऐश्वयवादी धारा, या माधुयंवादी रसस्यन्दिनी सरिता या 
श्यद्वार-सूक्तियों की रीतिकालीन अठखेलियाँ। 


४ संस्कृत-कवि-दशन 

आज से लगभग चार हजार साल पहले '“यायावरों! का एक कबीला 
भारत के सिंहद्दारा पर आया। उसने भारतीय नभोमण्डल में अवतरित 
होती चिरकुमारी उषा-नतंकी के अधखुले छावण्य' को देखा, उसके 
हृदय की पाँखें खुल उठीं, मन की वीणा के तार झनझना उठे, भावों की 
सरगम ने नया राग छेड़ा, और भारत ने सबसे पहले साहित्य और सन्जीत 
को सुखरित कर उस दिव्य सुन्दरी का, उसके अमत्य शद्भार का, अभिनन्द्न 
किया । वेदिक मन्त्रद्रष्ठा कक शंसन, हवन और उद्गबीथ साहित्यिक वितान 
का सूत्र डाल चुका था, जिसमें धीरे धीरे कई ताने बाने ब्ुनकर वेदिक 
साहित्य के स्वर्णिम पट को मूतरूप दिया गया। भाव स्वतः साहित्य 
ओर संगीत के द्वव में पिघल पड़े थे, मानव की सोन्दर्याभिव्यक्षक वाणी 
छुद-ब-खुद कविता बन गई थी, ओर बेदिक कवि ने आकाशरमार्ग में 
ज्वलन्त रथ पर जाती दिव्य उषा के बलिष्ट सेंधवों से यह प्रार्थना की कि वे 
उसे मानव की भूमि पर अवतारित करें। 


उधे देवि अमर्त्या दिभाहि अन्द्ररथा सुनृता ईरयन्ती १ 
आ त्वा वहन्तु सुममासो अश्वा हिरण्यवर्णा पुथुपाजसो ये॥ (ऋ., ३ मण्डल) 


भायों के आदिम जीवन में हाथ बँटाने के लिये अप्नि, वरुण, इन्द्र, 
मित्र ओर विष्णु आये। इन्द्र ने आकर उनके शत्रु दस्यु' को विजित 
किया, उसने पिग्रु, शंबर, बृत्र, कुत्स, पता नहीं कितने “दस्यु' वीरों को * 
हराया । भारत-भूमि, सिन्धुदेश, ब्रह्मर्षि देश और अन्‍्तर्वेद्‌ आया के परों 
के नीचे झुक पड़े, और दस्यथुओं का दर्पोन्मत्त मद्‌ भी, जिन्हें आया ने 


१ अधिपेशांसि वपते नृतुरिव पोणुते वक्ष उच्छे व वजहम्‌ । ( ऋ. १.९२.४ ) 
२. त्वं कुत्सं शुष्णहत्येष्वाविथा रन्धयो तिथिग्वाय शम्बरम्‌ । 
महा तं चिदबुंद निक्रमी : पदा सनादेव दस्युहृत्याय जशिषे॥ (ऋ. १.१०.५१.६) 


आमुख ५ 


अपनी ओर से अभय दान दे दिया। संस्क्ृतियों का सद्गम हुआ, गंगा 
और यमुना ने मिलकर त्रिवेणी की सृष्टि की, सरस्वती की तरह दोनों ने 
सम्मिलित अभिनव चेतना को जन्म दिया। विजेताओं ने खानाबदोशी 
छोड़ी, पशु-चारण-बृत्ति छोड़ी, वे भी आम ओर नगरों की सभ्यता की 
ओर बढ़ चले ।'“*“*“जीवन की स्थिरता के साथ गम्भीर चिन्तन की 
स्थिरता चल पड़ी, हृदय के साथ मस्तिष्क भी प्रोढ हुआ और संहिता-काल 
की भावना उपनिषद्‌्-काल के चिन्तन को जन्म देने लगी। दाशनिक 
चिन्तन बढ़ा, वेदिक ऋषि ने जीवन की गति और छरूच्य को समझना 
चाहा, वह वेदों की अनेक देवमूर्तियों में एकता हूँढने छूगा, पर उस प्रश्न 
का उत्तर सुलझा नहीं, उसके आगे प्रश्तवाचक चिह्न बना रहा। ऋग्वेद के 
अन्तिम दिनों का कवि चिन्तन-शील होकर कह ही उठा--कस्मे देवाय 
हविषा विधेम १? यह बीज ही उपनिषदों के जनक, गार्गी या याज्ञवल्क्य, 
पिप्पछाद, दधीचि ओर नचिकेता के चिन्तन के अनेकशाख वटबृक्त का 
रूप लेकर आया । पर मानव इन्हें पाकर रुका नहीं, वह इस दाय को पाधेय 
बनाकर चल पड़ा, वेंदिक कवियों का हृदय लेकर, औपनिषदिक चिन्तकों 
की मेघा लिए । 

उस अनन्त पथ पर चलते उसे कई साथी मिले, कई से हिल मिलकर 
रास्ता काटा, कई से मुठभेड़ हुई, और हर एक को कुछ देता, हर एक से 
कुछ लेता, वह चलता ही रहा, रुका नहीं। इस बीच उसने कई पोशाके 
बदलीं, उसकी भाषा बदली, व्यवस्था बदली, विचार बदले, पर भाव 
सवंतोभावेन वही बने रहे, वही आशा-निराशा, सुख-दुख, हष-विषाद, 
राग-द्वेप, लोभ-क्रोध । दाशनिक चिन्तन का, विचार-तति का, बाहरी 
लिबास बदलता रहा, पर आत्मा अक्षुण्ण रही, अभी तक अच्ुण्ण बनी है। 
यह दूसरी बात है, कि कई ऐसे समय आये, जब वह ऐसी पावंत्य घाटियाँ 
पार करने को मजबूर किया गया, जहाँ से वह क्षितिज तक के मेदान पर 


दि संस्क्ृत-कबि-दशेन 


अनाविल दृष्टि न दौड़ा सका, पहाड़ों की कृत्रिम चोटियों ने उसकी दृष्टि 
की गति रोक दी, उसके भाव वहीं तक सीमित रह गये, पर इसमें उस 
बेचारे का क्या दोष ? काश, पव॑तों की तंग चहारदीवारी न होती। पर 
लक्ष्य तक पहुँचने के लिए उसे पव॑त भी पार करने हंगे ओर उसका 
लच्तय है, सारी मानव-जाति को शाश्रत मनोजगत्‌ की झाँक़ी दिखा देना, 
कलाकार की कोमल अँगुलियाँ केवल एक तार छुए और वीणा के सारे तार 
स्पन्दित हो उठ । 

बेदिक साहित्य और साहित्यिक ( क्लेसिकल ) संस्कृत के बाहरी ढाँचे 
में एक महान्‌ अन्तर है। वेदिक साहित्य जन-भाषा का साहित्य है, देवी 
साहित्य है, ग्राम-संस्कृति का साहित्य है; लोकिक संस्कृत साहित्य उच्च 
वर्ग की साहित्यिक भाषा का साहित्य है, मानवी साहित्य है, नागरिक 
संस्क्ृति का साहित्य है। चेंदिक साहित्य का सम्राज मूलतः दो तरह का 
समाज है, आय ओर द॒स्यु, विजेता और विजित; साहित्यिक संस्क्ृत का 
समाज निश्चित रूप से वर्णाश्रमव्यवंस्था को लेकर चलने वाला पौराणिक 
ब्राह्मण समाज है। इतना ही नहीं, लोकिक संस्कृत साहित्य का समाज 
सामन्‍्तवाद का समाज है, सावभोम सम्नार्टों, राजाओं और सामन्तों का 
समाज । यद्यपि सामनन्‍्तवाद का उदय आदि-कवि तथा व्यास के अमर 
काव्यॉ--रामायण तथा महाभारत--में ही हो चला है, फिर भी साहित्यिक 
संस्कृत के काव्यों में उनकी गणना नहीं की जाती । ये दोनों काब्य 
वस्तुतः वेंदिक साहित्य और साहित्यिक संस्कृत के बीच की कड़ी 
हैं। यही कारण है, वाल्मीकि व व्यास कवि होते हुए भी ऋषि हैं, 
और उनके काव्य आप कृतियाँ। येवे कृतियाँ हैं, जिन पर पाणिनि 
महाराज के धमंदंड का बस नहीं चढछता । रामायण तथा महाभारत दोर्नों 
ही नागरिक सभ्यता के काव्य हैं तथा प्रकृति में अश्वघोष या कालिदास की 
अमर कृतियों के विशेष नजदीक हें । 
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 उत्तर-वेदिक-काल का साहित्य भावुक कीअ पेत्षा चिन्तनशील अधिक 
था । उपनिषदों में भावना और चिन्तन का सुन्दर ताना-बाना है, पर 
सूत्र-साहिस्य आमूल चूल बुद्धि का साहित्य है। उत्तर-वेदिक-काल 
( १००० ई० पू०-६०० ई० पृ० ) में ही वर्णाश्रमधर्म के बीज देखे जा सकते 
हैं। धमंसूत्र तथा गुद्मसूत्र वेदिक समाज के. निश्चित 'ढाँचे! का सद्लेत देने 
लगते हैं । पर इस 'ढाँचे! का खुला विरोध भी उठ रहा था और कुछ दिनों 
के बाद भगवान महावीर और भगवान्‌ सुगत ने इस व्यवस्था की धार्मिक 
ओर सामाजिक नींव को खोखला घोषित किया था। इस बीच ब्राह्मण 
संस्कृति तथा यज्ञविरोधी संस्कृति का विरोध चलता रहा, जिसमें निश्चित 
रूप से ब्राह्मण संस्क्रति की ही विजय हुईं। ईसा से लगभग दो शती पू्े ही 
ब्राह्मण धर्म अपनी पूरी शक्ति से उठ खड़ा हुआ था, उसने नई चेतना 
जुटाई, नई व्यवस्था को जन्म दिया। यज्ञों के धूम से फिर दिशायें 
'अलकपट्टिका सजाने छगीं', अश्वमेध का घोड़ा सार्वभौम सम्राट की 
यशोगाथा के साथ चतुर्दिक दौड़ पड़ा, स्ट्रतियों का श्रणयन प्रारम्भ हुआ, 
शास्त्रों का चिन्तन चल पड़ा, जीवन के रूच्य, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष 
की विस्तृत मीमांसा होने लगी, ओर ब्राह्मण 'महीदेव” घोषित किया गया, 
राजा “नररूप में स्थित महती देवता!। पुराणों ने बुद्ध ओर महावीर के 
आगे सिर झुकाया, उन्हें विष्णु का अवतार मान लिया गया और स्छतियाँ 
निश्चित वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था देने लगीं। मनु सम्भवतः पुब्यमित्र 
( दूसरी शती ई० पू० ) के समसामयिक थे और उसी के सझ्लेत पर 
मनुस्टति की रचना हुई थी। यद्यपि सबसे प्राचीन पुराण 'वायुपुराण! 
की रचना २०० ई० के रूगभग मानी जाती है तथापि पुराणों की कथाएँ 
ईसा से कई सो साल पहले से ही एकत्रित हो रही थीं। पुराणों में एक 
साथ वेदिक आख्यान, सांस्कृतिक उपाख्यान, ऐतिहासिक कथाएँ, रूपकात्मक 
कहानियाँ, ओर छोककथाओं का संग्रह है। अश्वघोष से पूर्व निश्चित रूप 
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से पुराणों की कथाएँ जोरशोर पर थीं; महाभारत जो “अनेक उपाख्यानों 
का सुन्दर वन! है, मूलरूप में ईसा से छगभग ७५०० या ६०० वर्ष पूर्व का 
अवश्य होना चाहिए। 


संस्कृत साहित्य रामायण, महाभारत, पुराण और समय-समय पर 
संग्रहीत छोककथाओं ( बहत्कथादि ) की विरासत लेकर, उपनिषदों व 
सूत्रों के गम्भीर चिन्तन ओर स्छतिकारों के निश्चित सामाजिक दृष्टिकोण 
का हाथ पकड़ कर हमारे सामने प्रविष्ट होता है। अश्वघोष से लेकर 
श्रीहृष या जयदेव तक हम इस अखंड परम्परा का निर्वाह पाते हैं। हर 
पीढ़ी अपनी नई पीढ़ी के हाथों इस विरासत को छोड़ती गई ओर हर 
आने वाली पीढ़ी ने समय की अवस्था के अनुरूप इस विरासत का उपयोग 
और उपभोग टग्र इसे अपने उत्तराधिकारियों को दे दिया, ताकि वे भी 
इसे सहेज कर रखें ओर भावी पीढ़ियों को देते रहें । यह दूसरी बात है, 
कि कई पीढ़ियोँ के गन्दे हाथों ने इस विरासत को गन्दा बना दिया। 
कालिदास अपने दाय को उज्ज्वलूरूप में छोड़ गये, पर उनके उत्तराधिकारी 
उसकी पालिश को सहेज कर न रख सके । पर फिर भी वह विरासत ऐसी 
है, जो आदर की दृष्टि से देखने की चीज है, जो उन अनेकों ज्ञातनामा 
और अज्ञातनामा पूर्वजों के हाथों गुजरी है, जिन्होंने अपनी चेतना उसमें 
फूँक दी है और आज भी वह अपनी मूक वाणी से उनके संदेश सुनाती 
रहती है। 


क्या साहित्यिक संस्कृत कभी जनभाषा थी ? यह प्रश्न उठना स्वाभाविक 
है। इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए हमें भाषाविज्ञान के चेत्र में जाना 
होगा । वेदिक भाषा अपने कार की जनभाषा थी। किन्तु जेसा कि स्पष्ट है, 
बेदिक संस्कृत की कई विभाषाएँ ऋग्वेद काल की भाषा में देखी जा सकती 
है। ऋग्वेद के मन्‍्त्रों की भाषा एक देश या एक काल की नहीं। धारम्भ के 
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मन्त्रों की रचना पंजाब में हुई है, बाद की अन्‍्तर्वेद में। इसी तरह 
गोन्रमण्डल ( २ से ८ तक के मण्डरू ) की भाषा प्राचीन है, तो प्रथम एवं 
दशम मण्डल की भाषा बाद की। अनायाँ के सम्पर्क से वेदिक भाषा 
में उच्चारण सम्बन्धी विकार आये होंगे, यही नहीं, आर्यों की भाषा ने 
अनाय भाषाओं से शब्द्सम्पत्ति लेकर अपना कोश भरापूरा बनाया, पर 
उसका ढाँचा, उसका पदु-विधान ( >०एण०८४ ) वही रहा । 
इधर वेदिक भाषा की जटिल पद्रचना भावों के आदान-प्रदान के उपयुक्त 
भाषा के रूप में शिथिर होने रगी । इसी काल में मन्त्रों की पवित्रता 
को सुरक्षित रखने के लिए प्रातिशाख्यों की रचना हुई | प्रातिशार्ख्यों ने 
वेदिक भाषा के उच्चारण-तत्त्व पर विशेष ध्यान दिया, पर उसमें पद- 
विज्ञान सम्बन्धी यथावश्यक सक्लेत भी मिल जाता है। इसी समय वेदिक 
भाषा का एक ऐसा रूप भी दिखाई पड़ता है, जिसे साहित्यिक संस्कृत 
के नजदीक माना जा सकता है। कठ, म॒ण्डक और श्रेताश्वर उपनिषद्‌ में 
ऐसे अनेक मन्त्र भाग हैं, जो महाभारत ओर रामायण के छोकों की भाषा 
के पू्ववर्ती रूप का संकेत करते हैं। इसी काल में पाश्चाल, ब्रह्मर्षि देश 
तथा अन्तर्वेद की भाषा, 'उदीच्य” भाषा, को आधार बनाकर एक शुद्ध 
व्याकरणसम्मत भाषा का रूप चछ पड़ा। यास्क के समय में ही वेद्क 
भाषा दुर्वोध हो गई थी । यास्क ( ८०० ई० पू० ) के बाद और पाणिनि 
(६०० ई० पू० ) से पहले कुछ वेयाकरणों ने उदीच्य भाषा को 'संस्क्ृत' 
रूप देने का कार्य प्रारम्भ किया होगा। पाणिनि ने स्वयं शाकल्य, 
शाकटायन, स्फोटायन जेसे पूर्व आचारयों का उल्लेख किया है। विद्वानों 
ने ऐन्द्र व्याकरण को पाणिनि से भी पूर्व का माना है; किन्तु पाणिनि 
ही सबसे पहले वेयाकरण थे, जिन्होंने अपने काल की भाषा को 'संस्कृत! 
रूप देने का वेज्ञानिक भार उठाया और चार हजार सूत्रों की छोटी-सी 
अष्टाध्यायी में संस्क्ृत भाषा को जकड़ दिया | 
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संस्कृत भाषा निश्चित रूप से उस काल के बाद कई सदियों तक उच्च 
मध्य वर्ग तथा अभिजात वर्ग की भाषा रही है। यद्यपि पाणिनीय संस्कृत 
भाषा कभी भी जन-भाषा नहीं रही है, तथापि वह ईसा से कई 
सदियों पृ से लेकर बारहवीं सदी तक राज्य--भाषा (8000९ 
9ाए०७०९ ). रही है, सामनन्‍्तों, ब्राह्य्यों, कवियोँ और दाशनिकों 
की भाषा रही है, और बारहवीं सदी के बाद भी यह कई स्थानों पर इस 
पद पर सुशोमित रही । बारहवीं सदी तक संस्कृत शिलालेखों, ताम्रपत्रों, 
पट्टे परवानों की ही भाषा न थी, कई राजद्रबारों की भाषा भी थी। 
गुप्त-काल तथा हथष के समय इसका प्रयोग द्रवार की बोरचाल की भाषा 
के रूप में भी होता था और राजमहिपियाँ आदि इसे समझती थीं। 
बारहवीं सदी के बाद एक ओर देश भाषाओं की बढ़ती साहित्यिक समृद्धि, 
दूसरी ओर संस्क्ृत को राज्याश्रय न मिलने और तीसरी ओर भावी 
साहित्य के केवल रूढ़िवादी होने ने, संस्कृत को खदेड़ दिया, वह एक ओर 
हटा दी गई। बसे इसके बाद भी वह दाशंनिक्रों, वेयाकरणों और प्रबन्धकारों 
( निणयसिन्धु आदि के लेखकों ) की भाषा बनी रही, उसमें फिर भी 
काव्य रचनाएं होती रहीं और किसी सीमा तक भारतीय संस्कृति की 
पुरातनप्रियता ने उसे सुरक्षित रखा, किन्तु उसकी स्थिति वही हो चली 
थी, जो मध्यकालीन यूरोप में रंतिन की। संस्कृत 'मुत भाषा? है, या 
नहों, इस प्रश्न का विधि-निपेघ-रूप उत्तर देना हम उचित न समझ, 
कब इतना ही कहना चाहेंगे, कि सस्कृत जनभाषा न पिछुलछे २६०० वर्षों 
से रही है, न मानी जा सकती ह, पर इतना होते हुए भी संस्कृत भाषा 
वह फोलादी नींव है, जिस पर भारतीय संस्कृति और साहित्य की अद्डालिका 
खड़ी होकर आकाश को अपनी गुरुता और महत्ता से चुनोती दे रही है । 
इस फोलादी नींव को हटाने की चेष्टा करना अट्डालिका के ही लिए 
घातक सिद्ध होगा । 
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रामायण तथा महाभारत के रचनाकार ( ६०० ई० पू० ) के बाद हमने 
संस्कृत साहित्य का पहला प्रतिनिधि अश्वघोष को माना है। पर इसका 
अथ यह नहीं कि इससे पूर्व कोई रचनाएँ न लिखी गई होंगी । किंवदन्तियों 
का कहना है, पाणिनि ने 'जाम्ववतीपरिणय” और 'पातालविजय? नामक 
दो काव्य लिखे थे। पाणिनि के नाम से कुछ उदाहरण सुभाषिर्तों में मिलते 
हैं।१ पर इन सूक्ति पद्मों की शेली निश्चित रूप से इन्हें इतना पुराना 
( ६०० ई० पू० का ) सिद्ध होने मं वाधक है। यद्यपि पाणिनि का नाम 
अधिक प्रचलित नहीं है, तथापि इन पद्मों के रचयिता निश्चित रूप से दाक्षीपुत्र 
वयाकरण से भिन्न हैं, नाम उनका भी पाणिनि रहा होगा। वररुचि के 
नाम से भी कुछ सूक्ति पद्य मिलते हैँ ओर “चतुर्भाणी? में एक भाण भी 
वररुचि की रचना माना गयाहे। भाण तो वातिककार वररुचि (या 
कात्यायन ) की रचना नहीं जान पढ़ता, और “चतुर्भाणी? के चारों भाणों 
को ईसा की सातवीं सदी से पुराने मानने में हमें जापत्ति है। ( साथ ही 
पद्मप्राभ्ुतक भाण को हम शूद्वक की रचना नहीं मानते । ) यह हो सकता 
है कि वररुचि ने कोई काज्य लिखा हो, क्योंकि पतञ्ञलि ने महाभाव्य में 


२. सृक्तियों में पाणिनि के नाम से उद्धृत पद्मों मे निम्न पद्य बड़े प्रसिद्ध दे, 
जो अलड्गार ग्रन्थों में उद्धत ह। यह तो निश्चित है किये पद्म आनन्दवर्धन 
( घ्वन्यालोककार ) से पुराने है । निम्न पद्य बाद के कई आलक्षारिकों ने उद्धृत 
किये हें०--दे ० रुव्यक का अलझ्जारसवंस्व तथा विश्वनाथ का साहित्यदपेण । 

उपोढरागेग विलोलतारक तथा गृहत॑ शशिना निशामुखम्‌ । 

यथा समस्तं तिमिरांशुक तया पुरोपि रागाद्लितं न लक्षितम्‌ ॥ १॥ 
ऐद्रं पनुः पाण्डुपयोधरेण शरद॒धानाद्रंनखक्षताभम्‌ । 

प्रमोदयन्ती सकलडूमिन्दुं तापं रवेरभ्यधिकं चकार ॥ २ ॥ 
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वररुचि के काव्य का संकेत किया हे--वाररुचं काव्यम्‌। पतश्चलि 
(२०० ई०पू० ) के पहले कुछ कथा साहित्य भी निर्मित हुआ था, इनमें 
वासवदत्ता, सुमनोत्तरा, भेमरथी आदि के नाम पतअलि ने लिये हैं। सम्भवतः 
पतक्षल्लि के समय नाटक भी खेले जाते थे। कंसवध तथा बलिबन्धन कदाचित्‌ 
कोई दरृश्यकाव्य रचनाएं हों। पर अश्वधोष से पूव का काव्य-साहित्य 
या नाटक-साहित्य आज उपलब्ध नहीं । यही कारण है, हमने सुचर्णाक्षीपुत्र 
को ही पहला कवि माना है, दाक्षीपुत्र को नहीं । 


मु ईसा की पहली सदी से लेकर १२ वीं सदी तक की संस्कृत साहित्य की 
गतिविधि को हमने आगामी पृष्ठों में प्रद्शित किया है। यद्यपि प्रदर्शन 
कवियों का है, पर वह कवियों का न होकर काव्यप्रवृत्तियों का समझा जाना 
चाहिए । यही कारण ह, हमने सामाजिक गति के साथ काब्य की प्रवृत्ति का 
पर्यवेक्षण करने का प्रयत्न किया है। बारहवीं सदी के बाद के साहित्य को 
हमने अपना दृश्यविन्दु नहीं बनाया है, किन्तु बारहवीं सदी के बाद की 
साहित्यिक प्रवृत्ति का सक्रत हमने अवश्य दे दिया है। हमारे श्रीहप॑, मुरारि, 
त्रिविक्रम ओर जयदेव बारहवीं सदी के बाद के महाकाव्य, नाटक, गद्यकाव्य 
( और चम्पू ), तथा मुक्तक कविता की प्रवृत्ति का इशारा करते मिलेंगे और 


१. पतञ्ञलि शुज्ञ सम्नाट पुष्यमित्र के पुरोहित थे। महाभाष्य में वे स्वय॑ 
लिखते हैं--इह पुष्यमित्रं याजयामः । पत त्नलि के ही समय ग्रीक सम्राट भिनेन्डर 
( मिलिन्द ) ने जिसकी राजवानी उस समय साकछ ( स्यथालकोट ) थी, बोछों के 
कहने से मगध पर चढ़ाई की थी। भिनेन्डर के राज्य की सीमा पुष्यमित्र के राज्य 
की सीमा का स्पश करती थी। मिनेन्डर ने माध्यमिका ( राजस्थान में चित्तोड़ के 
पास स्थित नगरी नामक स्थान ) और साकेत पर प्रबक आक्रमण किया था-- 

रुणदू यवनः साकेतम्‌ । अरुणदू यवनो माध्यमिकाम्‌ | ( महाभाष्य ) 
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सच तो यह हे कि श्रीहप॑ के वाद बीसों महाकाव्यों के लिखे जाने 
पर भी कोई कृति अपना मौलिक व्यक्तित्व लेकर नहीं आती। इसी 
तरह मुरारि में हमने दृश्यकाव्य का हास बताया है। यद्यपि राजशेखर, 
विहण, जयदेव  प्रसन्नराघवकार ) जेसे कुछ नाटककार मुरारि के बाद, 
किन्तु हमारे काछ ( १२०० ई० ) में ही हुए हैं, पर वे किसी 
प्रवृत्ति के प्रतिनिधि नहीं जान पड़ते, अतः हमें उन्हें छोड़ देना पड़ा है। 
उनका सद्भेत यथास्थान अवश्य मिलेगा। त्रिविक्रम गद्यकाव्य के हासोन्मुख 
प्रतिनिधि हैं, तो जयदेव मुक्तक कविता के । जयदेव के समकालीन गोवधेन, 
धोयी या उमापति को हमने इसलिए नहीं लिया है कि इस प्रवृत्ति का सफल 
प्रतिनिधित्व जयदेव ही कर पाते हैं ओर जयदेव में जो काव्य परम्परा पाई 
जाती हैं, वह हिन्दी तक चली आई है। बारहवीं सदी के बाद मुक्तक 
कवियों में निःसन्देह एक सफल व्यक्तित्व पेदा हुआ है, जगन्नाथ पण्डितराज । 
पर हमने इसे नहीं लिया है, तुलना के लिए कुछ सझ्ेत अमरुक के उपसंहार 
में मिल सकता है । 


जारह सो वर्षों की इस विश्ञाल साहित्यिक निधि में कवियों की वेय- 
क्तिक विशेषताएँ भिन्न भिन्न होते हुए भी कई समानताएँ मिलेंगी । बसे हर 
कवि अपनी विशिष्ट ग्रकति, अपना खास रूप लेकर आता है, हर एक में 
उसकी जाती दिलूचस्पियाँ हैं। पर इतना होते हुए भी इन सब में एक- 
सूत्रता दूँढी जा सकती है। अश्वधोष इस सूत्र के एक छोर हैं, श्रीहर्ष और 
जयदेव दूसरे । इस काल के सभी कवि पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रतिनिधि 
हैं। अश्वघोष बाह्मण धर्मावरम्बी न होते हुए भी, बोद्ध भद॒न्त होने पर भी, 
पौराणिक ब्राह्मण धर्म के प्रति आद्रभाव रखते हैं, इसका संकेत हमने 
अश्वघोष के परिशीलन में किया है। इस काल के प्रायः सारे कवि सामन्त- 
वादिता के पोषक हैं ओर दरबारी कवि हैं। अश्वधोष सबसे पहले दरबारी 
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कवि हैं, श्रीह५ष ओर जयदेव अन्तिम । विशाखदत्त, मुरारि या अमरुक के 
विषय में हम निश्चितरूप से कह नहीं सकते । भवभूति यद्यपि युवावस्था में 
अनाइत रहे, किन्तु अन्तिम दिनों में कन्नौज के यशोवर्मन्‌ ( ७५० ई० रू० ) 
के दरबार में थे। यशोवमन्‌ के ही समग्र में वाक्‍्पतिराज़ ने “गठडबहों? 
लिखा था । 

पर इतना होते हुए भी काव्यप्रवृत्तियों की दृष्टि से, साथ ही तात्कालिक 
समाज की दृष्टि से भी, इस बारह सो वर्ष के साहित्य को दो भागों में बॉँट 
देना अधिक वेज्ञानिक होगा। हम हर्षवर्धन या बाण को मध्य सें मानकर 
इस काल का विभाजन मजे में कर सकते हैं। पहले भाग को हम मोटे तोर 
पर हष॑ की रूत्यु के तीन सार बाद ६७० ई० तक खेंच सकते हैं। इस के 
बाद के साहित्य को हम दूसरे भाग में समाविष्ट करते हैं, जिसे १२०० ई० 
या अधिक से अधिक १२५० ई० तक माना जा सकता है। पर इसमें भी 
हम १२०० ई० की तिथि ही लेना ठीक समझेंगे । पहले तो इस तिथि में 
हमारे इष्ट कवि तथा इष्ट साहित्यिक ग्रवृत्तियाँ समाविष्ट हो जाती हैं, दूसरे 
जिस तरह ६०० ई० हर्षोत्तर कार के भारत की राजनीतिक अव्यवस्था, 
सामाजिक दुबंछता का संकेत करती है, वहाँ १२०० ई० उस अव्यवस्था 
के फलस्वरूप भारतीय हिन्दू साम्राज्य तथा सामन्तवादिता के अन्त का 
संकेत करती है, साथ ही संस्कृत के राजाश्रय के लोप की सूचना देती है! 
यह 'तेथि भारत में भुुस्लिम राज्य के श्रीगणेश का संक्रेत करने में समर्थ 
हो सकेगी । इस तरह ईसा की पहली शती से ६७५० ई० तक हम संस्कृत 
साहित्य का विकास काल मानते हैं, जब संस्कृत कवियों को अचुर राजाभ्रय 
मिला ओर उन्होंने काव्य में नई प्रवृत्तियाँ, नई उद्धावनाएं, नई भद्विमाओं 
का अपू् प्रयोग किया । इसी काल ने कालिदास, बाण, अमरुक जैसे कई 


जि ऑजजओनओन +ै ++ 


१. हृप॑वर्धन को सृत्यु ६४७ ई० में हुई थी। 
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व्यक्तित्वों को जन्म दिया । इस काल के कवियों ने जहां अजन्ता की चित्र- 
कला से भावभन्लिमा ली, वहां उनकी छेनी को उस काल की मूत्तियों से 
कलात्मक नक्काशी भी प्राप्त हुई। संस्कृत साहित्य में विकास होता रहा, 
पर हर्षवर्धन के साम्राज्य के साथ यह विकास ठप्प हो गया। काव्य को 
पाण्डित्यश्रदर्शन ने धर दवाया, काव्य सामन्ती विलासिता के दर्पण बन 
गये । संस्कृत साहित्य का गौरव फिर भी बना रहा, पर जेसे वह अपनी 
चढ़ती पर न था, उसकी उतरती के दिन आ रहे थे। यही कारण है कि 
६०० ई० से १२०० ई० के साहित्यिक काछ को हमने 'हासोन्मुख काल” कहा 
है। इसी के बाद आज की भाषाओं के साहित्य का आरम्भ हो चला था। 
हिन्दी की प्रारम्भिक स्थिति के साहीत्य को १२०० ई० से तो निश्चितरूप से 
माना जायगा, वेसे विद्वानों ने इसे इससे भी २००-३०० वर्ष पूर्व खेचने की 
चेष्टा की है ओर इस तरह बारह सौ वर्ष की सबसे मोटी कड़ी यहाँ उस 
कड़ी में गुधी नजर आती है, जिसके दायरे में हिन्दी की सात साढ़े सात 
सो वर्ष की साहित्यिक परम्परां आ जाती है । 


कलेसिकल' संस्क्ृत साहित्य का इतिहास ब्राह्मण धर्म के पुनरुत्थान के 
साथ जुड़ा हुआ है। पुष्यमित्र और पतञ्नल्ति ( २०० ई० पू० ) को इस की 
ऊपरी सीमा माना जा सकता है| इस काल से लेकर हषंवर्धन की झरत्यु तक 
भारत साम्राज्यवादी ढरं की ओर वढा है। मौर्य सबसे पहले सम्राट्‌ थे, और 
यद्यपि इस काल में हमने मोयों को नहीं लिया है, पर मौरयों की राजनीतिक 
व्यवस्था, चाणक्य की “अथशासत्र” वाली दण्डनीति और कूटनीति आगे 
आने वाले सम्राटों का आदर्श रही है। प्राचीन भारतीय साम्राज्यवाद की 
नींव का पत्थर चाणक्य ही है। शुंगों के बाद कई छोटे मोटे राजा मगध के 
सिंहासन पर बेठे, पर कनिष्क ( १०० ई० ) तक कोई भी राजा ऐसा नहीं 
हुवा, जो सम्राट कहा जा सके । कनिष्क के समय मगध पर अत्यधिक दुबंल 
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शक्तियाँ राज कर रही थीं, पर संभवतः मगध स्वतन्त्र था, कनिष्क के अधीन 
नहों । कनिष्क का राज्य मध्यएशिया से लेकर श्रसेन प्रदेश तक फेला हुआ 
था। मथुरा कनिष्क के ही राज्य की अंतिम सीमा थी। कनिष्क की राजधानी 
पुरुषपपुर थी । कनिष्क के काल में ब्रौद्ध और ब्राह्मण समझोते की ' ओर बढ़ 
रहे थे। महायान सम्प्रदाय का उदय ब्राह्मण घर का ही प्रभाव था । 
कनिष्क का पौच्र बासुदेव तो पौराणिक ब्राह्मणधर्मावलंबी बन बेंठा था। 
वासुदेव शिवभक्त था। कनिष्क के राज्यकाल मे दुर्शन, विज्ञान और साहित्य 
की उन्नति हुई, उसने स्थापत्य-कछा और मूर्तिकला को एक नई शेली 
दी--गान्धार शेली, जो अधिक दिनों तक न चल पाई । चरक का प्रसिद्ध 
बेच्यक ग्रन्थ इसी काल में निबद्ध किया गया था | 


कनिष्क के बाद दूसरा साम्राज्य गुरप्तों का था, जिससे कवियों, पण्डितों, 
दाशनिकों और कलाकारों को राजाश्रय मिला । दाशंनिकों की मेधा, कवियों 
की प्रतिभा, स्थपति की कारीगरी, चितेरे की कँची, और मूर्तिकार की छेनी 
एक साथ क्रियाशील हो उठी, अभिनव सृष्टि के लिणए। दाशनिकों ने नये 
प्रबन्ध लिखे, शाखाथ किये, कवियों ने भाव-जगत्‌ के चित्र को वाणी की 
फिल्म पर उतारा, स्थपतियों में मंदिरों ओर कलशों को कलात्मक सृष्टि दी, 
चित्रकार की तूलिका अपना सारा रंग-रस रेखाओं म॑ भरने रूगी, ओर 
मूतिकार ने एक-से एक सुंदर भावात्मक आक्ृतियों को कुरेदकर अपनी गहरी 
सूझ का परिचय दिया। संगीत की मूच्छुना, और नृत्य में झणझ्णायित 
मणिनूपुरों की मधुर ध्वनि ने दिगदिगंत को मीठी तान में आप्लावित कर 
दिया। गुप्त सम्राट विद्वानों और कलाकारों के आश्रयदाता थे, कला के 
पारखी थे, स्वयं कलाकार थे। गुप्तों के समय में पाटलिपुत्र और उज्जयिनी 
विद्या तथा कला के प्रसिद्ध केंद्र बन बेठे। राजशेखर ने पाटलिपुन्र को 
शाखत्र-विद्या का तथा उज्जग्रिनी को काव्य-कला का प्रसिद्ध केंद्र माना 
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है।' गुप्तों के काल में, विशेषतः समुद्रगुप्त, चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और 
कुमारगुप्त के समय में (३५०-४०५० ई० रू०) कई कवियों ने राजाश्रय प्राप्त 
किया। हरिषेण, कालिदास, वातास भट्टि उस काल के ज्ञातनामा कवि हैं। 
इसी काल में वसुभूति, दिडनाग आदि दाशनिक भी पंदा हुए। याज्ञवल्क्य ने 
भी अपनी स्मृति की रचना इसी काल में की थी । गुप्तों के साम्राज्य के साथ 
कला की उन्नति हुई, उसने भावपक्ष और अभिव्यअनापक्ष दोनों को 
विकसित किया । गुप्तों के साम्राज्य के पिछले दिनों में ही साहित्य क्ृत्रिमता 
की ओर बढ़ने रूगा, भारवि इसके प्रतिनिधि हैं । 


गुर्तों के बाद कछा ओर साहित्य का केन्द्र पाटलिपुत्र न रहा। वर्धन 
साम्राज्य के उदय के साथ कन्नौज ( कान्यकुब्ज ) कवियों का आश्रय बना । 
बाण, मयूर, मानतुंग, ईशान ( भाषाकवि ) हे के राजकवि थे। ह॒ुष॑ के 
बाद भी कन्नौज ने इस महत्व को बनाये रखा । यशोवमन्‌ ( ७५० ई० ) ने 


१. राजशेखर ने बताया है, कि उज्जयिनी में काव्यकारपरीक्षा और पाटलिपुत्र 
में शास्त्रकारपरोक्षा होती थी । 
अ्यते चोज्जयिन्यां काव्यकारपरीक्षा-- 
“इह कालिदासमेण्ठावत्रामररूपसर भारवयः । 
हरिचन्द्रचन्द्रमुप्ती परीक्षिताविह विशालायाम्‌ ॥? 


श्रुयते च पाटलिपुत्रे शास्रकारपरीक्षा-- 
“अत्रोपवर्षवर्षाविद पाणिनिपिज्जलाविह व्याडिः । 
वररुचिपतअली इह् परीक्षिताः ख्यातिमुपजग्मुः ॥? 
( काव्यमीमांसा १० अध्याय ४० ५५ ) 
ये दोनों पद्य राजशेखर के न होकर परम्परागत अनुश्रुति के रूप में प्रचलित 
थे। वेसे इन पद्यों के सभी नामों को सचमुच वहाँ-वहाँ परीक्षित नहीं माना जा 
सकता, फिर भी उज्जयिनी व पाटलिपुत्र साहित्यिक केन्द्र थे, यह संकेत मिल जाता है। 
२ 
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भवभूति, वाक्पतिराज आदि कवियों को प्रश्रय दिया । इसी समय गुजरात में 
एक नया राज्य उदित हुआ था। इतिहास के प्रष्ठों में वलभी का नाम चमक 
उठा। द्वासोन्मुख काल के आरम्भ में वलभी पण्डितों व कवियों का केन्द्र 
था। भष्टि वलभी के ही राजा के आश्रित थे। माघ का भी सम्बन्ध किसी न 
किसी रूप में वलभी से अवश्य था। कान्यकुब्ज हासोन्मुख काल के अन्तिम 
दिनों तक कवियों का केन्द्र बना रहा, पर वलूभी का ऐश्वय दो सदी से 
अधिक न रह पाया। इस काल के अन्तिम दिनों में दो केन्द्र ओर उदित 
हुए, एक गुजरात के राजाओं की राजधानी पद्दण, दूसरा बंगाल के सेनों की 
राजधानी लक्ष्मणावती । हेमचन्द्र आदि कई पण्डित व कवि गुजरात के 
राजाओं के आश्रित थे, जयदेव आदि बंगाल के सेनों के। इस बीच एक 
और केन्द्र भी विकसित हुआ था--मालव की धारा नगरी। नवसाहसांक 
सिंथुराज भुञ्जन तथा उसका उत्तराधिकारी भोज स्वयं विद्वान्‌ व कवि थे। 
धनअञ्षय, धनिक, पद्मगुपत्त आदि कई कवि व विद्वान्‌ ग्यारहवीं सदी से 
भोज ओर उसके चाचा के आश्रित थे। धारा इस काल का प्रमुख साहित्यिक 
केन्द्र था। इस काल के अन्तिम दिनों में पद्दण, काशी ( जो गहडवालों की 
राजधानी थी ), लक्ष्मगावती और धारा कविता के केन्द्र थे, पर भोज की 
राज्य-श्री के साथ उसके बाद ही धारा का ज्वलन्त नक्षत्र अस्त हो चुका 
था ओर अन्य तीन केन्द्र भी छिपने के पहले टिमटिमाने लगे थे । 


संस्कृत साहित्य के प्रेरक तत्त्व 


संस्कृत भाषा और साहित्य दीक उसी तरह पौराणिक ब्राह्मणधर्म का 
प्रतीक समझा जाता है, जेसे पालि भाषा ओर साहित्य बौद्धधर्म का, अपश्रंश 
भाषा ओर साहित्य जेनधर्म का । इसका अर्थ यह नहीं कि संस्कृत भाषा में 
वौद्ध अथवा जन रचनाएँ न हुईं । संस्कृत में अनेकों बोद्ध-जेन साहित्यिक, 
धार्मिक तथा दाशनिक ग्रन्थ लिखे गये हैं। किन्तु संस्कृत साहित्य का 


आमुख १९ 


मूलसत्रोत पौराणिक ब्राह्मणधर्म में ही रहा है और वह इन्हीं की सम्पत्ति रही 
है, जिसे बौद्धों और जेनों को अपने मत एवं दर्शन को अभिजातवर्ग पर 
थोपने के लिए, साथ ही ब्राह्मगधर्म की मान्यताओं का खण्डन करने के लिए 
चुनना पड़ा । कहना न होगा, अभिजातवर्ग की साहित्यिक भाषा उस काल 
में संस्कृत ही थी। अतः संस्कृति की दृष्टि से संस्क्ृत साहित्य की सृष्टि 
वर्णाश्रमधर्म की संस्क्रति है, स्मृतियों की संस्क्ृति है। यही कारण है, हमें 
स्मृत्यनुमोदित सामाजिक 'पेटन! का खाका सामने रखना जखरूरी होगा, 
जो संस्क्रत साहित्य का सदा आदश रहा है। 


(१) स्मृत्यनुमोदित वर्णाश्षम धर्म--हम इस बात का सझ्लेत 
कर चुके हैं, कि भारत में आने पर आर्यों का आर्येतर संस्क्ृतियों 
से संगम हुआ। इस समय आार्यों के समक्ष जाति-मिश्रण की समस्या 
उपस्थित हुई होगी। वे अपनी जाति को शुद्ध बनाये रखना चाहते 
थे, कम से कम उसके घम और संस्कृति को तो अविकृत देखना 
चाहते थे। वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था इस समस्या का हल था। उन्होंने 
समाज को चार वर्णों में विभक्त कर दिया; उनके निश्चित कतंव्यों और 
धर्मों का आलेखन किया; अन्तिम वर्ण में अनायों को भी सम्मिलित करने 
की व्यवस्था की गई। कई सदियों तक 'अनुलोम'? पद्धति का विवाह चलता 
रहा, पर धीरे धीरे निम्न जाति की कन्या से विवाह करना भी उच्चकोटि की 
वेवाहिक प्रथा में न माना गया। केवल निम्न वर्ण की स्त्रियों से ही विवाह 
नहीं होता था, कई भारतीय सम्रा्ों के ग्रीक पत्नियाँ तक थीं । किन्तु 
वर्णाश्रमधर्म के इस कठोर बन्धन के होने पर भी भारतीय समाज में 
बाह्य तत्वों का मिश्रण रुका नहीं। ग्रीक, शक, हूण और गुजरों के भारत में 
आकर सदा के लिए बस जाने पर तथा हिन्दू ( ब्राह्मण ) धर्म के स्वीकार 
कर लेने पर उन्हें अपने समाज का अंग मान लिया गया। यही नहीं कि 
उन्हें समाज में चतुथ वर्ण में सम्मिलित किया गया, उनमें कई ब्राह्मण, 
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ज्त्रिय तथा वेश्य वर्ण में भी सम्मिलित हुए हैं। कुछ विद्वानों का कहना 
है कि चौबे और शाकद्वीपी ब्राह्मण क्रमशः ग्रीक और शक रहे होंगे । कुछ भी 
हो, यह तो निश्चित है कि आज के क्षत्रियों सें अधिकांश गुर्जरों के वंशज हैं । 
वेश्यों में भी ऐसे मिश्रण देखे जा सकते हैं। लेकिन इतना होते हुए भी 
हर्णो ओर गुजरों के बाद आने वाली जातियों को भारत न पचा सका, इसके 
कई कारण थे, जिनकी मीमांसा में हमें जाना अनावश्यक है। 


ईसा से कई सो वर्ष पहले से ही वर्णाश्षम व्यवस्था के बीज देखे जा 
सकते हैं। ईसा पूर्व दूसरी सदी से लेकर ईसाकी सातवीं आठवीं सदी के बीच 
यह व्यवस्था दृढ़ चनी, इसके चारों ओर फोलादी दीवार मजबूत की गई, 
पर इस कृत्रिम झील में ऐसे अनेकों मार्ग थे, जिनसे बाहर के जलस्नोत 
आकर इस झील की जलराशि को विपुल बनाते रहे, उसमें अभिनव जल 
को लाते रहे । पर एकदम पता नहीं क्‍यों, सदा के लिए इन दरवाजों को 
सीमेंट से पट दिया गया, बाहर के जलखोत इसमें न खप सके, ओर इधर 
झील का पानी अभिनव जीवन से शून्य हो बेठा, वह स्थिर ( 8८6/९००५४७९१ ) 
हो गया । हपवधन के बाद के साहित्य में इस तरह के चिह्न देखे जा सकते 
हैं। किन्तु इसके बीज हप॑ से पूर्व के साहित्य में भी मिल जायेंगे। पुष्यमित्र 
तथा मनु के बाद ही भारतीय समाज एक निश्चित ढाँचे! में ढल चुका था, 
और उस समय उसका छूच्य अवेदिक व्रात्यों के श्रतिविरोधी आन्दोलन से 
समाज को रक्षा करना था । 

मनु से पहले ही अनेकों धमंसूत्रों व ग्रह्मसूत्रों का पता चलता है। 
इनमें से कई तो यास्क से भी पहले विद्यमान थे। पर मनु स्घखतिकारों के 
प्रथम पथप्रदर्शंक हैं । मनु पुष्यमित्र ( २०० ई० पू० ) के समसामयिक थे, 
किन्तु मनुस्मति का उपलब्ध रूप सम्भवतः ईसा की दूसरी सदी तक 
निश्चित स्वरूप को प्राप्त हुआ होगा । मनु के बाद दूसरे श्रसिद्ध स्मतिकार 
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याज्षवल्क्य ( ३००-४०० ई० ) हैं, जो युप्तों के समसामयिक हैं । इनके बाद 
नारद, विष्णु, वशिष्ठ, भ्ुगु, अन्रि आदि अनेकों ऋषियों के नाम से स्म्रतियाँ 
चल पड़ी हैं। स्घतियों की संख्या मोटे तौर पर १८ मानी जाती है। स्म्ृतियों 
में कई विषयों में मतभेद भी मिलता है, जो तत्तत्‌ काल की प्रथा का से 

कर सकता है। स्मृतियों के प्रणणन ने भारतीय समाज को शाख्रीय नियमों 
में जकड़ दिया। पुरातन प्रियता ने स्थृतियों के द्वारा निर्दिष्ट धर्म का 
अनुसरण करना आदश माना; राजा ओर ग्रजा के छिए धर्मशाख प्रमाण 
हो गये। ज्यों ज्यों धमंशा्त्रों का प्रगयन समाज के निश्चित ढाँचे पर जोर 
देने लगा, त्यों त्यों समाज की व्यावहारिक स्वतन्त्रता का हास होने छूगा 
ओर डा० दासगुप्ता के ये शब्द निःसन्देह ठीक हैं कि 'यह सामाजिक जीवन 
को निश्चल बनाने का--ममी की तरह स्थिर बनाने का--प्रयव्न था, जिससे 
समस्त नूतनता, समस्त अभिनव चेतना छुप्त हो गई थी।” फलतः कवि 
को अपनी स्वतन्त्र प्रतिभा का प्रयोग करने का अवसर न रहा। यदि वह 
प्रतिभा का स्व॒तन्त्र प्रयोग कर इस निश्चित ढाँचे को कुछ भी झकझोरता, 
तो लोगों में घार्मिक वेरस्य पेदा होता । कवि को जीवन के अभिनव प्रयोगों 
के प्रदर्शन करने का अवसर नहीं रहा। कालिदास जसे भावुक 'रोमंटिक! 
कवि को भी इन्हीं परिस्थितियों म॑ अ्तिभा का प्रद्शन करना पड़ा । उनके 
राजा आदश सम्राट थे, स्वयं वर्णाश्रमधर्म के पालन करने वाले और प्रजा से 
पालन करवाने वाले, उनकी प्रजा मनु के द्वारा प्रणीत धर्म की लीक को 
छोड़कर इधर उधर चलने वाली न थी। रामायण तथा महाभारत का समाज 
इतना “स्थिर! समाज न था, साथ ही बाद में भी भांस या शूद्धक (?) जसे 
उन कवियों में, जिन पर यह “सामाजिक पेंटन” इतना हावी नहीं दिखाई 
देता, हमें जीवन की यथाथंता के अधिक प्रदशन होते हैं। सामाजिक जीवन 
की कृत्रिमता के साथ ही काव्य भी कृत्रिम बन बेठा । कालिदास का समय 
वह है जब यह स्वतन्त्रता प्री तरह समाप्त न हुई थी, पर किसी तरह 
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कृत्रिम वातावरण की सृष्टि हो चुकी थी। कालिदास के 'रघुवंश” व 
“अाकुन्तरू! का वर्णाश्रम धर्म इसका सड्लेत दे सकता है। कालिदास के पूर्व 
प्रेम-स्वातन्त्य का अवकाश था, गान्धव विवाह की प्रथा ग्रचलित थी, पर 
कालिदास के समय में ही गान्धव विवाह को कुछ हेय दृष्टि से देखा जाने 
छगा था ओर कालिदास को स्वयं इसका सह्लेत 'शाकुन्तलछः में देना पड़ा 
है।'“'“*“'कालिदास निश्चित रूप में 'रोमेंटिक' कवि थे, किन्तु प्रणय- 
स्वातन््य का प्रकाशन स्मृतिकारों के बन्धरनों से जकड़ दिया गया था। यही 
कारण है उन्हें नाटकों ओर महाकाच्यों में प्रणय का स्मृतिसम्मतरूप ही लेना 
पड़ा । मालविका भिमित्र वाला प्रणय राजप्रासादों में प्रचलित बहुपत्मी प्रथा के 
अनुकूल है; पर विक्रमोवंशीय में उन्हें उवंशी की अप्सरावाी कथा चुननी 
पड़ी, जिससे उवशी का सामान्यत्व स्घतिविरोधी न दिखाई पड़े। शकुन्तला 
को 'क्षत्रपरिग्रहक्तमा' बनाकर कालिदास ने वर्णव्यवस्था पर जेसे मुहर छगा 
दी है। किन्तु कवि की भावुक वृत्ति सामाजिक ाँचे! की कृत्रिमता से 
उकता गई, वह उचित परीवाह माग के लिए तड़प उठी और मुक्तक कविता 
के ख्ोत को पाकर निर्बाध गति से निकल पड़ी । कालिदास का समेघदृत इसी 
वृत्ति का परिचायक है। मेघदूत में अत्यधिक ऐन्द्रिय चित्रों का प्रदर्शन भी 
सम्भबतः इसी रेचन-क्रिया का सद्जेत करता है। कवि की स्वयं की 
भावात्मक स्वच्छुन्दता के कारण मुक्तक काव्य फिर भी विशेष मार्मिक बन 
पड़े और आगे जाकर महाकाव्यों तक ने मुक्तक काब्यों के इस गुण को लेना 
चाहा, पर शली की कृत्रिमता और भावों के वनावटीपन के कारण वे इन 
चित्रों के साथ ईमानदारी न वरत पाये । 


( २ ) नागरिक जीवन :--हम इस बात का सछ्लेत दे चुके हैं 
कि संस्क्रत साहित्य नागरिक जीवन का साहित्य है। यदि हम प्राचीन 
भारत के सभ्य नागरिक के जीवन को अपना दृश्यविन्दु बनायेंगे, तो 
पता चलेगा कि संस्कृत के कार्व्यों और नाटकों में उसी जीवन का 
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प्रदशन मिलता है । संस्कृत साहित्य का नागरिक अत्यधिक समुद्ध 
तथा बविलासी जीवन व्यतीत करता है। उसका निवासस्थान एक छोटे 
से तालाव और निष्कुट से सुशोभित है। उसका घर विज्ञाल है, वह 
दो भागों में विभक्त है, अन्तर्भाग स्त्रियों के लिए है। वह कपोत- 
पालिका, वितर्दिका, हम्यप्रष्ठ आदि से सम्पन्न है । उसका शयनकतक्ष 
दुग्धफेनघवल शय्या से सुसजित है, वह पुष्पमाला, सुगन्धद्॒व्य, चन्दन, 
कपूर आदि की सुरभि में आप्रावित है, वहीं एक ओर वीणा टेंगी है। 
वितदिका पर कई पिंजड़ों में शुक, सारिका, कपोत, चकोर आदि पक्ती 
चहचहाते रहते हैं ओर कभी-कभी पुरकामिनियों के 'मणित” में 'अन्तेवा- 
सित्व” प्राप्त किया करते हैं। नागरिक के निवासस्थान की यह झलक मेघदूत 
के यक्ष के निवासस्थान में, माघ के द्वारिका वर्णन (तृतीय सर्ग ) में तथा 
सच्छुकटिक के चारुदत्त और वसन्‍्तसेना के घरों के वर्णन में देखी जा 
सकती है, जो कुछ काल्पनिक होते हुए भी उस कोल के नागरिक जीवन 
का सझ्लेत देने में सम हैं । नागरिक का जीवन सद्जीत, साहित्य, चित्रकला, 
नृत्यकछा और प्रकृतिनिरीक्षण की कलात्मकता से समवेत है। मूच्छुकटिक का 
चारुदत्त दरिद्र होने पर भी आज के उच्च मध्यवर्ग नागरिक से कहीं 
अधिक रसिक व विलासी है, वह रेमिल के घर पर सद्जीतगोष्टियों में 
सम्मिलित होता है, स्वयं वीणावादन में कुशल है। ख्त्रियाँ सज्लीत, काव्य, 
नृत्य तथा चित्र में प्रवीण होती थीं । संस्क्रत के विकासकाल का नागरिक 
समाज कामसूत्र की रचना के पूव ही निश्चित सोचे में ढल चुका था। 
वात्स्यायन के कामसूत्र की तिथि के विषय में निश्चित निर्णय नहीं दिया 
जा सकता । सम्भवतः कामसूत्र ईसा की दूसरी शती से पूर्व की रचना है। 
कालिदास को कामसूत्र का अच्छा ज्ञान था ओर द्वासोन्मुख काछ के कार्यों 
के लिए कामसूत्र मुख्य पथप्रदृशंक बन बेठा है । 


कामसूत्र के प्रथम अधिकरण के चतुर्थ अध्याय में वात्स्यथायन ने नागरक- 
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बृत्त का विस्तार से उल्लेख किया है। नागरक के निवासस्थान की उपयुक्त 
विशेषताएं “नागरककृत्तप्रकरण” में स्पष्टतः निर्दिष्ट हैं।' इसी प्रकरण में 
नागरक की देनंदिन चर्या का भी सह्लेत मिलता है। प्राःःकारू उठकर 
वह नित्यकर्म से निवृत्त हो, दतौन-स््रान आदि करे, तब घूप, माला आदि 
से सुसज्जित होकर, दुपंण में मुख देख कर, ताम्बूल का बीड़ा लेकर, अन्य 
कार्य करे । उसे प्रतिदिन स्नान करना चाहिए, हर दूसरे दिन मालिश करे, 
हर तीसरे दिन फेन का प्रयोग करे, हर चोथे दिन क्षौरकर्म ( आयुष्य ) करे, 
तथा हर पाँचवे या दसवें दिन ग्रत्यायुष्य कम करे । पूर्वापराह्न तथा अपराह् 
में भोजन करे । भोजन के बाद शुक, सारिका आदि को खिलाये, या लावक, 
कुक्कुट, मेप आदि की लड़ाई देखे, पीठम्द, विट विदूषक आदि के साथ 
हसी-मजाक करे और दिन में कुछ विश्राम करे। अपराह सें फिर गोष्टी 
विचार करे, मित्रों के साथ क्रीडादि या काव्यशासत्रविनोद करे। रात्रि में 
घर को धूपादि सुगन्धित द्वव्यों से सजा कर शय्या पर अभिसारिकाओं की 
प्रतीक्षा करे, उनके पास दृतियों को भेजे, या स्वयं जाय। उनके आने पर 
मनोहर आलाप, मण्डनादि से उन्हें परित॒ष्ट करे ।* प्रणय-व्यापार में उसके 
सहायक सखियाँ, बृद्धख्रियाँ, दासियाँ, विदूषक आदि होते हैं । 

वात्स्थायन के कामसूत्र से पता चलता है कि नागरक के छिए वेश्या- 


2. तत्र भवनमासन्नोदक वृक्षवाटिकावद्धिभक्तकर्मकक्षे द्विवासग्ृह कारयेत्‌ | (१.४.४) 
वासे व वासग्रहे सुक्ृश्णमुभयोपधान मध्ये विनतं शुक्ोत्तरच्छदं शयनीयं स्यात्‌ , 
प्रतिशय्यिका च ॥ ( १.४.५ ) 
नागदन्तावसक्ता वीणा, चित्रफलक वतिकासमुद्की, यः कश्चित्पुस्तकः कुरण्टक- 
माला च ॥ ( १.४.१० ) 
तत्र बहि: क्रीडाशकुनिपञ्राणि । ( १.४.१३ )--( वात्स्यायनः कामसन्न ) 

२. दे० कामयज्र- ( १.४.१६-२६ ) 
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गमन बुरा नहीं समझा जाता था। उपयुक्त अध्याय के ही ३४ वें सूत्र से 
४८ वें सूत्र तक वात्स्यायन ने उसी का सह्लेत किया है। वेश्या-प्रणयी के 
इस काय में भिक्षुगियाँ, कलाविदृग्धा मुण्डाएँ, पुंश्बनलियाँ, कुट्दनियाँ, 
( वृद्ध गणिकाएं ) सहायता करती हैें। संस्कृत के हासोन्मुख काल में एक 
वेश्या-सम्बन्धी काव्य भी छिखा गया था। दसवीं सदी में काश्मीर के एक 
कवि दामोदरगुप्त ने 'कुट्धिनीमत” से वात्स्यायन के इन्हीं सिद्धान्तों को काव्य 
का व्यावहारिक रूप दिया है। वात्स्यायन ने 'काम! को जीवन के लच्यभूत 
त्रिवर्गों में प्रधान स्थान दिया है और यञ्रपि पारदारिक तथा वेशिक कर्म 
घमव्यवस्था की नतिक दृष्टि से हेय हैं, तथापि वात्स्यायन ने पत्चम तथा 
पष्ठ अधिकरण सें इनका विस्तार से वणन किया है। कहना न होगा कि 
वात्स्यायन के पारदारिक तथा वशिक कम का प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा । 
यद्यपि महाकाव्यों व नाटकों में पारदारिक तथा वेशिक कर्म का प्रकाशन न 
किया जा सका--जिसका कारण शझाख्रीय बन्धन था--तथापि प्रकरण व 
भाण में वेशिक कर्म को सम्मिलित किया गया और मुक्तक काब्यों में 
पारदारिक प्रणय का चित्रण धडल्ले से चछ पड़ा।' इसी प्रवृत्ति का प्रभाव 
गीतगोविन्दुकार जयदेव में पड़ा हे। महाकाज्यों ने भी पारदारिक तथा 
बेशिक ग्रणय को श्रस्तुत के रूप में न्र-छेकर अग्रस्तुत-विधान के लिए ले 


२. मुक्तक कार्यों में इस प्रवृत्ति का शास्त्रीय स्रौत वात्स्यायन है, किन्तु 





साहित्यिक खरोत हाल की सतसई को मानना ठीक होगा । हाल की “गाहा?-आं में 
कई पारदारिक प्रणय के चित्र मिलेंगे--यथा-- 
उच्चिणसु पडिअ कुसुम मा धुण सेहालिअं हलिअसुह्ले 
अह्द दे विसमविरावों ससरेण सुओ वलअसद्दो ॥ 
संस्क्ृत में पारदारिक प्रणय का चित्र इतना चल पड़ा कि कवि स्वयंदूतीकम , 


चोयरतादि का चित्रण खुले आम करने लगे। हिन्दी के सौैतिकालीन कवियों ने 
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लिया, वे प्रकृतिचित्रण में पारदारिक तथा वेशिक प्रणय का अप्रस्तुत- 
विधान करने लगे, जो माघ तथा श्रीहषं में देखा जा सकता है ओर इसका 
सद्लेत हमने »ड्रारी अग्रस्तुत-विधान में किया हैं, जो तत्तत्‌ कवि के 
परिशीलन में मिलेगा । आगे जाकर पारदारिक प्रणय की इसी प्रवृत्ति को 
भक्ति की चाशनी में पाग कर 'मधुर! बना दिया गया ओर क्ृष्णभक्त कवियों 
के 'माचुय रस” को पिघलने का निर्वाध क्षेत्र मिल गया । 

वात्स्यायन का प्रभाव यहीं नहीं रुका, कवियों ने उनके साम्प्रयोगिक 
अधिकरण (दूसरा अधिकार ) को भी काव्य का आदश बनाया। साम्प्रयोगिक 
कर्मो का काव्य में कभी व्यज्ञयरूप में ओर कभी २ वाच्यरूप में भी प्रयोग 
होने लगा | कालिदास ने स्वयं साम्प्रयोगिक कर्मों का वर्णन किया है, पर 
कालिदास उनमें व्यज्षनावृत्ति का ही प्रयोग अधिक करते हैं । माघ ने इस 
बृत्ति को इतना बढ़ाया कि उसका श्वज्भारवर्णन कई जगह साम्प्रयोगिक 
कमंभेदों को ध्यान में रख कर लिखा गया अतीत होता है। श्रीहप में ये 
साम्प्रयोगिक चित्र और अधिक उच्छुद्डुल हो उठे। मुक्तकों में अमरुक ने 
भी खण्डिता, या परोपभोगचिह्ठिता के चित्रों के द्वारा इसकी व्यञ्ना की, 
जिसे जयदेव ने ओर आगे बढ़ाया । संस्कृत के साम्प्रयोगिक शद्भारी काव्य- 
चित्रों का प्रभाव ही हिन्दी क्री रीतिकालीन कविता में आकर बिहारी या 
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संस्कृत मुक्तकों की यही विरासत पाई । संस्कृत मुक्तक के पारदारिक प्रणय का 





एक प्रसिद्ध चित्र यए है: 
दृष्टि हे प्रतिवेशिनि क्षणमिहाप्यस्मिन्‌ गृहे दास्यसि 
प्रायेणास्य शिशो: पिता न विरसाः कौपीरपः पास्यति । 
एकान्यपि यामि तद्वरमितः स्नोतस्तमालाकुल्लं 
नीरन्धास्तनुमालिखन्तु जरठच्छेदा नलग्रन्थयः | 
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अन्य कवियों की 'झणझणायित किल्लिणी! ओर 'मूक मश्जीरों? के द्वारा 
व्यज्जित किया जाने छगा | 


(३) दाशनिक चिन्तन--उपनिए्दुकाल और सूत्रकाल के 
दार्शनिक का औढ चिन्तन प्रोढतर हुआ । दार्शनि्कों ने ऐहिक और 
पारमार्थिक तत्वों का विश्लेषण करना चाहा, भोतिक और आध्यात्मिक 
पहेलियों को सुलझाना चाहा । दाशनिक विचारों में प्रथम ग्रीढतर 
विचार कपिल के सांख्यसूत्रों में मिलते हैं। सांख्य दशन का चिन्तन 
सभी भारतीय दर्शनों में पुराना है। यद्यपि ईसा से कई सौ वर्ष पूव, 
सम्भवतः ५००-६०० वर्ष पूवं, अनेक दाशनिक शाखाप्रशाखाय सूत्ररूपों 
में चल निकली थीं, पर सांख्यदर्शन ने विशेष मान्यता प्राप्त की थी। 
सांख्य तथां मीमांसा ये दोनों दर्शन विशेष आहत हुए, सांख्य भोतिक 
कार्यकारणवाद की दृष्टि से, मीमांसा वेदिक कमकाण्डीय पद्धति की दृष्टि से । 
सांस्य का आरम्मिक चिन्तन वेदिक होते हुए भी अनीश्वरवादी था । 
पुरुषबहुत्व को मानने पर भी उसने 'परमपुरुष! जसी सत्ता नहीं मानी थी । 
सांख्य की ही कार्यकारणवादी सरणि को लेकर एक ओर दशन आया, जिसने 
साधना के व्यावहारिकपक्ष पर, साथ ही परमपुरुष जेसी अलग सत्ता पर 
जोर दिया । यह द्शन योग था। सांख्य तथा योग का तत्त्वज्ञानसम्बन्धी 
भेद इस नवीन तत्त्व ईश्वर! की कल्पना था। यही कारण है, योग को 
दाशनिकों ने 'सेश्वर सांख्यः भी कहा है। कालिदास के समय तक सांख्य 
तथा योगदर्शन में ही अभिजात वर्ग की दाशनिक मान्यता थी। मीमांसा को 
भी आदर प्राप्त था। माघ पर मीमांसा और सांख्य दोनों का प्रभाव है। 
इसी बीच बौद्धों का अनीश्वरवादी अवेदिक दर्शन भी पल्चवित हुआ था और 
नागाजुन, असंग, वसुबन्धु, दिकनाग, धर्मकीर्ति जेसे व्यक्तियों को पाकर 
वह गम्भीर चिन्तन का क्षेत्र बन बेठा था। माध ने बोद्धदर्शन के सिद्धान्तों का 
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का 


भी संकेत किया है", जो विद्वानों पर बोद्ध चिन्तन का प्रभाव है। आगे 
जाकर तो बौद्धों ने वेदिक दर्शन के चरम परिपाक को आविभूत करने में 
भी हाथ बँटाया है । 


ईसा की सातवीं तथा आठवीं शती ने दो प्रबल व्यक्तित्वों को पेंदा क्रिया, 
जिन्होंने पौराणिक ब्राह्मणधर्म के चिन्तन पतक्त को प्रीढ बनाने में बहुत बड़ा 
काम किया है--कुमारिल भट्द तथा शह्लर। कुमारिल ने मीमांसाशासत्र को 
गम्भीर चिन्तन दिया। उन्होंने तन्त्रवार्तिक ओर छोकवातिक के द्वारा 
जेमिनि तथा शबर की दाशनिक उद्धावनाओं को ठोस चिन्तन दिया ओर 
वैदिक कर्मकाण्डीय पद्धति को विशेष प्रीढ भित्ति दी, जिसने अभिजात वर्ग 
पर गहरा प्रभाव डाला । मीमांसकों तथा बौद्धों का शाखयुद्ध फिर भी चछता 
रहा और शह्डर ने बोद्धों के ही अख्र को लेकर तक, युक्ति तथा ' चिन्तन के 
द्वारा बौद्धों के क्षणिकवाद तथा 'चेतना-अ्रवाह” के सिद्धान्त का खण्डन 
किया। शहझ्ूर निःसन्देह माध्यमिकों के शून्यवाद से श्रभावित थे। माध्यमिकों 
का चतुप्कोटिविनिसुक्त शून्य” ही शह्वर के चतुप्कोटिविनिमक्त 'ब्रह्मः की 
कल्पना को जन्म दे सका । फिर भी शक्लर ने श्रुतियों तथा उपनिपदुं की 
परम्परागत चिन्तनसम्पत्ति को आधार वनाकर जिस मेधापूर्ण दशन की 
नींव डाली, वह उच्चवर्ग के समाज पर, राजाओं ओर पशण्डितों पर, स्थायी 
प्रभाव डा गया। शह्डर के बाद का संस्कृत साहित्य उनके दाशनिक 
चिन्तन से प्रभावित है । श्रीहर्ष पर यह प्रभाव पूरी तरह देखा जा सकता 
है। वेंसे विद्वानों पर बाद में जाकर न्‍्याय-वेशेपिक का भी प्रभाव पड़ा, पर 
वह नहीं के वराबर है । न्याय की वाद-शेली का प्रभाव विशेषतः शाखत्रीय 
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१, स्वकायशरीरेपु मुक्त्वान्नस्कन्धपत्चकम्‌ । 
सौगातानामिवात्मान्यों नास्ति मन्त्रो महीभ्रताम्‌॥ (माघ २. २८. ) 
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ग्रन्थों पर पड़ा और साहित्यशाखत्र के ग्रन्थ भी इस लपेट से न बच सके, पर 
वह यहाँ अग्रस्तुत विषय है । 

विश्व के रहस्यात्मक कार्यकारणवाद से सम्बद्ध क्षेत्र के अतिरिक्त भारतीय 
दार्शनिक ने राजनीतिक चिन्तन को भी जन्म दिया है ओर भारत का महान 
राजनीतिज्ञ चाणक्य था। यह दूसरी बात है कि आज का गणतन्त्रवादी 
चिन्तक चाणक्य के राजनीतिक विचारों से सहमत न हो, पर चाणक्य 
का महत्व उस युग की सामाजिक दशा को देखते हुए कम नहीं है। 
चाणक्य का राजनीति-चिन्तन ही आगे जाकर शुक्रनीति या कामन्दीय 
नाीतिसार जैसे राजनीति ग्रन्थों का आदर्श ओर भारतीय साम्राज्यवाद की 
आधारशिला बना। संस्क्ृत साहित्य के कवियों पर इस तस्वज्ञान ओर 
राजनीतिक चिन्तन का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता है । 

(४ ) कलात्मक मान्यता--कल्ाव्मक सृष्टि में कवि या कलाकार 
दो वस्तुओं को काम में लेते हैं; एक कवि या कछाकार की मनोरागात्मक 
सामग्री, दूसरा वह ढाँचा या 'साँचा! जिसमें गढ़ कर वह अपने दिल 
के मसाले को भावुक सहृदय के समक्ष रखता है। प्रथम वस्तु कलासृष्टि 
का उपादान कारण है, दूसरी निमित्त कारण । उपादान कारण के 
बिना कलासृष्टि का उद्धव ही नहीं हो सकता, किन्तु जेसा सोना होगा, 
वेसा ही भूषण बन सकेगा, चाहे साँचा केसा ही हो । भावात्मक उपादान 
की शुद्धता-अशुद्धता भूषण के खरे-खोटेपन को स्पष्ट कर देगी । गहने 
रोल्डगोल्ड के भी बनते हैं और सचे की कलात्मकता, नक्काशी की 
सुन्दरता और पालिश की तड़क-भड़क से बाजी भी मार ले जाते 
हैं । पर पारखी के हाथ में आने पर वे उसे धोखा नहीं दे सकते। यही 
कारण है, कुशल कलाकार सोने की शुद्धता के साथ बाहरी ढाँचे की 
मनोहारिता भी रखता है, पर नक्काशी की ओर इतना अधिक मोह इसलिए 


३० संस्कृत-कवि-दर्शन 


नहीं करता, कि अधिक टॉका लगाने से कहीं सोने की स्वाभाविकता कलुषित 
न हो जाय । वह नककाशी करता है, पर जरूरत के सुताबिक। कवि का 
सच्चा व्यक्तित्व, सच्ची सफलता व्यज्ञय ( भाव ) तथा अभिव्यञ्षना 
( कल्पना ) के सन्तुलन ही में है। कालिदास की कलात्मक मान्यता यही 
है। उसे अभिव्यज्ञय का खरापन पसन्द है, पर इसका मतलब यह नहीं 
कि वह अभिव्य क्षना की अवहेलना करता है। वह अपनी कविता-शकुन्तला 
के वहकछ को भी इस सलीके से सजाता है कि वह बनारसी साड़ी को भी 
मात कर दे । कालिदास में रस ओर अलझ्लार का अपूबव मणिकाश्चनसंयोग 
मिलता है, जो अन्य कवियों में इसी मात्रा में अनुपलब्ध नहीं, तो दुलूभ 
अवश्य है। 


कालिदास के समय का कलाशाखीय मत किसी आचाय में नहीं 
मिलता, पर भामह ( छुटी सदी ई० ) का कलाशाख्रीय मत कालिदास 
से कुछ प्रभावित जान पड़ता है । भामह काव्य की कृत्रिम शली को पसन्द 
नहीं करता, वह प्रसाद गुण वाली शली को ओजोमिशप्रित शेली से अधिक 
मान्यता देता है । किन्तु यह भी निश्चित है कि भामह के पूव ही कृत्रिम 
काव्यशेली चल पड़ी थी। भामह ने इन विभिन्न शेलियों का उल्लेख कर उस 
शेली को काव्य का वास्तविक गुण बताया है, जिसमें समासान्त पदावलली न 
हो, जिसे खी-बाल भी समझ सके ओर जो माधुय गुण से समवेत हो-- 
माधुयभभिवाब्छन्त प्रसाद च सुमेघस+ १ 
समासदन्ति भुग्रोंसि न पदानि प्रगुआझते ॥ 
केचिदोजो5 भिषित्सन्तः समस्यन्ति बहन्यपि १ 
श्रव्यं चातिसमस्तारथ काव्य मधुरमिष्यते ॥ 
आविद्दड्गनाबालप्रतीतार्थ. प्रसादवत्‌ ॥ 
५ भामह काव्यालक्लार २. १-३ ) 
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भामह ने साफ कहा है, श्रव्यकाब्य मधुर, प्रसादयुक्त तथा 'नातिसम- 
स्ताथ! हो। भामह के द्वारा निर्दि.्ठ ऋजु पद्धति पर चलना आगे के कवियों को 
पसन्द न आया, उन्हें तो माघ के 'वल्गाविभागकुशल” अश्वारोही की तरह 
काव्य-तुरद्ग़ को अनेकों वीथियों में चलाने की सक्षम चतुरता' का परिचय 
देना था। पर भामह ने स्वभावोक्ति की अपेक्षा वक्रोक्ति पर अवश्य जोर दिया 
था ओर उसे समस्त अलड्लारों का मूल माना था।' भामह का विशेष जोर 
शब्दालडझ्भार पर न होते हुएु भी अर्थालूझ्ञार पर था, इसे भूलना न होगा । 
कालिदास के बाद बक्रोक्ति काव्य का प्रमुख ग्रतिपाद्य बन बेटी, 
अभिव्यक्षनापक्तष की महत्ता अधिक बढ़ी, कहने के ढंग पर जोर दिया 
जाने लगा ओर भर्तृमेण्ठ ( हयग्रीवबध के कवि ) के महावत ने वक्रोक्ति के 
अछ्भुश से कई कवि-करियों के मस्तक को हिलवा दिया।' आगे जाकर तो 
यह वक्रोक्ति कलात्मक कसोटी बन गई और कुन्तक ने अभिव्यद्गाब तक को 
वक्रोक्ति का एक भेद सिद्ध किया। 


कलाशाखियों ने रश्य काव्य में अभिव्यड्ग्य को स्थान दिया, किन्तु 
श्रव्यकाब्य मे अभिव्यज्षनापक्ष पर ही अधिक जोर दिया जाने लगा, 
अभिव्यद्गय की महत्ता वहाँ गौण रही। ध्वनिवादियों ने ही सर्वप्रथम 
अभिव्यड्रय तथा अभिव्यज्षना का सन्तुलन किया। उन्होंने अभिव्यद्धय की 
सचाई ओर ईमानदारी को ही काव्य का सच्चा लावण्य घोषित किया और 


१. सिद्ध मुखे नवसु वीथिसु कश्चिदश्वं वल्गाविभागकुशली गमयाम्बभूव ॥ 
( माघ. ५. ६०. ) 
२. सेषा सर्वव वक्रोक्तिरनयार्थों विभाव्यते । 
यत्नोस्या कविना कार्यों कोडलझ्लारोडनया विना ॥ ( भामह. २. ३६ ) 
३. वक्रीक्त्या मैण्ठराजस्य वहन्त्या सणिरूपताम्‌ । 
आविद्धा इव धुन्वन्ति मूर्धानं कविकुअराः ॥ 
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अलऊझ्जार तथा वस्तु के अभिव्यक्षना पक्ष की सुन्दरता को रस-लावण्य का 
ही उपस्कारक माना | ध्वनिकार के इस कलाशास्त्रीय सिद्धान्त को आनन्द- 
वर्धन, अभिनवगुप्त तथा मम्मट ने ठोस चिन्तन की आधार शिला दी। 
कवियों पर ध्वनिसम्प्रदाय के सिद्धान्तों का प्रभाव जरूर पड़ा, किन्तु कवियों 
को पाण्डित्यप्रदर्शन ने इतना दबोच लिया था, कि उसको हटाना मुश्किल 
था। श्रीहप॑ स्वयं ध्वनिवादी सिद्धान्तों से प्रभावित जान पड़ते हैं, पर उनकी 
विदुग्भ१र कविता-कामिनी ने अपनी उक्तियों के द्वारा अभिनवगुप्त के 
वास्तविक लावण्य 'रस' की व्यक्षगा कम कराकर अलझ्भारध्वनि ओर 
वस्तुध्वनि की ही व्यशज्नना अधिक कराई है ( विजम्मितं तस्य किल ध्वनेरिद 
विदग्थनारीवदनं तदाकरः )। ध्वनिवाद का वह माग जिसमें भावना 
( रसध्वनि ) तथा कल्पना € वस्ववलक्कारध्वनि ), अभिव्यड्डथ और 
अभिव्यश्ञना का सन्‍्तुलन था, आदर्श ही बना रहा, कवि उसे यथाथ जीवन 
का माग न बना पाय । पर इतना होते हुए भी आगे आने वाली पीढ़ी का 
सोन्दर्य-शाख्रीय दृष्टिकोण वही माना गया ओर हमने भी कवियों के इस 
परिशीलन में उस मार्ग की उपयोगिता स्वीकार की है । 


संस्क्रत के काव्यास्वाद पर दो बाते 


संस्कृत काव्यों के अध्ययन में कई कठिनाइयाँ ऐसी हैं, जिनका सामना 
किये बिना संस्कृत काव्यों का वास्तविक आस्वाद नहीं हो सकेगा। अश्वधोष, 
भास, कालिदास या शूद्रक के अतिरिक्त अन्य कवियों को समझने के लिए 
संस्कृत भाषा का श्रौढ़ ज्ञान अपेक्षित है। केवल भाषा ही नहीं, पौराणिक 
कथाएँ, संस्कृत कार्व्यों में प्रयुक्त छन्द और अलूझ्लार ओर कभी-कभी 
भारतीय दाशनिक चिन्तन के आवश्यक ज्ञान के विना भी आगे बढ़ना 
कठिन होगा । वेबर को बाण की शेली में एक ऐसा सुन्दर जंगल दिखाई 


आमुख रेरे 


पड़ा था, जहाँ बोच बीच में नये शब्दों ओर समस्त पदों के भीषण हिंखक 
जन्तु आकर अनधिकारी को “नो एडमिशन, विदाउट परमिशन! (८ बिना 
इजाजत के अन्द्र न जाओ ) की तजना देकर दरवाजे से ही बाहर खदेड़ 
देते हैं। कभी-कभी तो अभ्यस्त तथा व्युत्पन्न सहृदय को भो टीकाकारों की 
शरण लिए बिना काम नहीं चलता । संस्कृत की परिवर्ती कविता उस समय 
के परिशीलन की चीज नहीं हे, जब दिल भरा हो और दिमाग खाली हो, 
दिमाग का भरा होना इनके लिए जरूरी हो जाता है। यही कारण है कि 
संस्कृत साहित्य के हासोन्मुखी कवि संस्क्रत भाषा के पन्चवग्राहियों के लिए 
रसास्वाद की वस्तु नहीं रह सके। पर इतना होते हुए भी इस काल के 
साहित्य में अपनी कुछ विशेषताएँ अवश्य हैं । अभ्यस्त रसिक को चाहे 
इनमें भाव की अतीव उदात्त भूमि का दृशन न हो, सज्ञीत की अपूर्व तान 
सुनाई पड़ती है। संस्कृत काव्य का सड्रीत, यदि उसका पाठ ठीक ढंग से 
किया जाय तो असंस्कृतज्ञ को भी मनोमुग्ध बनाने में समर्थ है। संस्कृत 
के मन्दाक्रान्ता, हरिणी, शिखरिणी, प्रहर्षिणी, रुचिरा, वियोगिनी जेसे अनेकों 
छुन्दों में स्वतः गति की ललितता और सद्भीत की मधुरता है। माघ, 
भवभूति, श्रीहषं तथा जयदेव के परिशीलन में मेंने इस विन्दु पर 
सक्लेत किया है । संस्क्ृत साहित्य के अ्रति मेरे आकर्षण का प्रमुख कारण 
कार्यों का सब्लीत ही था। मैंने संस्कृत पद्मों को सद्जीतात्मक शेली में पढ़ना, 
अपने कनिष्ठ पितृव्य से सीखा था। मैंने उन्हें प्रत्येक सायंकाल कालिदास, 
माघ, भवभूति ओर श्रीहरष के पद्य पढ़ते सुना है और उस पद्धति से स्वयं भी 
इन कवियों के सज्लीत को पकड़ने का प्रयल किया है। पर संस्कृत कवियों 
का सद्जीत विशाल है, प्रत्येक कवि का सदड्जीत अपने व्यक्तित्व को लिये है। 
कालिदास का सड्रीत मधुर और कोमल है, माघ का गम्भीर और धीर, 
भवभूति का कहीं करुण तो कहीं प्रबल और उदात्त, एवं श्रीहर्ष और जयदेव 
का सज्जीत एक ओर कुशछ गायक के अनवरत अभ्यास ( रियाज ) का संकेत 
३ 
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करता है, दूसरी ओर विलासिता में अधिक शराबोर है। काश, संस्कृत के 
कवियों के सद्जीत का मूल्याह्ुन करने का कोई कलाकार साहस कर पाता । 


संस्कृत साहित्य के काव्यास्वाद के विषय में दूसरी बात असंस्क्ृृतज्ञ 
रसिकों के लिए भावानुवाद सम्बन्धी है। वेसे तो किसी भी भाषा के काव्य 
का अनुवाद अन्य भाषा में ठीक बही भाव और अभिव्यञ्षना छेकर नहीं 
आ सकता, पर संस्कृत साहित्य के सम्बन्ध में यह बात अधिक लागू होती 
है। संस्क्ृत के कार्यो का अनुवाद अन्य भाषाओं में तो करना दूर रहा, 
हिन्दी में भी करना टेढ़ी खीर है, इसका अनुभव हो सकता है। संस्कृत 
कविता के भावों को भाषानुवाद वाली शेली का आश्रय लेकर स्पष्ट क्रिया 
जा सकता है, किन्तु कविता की लय जौर संगीतात्मक प्रवाह, पदुलालित्य 
ओर शब्दसगम्बयन का अनुवाद नहीं किया जा सकता, जो काव्य की 
प्रभावोत्पादकता में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्त है; ओर संस्कृत की झिष्ट शैली के 
अनुवाद में भी वास्तविक प्रकृति या तो काव्यानुशीलकों के सामने रखी 
नहीं जा सकती ओर यदि रखने का प्रयत्न किया जायगा, तो अनुवाद की 
भाषा लड़खड़ाने लगेगी । मेरे सामने स्वयं संस्कृत कविता के अनुवाद के 
समय ये समस्याय आई हूं । 
इन बातों को ध्यान में रखने पर यह संकेत देना आवश्यक होगा क्रि 
संस्कृत कार्यों की सच्ची रमणीयता उन्हें मलरूप में पटने पर ही जानी जा 
सकेगी, अनुवादादि के द्वारा नहीं । क्योंकि डॉ० क्रीथ के शब्दों में, भारत के 
महान्‌ कवियों ने व्युत्पन्न रसिकों के लिए काव्य निबद्ध किये हैं। वे अपने 
समय में पाण्डित्य के अधिपति थे, भाषा के प्रयोग में अभ्यस्त थे और, 
( अभिव्यक्षना की ) सूक्ष्मता के द्वारा: प्रभाव की सरलता के द्वारा नहीं; 
श्रोताओं को अनुरक्षित करना चाहते थे। उनके पास अत्यधिक रमणीय भाषा 
शेली थी और विविध श्रभावोत्पादक छुन्दों पर उनका पूर्ण अधिकार था 4 
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महाकवि अश्वधोष 


भगवान्‌ सुगत के जनकल्याणकारी विश्वधम का प्रचार राजा तथा प्रजा 
दोनों में हो चुका था। देवानां प्रिय प्रियदर्शी अशोक के द्वारा एक ओर इस 
धर्म का भारत से बाहर बृहत्तर भारत तथा एशिया में प्रसार किया गया, 
दूसरी ओर बौद्धधर्म के आधारभूत तथागत के वाक्यों का संरक्षण करने के 
लिए उसने बोद्ध भिक्षुओं की परिषत्‌ बुलाई, जो इतिहास में तृतीय 
संगीति के नाम से प्सिद्ध हे। इसी समय भगवान बुद्ध के निर्वाण के बाद 
हुई दो संगीतियों ' के द्वारा निर्धारित सिद्धान्तों का पुनः संशोधन व संरक्षण 
करने की चेष्टा की गई। भगवान बुद्ध के वचनों तथा उनके जीवन, उपदेश ओर 
दर्शन से सम्बद्ध देश-भाषा ( मागधी आकृत' ) के बोद्ध साहित्य का सडझ्ललन 
कर उन्हें विनय-पिटक, सुत्त-विटक तथा अभिधम्म-पिटक सें संग्रहीत किया 
गया, जो त्रिपिटक के नाम से असिद्ध हैं। बोद्धधर्म के प्रबल प्रचार में एक 
मनोवेज्ञानिक तत्त्व काम करता है, जो किसी भी नये धर्म के अनुयायियों में 
पाया जाता है । जहाँ तक बोद्ध धर्मानुयायियों के घार्मक उत्साह का प्रश्न 
है, इस दृष्टि से बोद्धों के धार्मिक उत्साह की-सी मनोचवेज्ञानिक प्रकृति हम 
ईसाई धर्म के अनुयायियों में देखते हैं । जो कार्य ईसाई सन्‍तों ने भगवान 
ईसा के दया, त्याग तथा बिश्वप्रेम के सन्देश को जनता तक फेलाने में 


?. प्रथम संगीत भगवानू के निरवाण के कुछ दी दिनों बाद राजगृह (राजगह) 
हुई थी, दूसरी बुद्धनिर्वाण के लगभग सौ वर्ष पश्चात्‌ वेसाली ( बेसाली ) में । 
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किया, ठीक वही काय उनसे कई शतियों पहले से भगवान्‌ सुगत 
के त्यागी शिष्य भारत व पूव में कर रहे थे। जनता में प्रसार होने पर भी 
ईसाई तथा बोद्ध धर्म दोनों ही तेजी से तभी बढ़ सके, जब कि उन्हें 
राजाश्नय प्राप्त हुआ। बोद्धधर्म के प्रसार की गति सीत्रतर तभी हो सकी, 
जब अशोक ने भगवान्‌ सुगत के पदचिह्नों पर चछना अपना रूच्य बनाया। 
ठीक इसी तरह ईसाई धम के प्रचार में रोमन बादशाह कॉन्स्टेन्टाइन का 
ईसाई धमम का अद्ीकार कर लेना महस्त्वपृण कारण है। ईसाई धर्म की तरह 
बोहघर्म की उन्नति का दूसरा कारण दीनां के प्रति की गई करुणा तथा 
आतृ-भाव था। बौद्धघर्म ने ब्राह्मण या वेदिक घर्मके अभिजात्य का पर्दा फाश 
कर, जाति-प्रथा, झूठे घामिक पाग्वण्ड आदि का आलवार नष्ट कर, सब 
जातियों को अपनी छाती से रूगाना तथा परम सुग्ब व शान्ति देना स्वीकार 
किया । इस दृष्टि से बोद्ध धरम के उत्थान में उस काल की सामाजिक स्थिति 
भी बहुत कुछ सहायक हुई थी। पर चेदिक धर्म की विरोधिता करने पर 
भी बोद्ध धर्म वेदिक धर्म तथा पौराणिक ब्राह्मण प्रवृत्ति की जड़े न हिला 
सका, इसके कई कारण हैं, जिनमें कुछ सामाजिक स्थितियाँ, कुछ पौराणिक 
धर्म के गुण तथा कुछ बौद्ध घर्म की निजी कमियाँ मानी जा सकती हैं । 


प्रियदर्शी अशोक के वाद बोद्ध धर्म को जे! प्रचल राजाश्रय मिला, वह 
कुृशनवंश के प्रसिद्ध राजा कनिष्क का व्यक्तित्व था। कनिष्क ने अशोक के 
अधूरे काम को पूरा किया, उसने बोद्धधर्म का प्रचार करने के लिए बौद्ध 
भिक्षुओं को मध्यएशिया, चीनी तुर्किस्तान, कोरिया तथा चीन सेेजा। 
यही नहीं, चीन के साथ स्थापित मेत्री तथा ब्रवाहिक सम्बन्ध ने भी कनिप्क 
के इस काय में बहुत बड़ी सहायता की । जहाँ अशोक भारत के दक्षिण 
लड्ढा तथा सुदूर पूर्व बरह्मदेश, चम्पा, श्याम, यवद्वीप, सुवर्णद्वीप में बोद्धघर्म 
का प्रचार करने में अधिक सफल हुआ, वहाँ कनिष्क ने तथागत के जनधम 
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को मध्यएशिया में फेलाया तथा चीन में उपके संवरद्धन का महत्त्वपूर्ण काय 
किया । उसने स्वयं बोद्ध मिन्नुओं, पण्डितों व दार्शनिकों की सभा बुलाकर 
बोद्द धर्म के धामिक तथा दाशनिक सिद्धान्तों की मीमांसा को प्रश्नय दिया 
ओर अश्रघोष जेसे महान्‌ कवि, दाशनिक तथा पण्डित के निरीक्षण में 
भगवान्‌ बुद्ध के बचनों को ठोस दाशनिक भित्ति देने में सहायता की । अशोक 
तथा कनिष्क के समय के बीच निश्चय ही ब्राह्मण धर्म बोद्धधर्म को पददुलित 
करने के लिए अनेक प्रयत्न कर चुका होगा। किन्तु बौद्ध भिन्षुओं के पवित्र, 
व्यागपूण तथा निश्छुल चरित्र, वौद्धवर्म का आतृभाव, विश्वप्रेम, करुणा 
का सिद्धान्त तथा बोद्धभिकुओं एवं अनुयायियों का अपने धर्म के प्रचारार्थ 
किया गया अदम्थ उत्साह, बोद्ध घर्म की उन्नति उस समय तक करता ही 
रहा, जब तक बोद्ध भिक्तुओं का यह उत्साह समाप्त न हो सका तथा उनका 
चारित्रिक अधःपतन उनके नेतिक स्तर को न गिरा सका । फलतः इस काल 
में एक ओर बोद्ध धर्मान॒यायी तथा दूसरी ओर ब्राह्मण पोराणिक धर्म के 
मानने दाले लोग भी इन दोनों के बीच की गहरी खाई पाटने की चेष्टा में 
रहे होंगे। पुराणों में भगवान्‌ सुगत को विष्णु के २७ अबतारों की तालिका 
में एक स्थान देना इस प्रवृत्ति का एक पहल है तथा मसहायान सम्प्रदाय से 
संस्क्रत भाषा की ग्रतिष्टापना और ब्राह्मण धर्म की भाति भगवान्‌ बुद्ध की 
भक्तिमय ( साकारोपासनात्मक ? ) अझचना इसी तग्रबृत्ति का दूसरा पहल । 
महाराज कनिष्क के समय में हमें इस प्रवृत्ति के बीज फूटते दिखाई देते हैं 
और इस प्रवृत्ति के अहुरों में अश्वघोष का दार्शनिक तथा कवि एक 
महस्त्वपृण व्यक्तित्व है । 
अश्वघोष का काल व जीवनवृत्त 


संस्कृत साहित्य के प्राचीनतम कवियों में अश्वघोष उन इने गिने 
व्यक्तियों में से हैं, जिनके रचनाकार के विषय में विद्वार्नों में अधिक मतभेद 
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नहीं । बौद्ध ग्रन्थों ने अश्वघोष के विषय में आवश्यक जानकारी को सुरक्षित 
रखा है और यही नहीं, अश्वघोष के ग्रन्थों को भी मूल तथा अनुवादरूप 
में सुरक्तित रखा है। यह दूसरी बात है, कि बोद्ध किवदुन्तियों के कारण 
कई ग्रन्थ, जो अश्वघोष की रचनाएँ नहीं, अश्वघोष के नाम पर प्रसिद्ध कर 
दिये गये हों तथा कुछ दूसरे समसामयिक बौद्ध व्यक्तित्वों को अश्वघोष के 
साथ घुला मिला दिया गया हो । पर इतना होने पर भी यह तो निश्चित-सा 
है कि अश्रघोष कनिष्क के समकालीन थरे। चीन में सुरक्षित परम्परा के 
अनुसार अश्वधोष महाराज कनिष्क के गुरु थे। कुछ लोगों के मतानुसार 
अश्वघोष ही महायान सम्प्रदाय तथा माध्यमिक शून्यवाद के मूल प्रवतंक 
थे।पर इस विपय में विद्वानों के दो मत हैं। माध्यमिक शून्यवाद के 
प्रवतक नागाजुन थे तथा यह महायान शाखा का दर्शन होने के कारण कुछ 
लोगों ने अश्वघोष को महायान सम्प्रदाय के प्रवत्तक मानकर माध्यमिक 
शून्यवाद से भी सम्बद्ध कर दिया है। कुछ विद्वान अश्वघोष को महायान 
सम्प्रदाय का अनुयायी मानने को भी तेयार नहीं तथा इनके मतानुसार 
महायान सम्प्रदाय का उदय अश्वघोष के समय तक न हुआ था तथा अश्वघोष 
के लगभग ३०० वष बाद का है। इस मत के मानने वाले विद्वान प्रसिद्ध 
बोद्धदाशनिक ग्रन्थ 'महायान-द्रद्धोत्पाद-संग्रह”' को अश्वघोष की कृति 
मानने के लिए तयार नहीं । इस मत के प्रवछ पोपकों में अध्यापक विंतरनित्स 
तथा तकाकुसु हैं । जब क्वि इस ग्रन्थ के चीनी अनुवाद के आधार पर आंग्ल 
अनुवाद के उपस्थापक प्रो० ती० सुजुकी के सतानुसार इस ग्रन्थ के 
रचयिता अश्वघोष ही थे। इस प्रकार अश्वघोष का महायान सम्प्रदाय के 





१. यह मूल ग्रन्थ उपलब्ध नहीं है। इसका परमार्थक्ृत चीनी अनुवाद उपलब्ध 
है, जिसके आधार पर इसके दो आग्ल अनुवाद हुए है। एक जापानी विद्वान 
ती० सुजुकी ने किया हे, दूसरा रिचर्ड ज ने । 
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विक्रास में एक महत्त्वपूण योग रहा है, यह अनुमान अनुचित न होगा तथा 
इसकी पुष्टि अश्वघोष के कार्व्यों से भी हो जाती है। 


अश्रघोष सुवर्णाक्षी के पुत्र थे तथा इनका जन्मस्थान साकेत ( अयोध्या ) 
था। ये आये, भदनन्‍्त, महापण्डित, महावादिन्‌ तथा महाराज आदि विरुदों 
से अलूकृत थे। सोन्द्रानन्द महाकाव्य की पुष्पिका तथा बुद्धचरित के 
अनुपलब्घ मूल के तिब्बती अनुवाद के आधार पर डॉ० जोन्स्टन कृत आंग्ल 
अनुवाद की पुणष्पिका से यह स्पष्ट है कि वे साकेतक थे तथा उनकी माता 
का नाम सुवर्णाक्षी था।' 


अश्वघोष निश्चितरूप से नागाजुन से प्राचीन हैं तथा नागाजुन का उल्लेख 
हमें जगय्यपेटस्तूप के लेख में मिलता है, जो उसके प्रशिष्य के द्वारा उत्कीण 
कराया गया है। इस स्तूप के लेख की तिथि ईसा की तीसरी शती मानी 
है तथा इसके आधार पर नागाजुन की तिथि ईसा की दूसरी शती सिद्ध 
होती है। अश्वघोष नागाजुन से ठगभग दो पीढी पुराने हंगे तथा इस तरह 
उनका समय कनिष्क के राज्यकाल के समीप ही आता है। इस आधार पर 
भी यह सिद्ध होता है कि अश्वघोष कनिष्क के समसामयिक थे तथा उनका 
काल ईसा की प्रथम शताब्दी है । 


अश्वघोष के इस काल के विषय में अन्य अन्तरड्ट तथा बहिरद्ज प्रमाण 
भी दिए जा सकते हैं। प्रथम; ईसा की पाँचवों शती में बुद्धचरित का 
चीनी अनुवाद हो चुका था, अतः इससे पूर्व अश्वघोष का काव्य अत्यधिक 
लब्घ्रतिष्ठ हो चुका था। दूसरे, बुद्धचरित महाकाव्य का अन्तिम २८ वाँ 
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१. आयसवर्णाक्षीपुत्रस्य साकेतकस्य मिक्षोराचारय-भदन्‍्ताश्रघोषस्य महाकवे- 
वॉदिनः कृतिरियम्‌? । ( सौन्दरानन्द, बिब्लोथिका इंडिका संस्करण १०३९। 
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सर्ग अश्ञोक की संगीति का वर्णन करता है। फलतः अश्वघोष अशोक के 
पश्राद्धावी थे । तीसरे, अश्वघोप तथा कालिदास की शेलियों की तुलना से 
पता चलता है कि अश्रघोष की कछा कालिदास को कला की भूमि तेयार 
करती है। सम्भवतः कुछ लोग अश्वघोष को कालिदास का ऋणी मानना 
चाहें, किन्तु अश्वघोष में उपलब्ध आप प्रयोग, ( जो कालिदास में बहुत 
कम हैं, यों कहिये हैं ही नहीं ) तथा अश्वघोष की कला के खुरदरे सोन्दय 
( रफ ब्यूटी ) की अपेक्षा कालिदास का अत्यधिक स्तिग्ध सौन्दर्य ( पोलिश्ड 
व्यूटी ), अश्वधोष की प्राग्भाविता को पुष्ट करते हैं । चौथे, बौद्धपरम्परा के 
अनुसार महाकवि अश्वघोष कनि-क के समकालीन थे। पाँचवें, अश्वधोपकृत 
शारिपुत्रप्करण के आधार पर प्रो० ल्यूडर्स ने यही कल्पना की है कि उसकी 
रचना कनिजक या हुवित्क के समय हुई थी । छुठे, माठृचेट को 'शतपश्चाशिका! 
की शल्ठी अश्वघोष की शेली से स्पष्टतः प्रभावित जान पड़ती है। डॉ० जौन्स्टन 
के मतानुसार मातृचेट कनिःक का समकालीन था। सम्भवतः अश्वघोष तथा 
मातृचेट या तो समसामयिक थे, या इनमें एक आध पीढ़ी का ही अन्तर था। 


रचनाएँ 

महान्‌ व्यक्तित्वों की पूजा या उनके प्रति आदरभाव प्रत्येक देश की 
विशेषता रही है। भारत इसके लिए अत्यधिक प्रसिद्ध है ओर कभी कभी 
यह प्रवृत्ति इननी अत्युक्तिपूण हो जाती है, पुराने ऐतिहासिक व्यक्तित्वों के 
साथ इतनी किंवदन्तियाँ जोड़ दी जाती हैं, क्रि सत्यता का सूर्य इस 
हिरण्मय पात्र से ढेक जाता है, बाहर की चमाचम भर रहती है, जो दर्शक 
को केवल अभिभूत कर रह जाती है । कालिदास के ऊपर इसी भवृत्ति की 
इतनी विशिष्ट कृपा हुई, कि विश्व की प्रथम श्रेणी के इस महाकवि की तिथि 
व जीवनबृत्त, पता नहीं कितनी तामसी परतों के नीचे दब गया और वह 
केवल अनुमान तथा कल्पना का ही विषय रह गया। हर्ष का विषय है, 


महाकवि अश्वघोष ३ 


अश्वघोष पर यह कृपा उस हद्‌ तक न हुईं, पर वे भी इससे बच न पाये! 
अश्वघोष जेसे महान्‌ दाशनिक के नाम से कई बोद्ध दाशनिक भ्रन्थ प्रसिद्ध 
हो गये, ठीक बेसे ही जेसे कालिदास के नाम से दो कोड़ी के चमत्फारी 
चित्रकाव्यों, ज्योतिः शास्त्र के प्रबन्ध आदि को घोषित किया जाने लगा। 
अश्वधोष की कृतियों का उल्लेख प्रसिद्ध चीनी यात्री इत्सिह (७ वीं शती ) 
ने किया है, तथा वह परम्परा आज भी चीन में सुरक्षित है । अश्वघोष के 
नाम से शुद्ध बोद्ध दाशनिक ग्रन्थों में 'महायानश्रद्वोत्यादसंग्रह', 'वच्नसूर्ची', 
धण्डी-स्तोन्र-गाथा', तथा 'सूत्रालडझ्लारः प्रसिद्ध हैं। पर ये चार्रों ग्रन्थ 
विदाद के विषय बने हुए हैं। 'महायान-सअ्रद्धोत्पादसंग्रह” स्वयं उपलब्ध 
नहीं है। इसका चीनी अनुवाद तथा उसके आधार पर रचित दो आंग्ल 
अनुवाद प्राप्य हैं। हम संकेत कर चुके हैं कि एक दुरू इसे अश्वघोष की कृति 
मानने से सहमत नहीं, दूसरा दल, जिसके मुख्य प्रतिनिधि प्रो० सुजुकी 
हैं, इसे निश्चितरूप से अश्वघोष की कृति मानते हैं। यह शुद्ध दाशनिक 
ग्रन्थ है। इसके लिखने का कारण तत्काल में अचलित बोद्ध भिक्ुुओं की 
दार्शनिक आन्तियों का निराकरण करना है। दी नयानियों की त्रुटियों को देखकर 
अश्वघोष ने परमार्थ सत्य ( तथता ) को स्पष्ट करने के लिए. इस दाशनिक 
ग्रन्थ की रचना संस्कृत सें की थी । इसी में सबप्रथम शून्यवादी धिचारघारा 
का संकेत मिलता है, जो नागाजुन की शून्यविवतवादी माध्यमिक शाखा 
का मूलाघार है ) दूसरा ग्रन्थ है 'वचञ्नपघूची? ( हीरे की सुई ), इस अन्य में 
ब्राह्मणधर्म के द्वारा मान्य वर्णव्यवस्था तथा जाविभेद को छीछालेदर की गई 
है। चीनी परम्परा ने इसे अश्वधोष की क्रति नहीं माना है, पर किंवदंतियाँ 
इन्हें भी अश्वघोष से सम्बद्ध कर देती हैं। वच्नसूची का चीनी अनुवाद जो 
दुसवीं शती के उत्तराध में हआ था, इसे धमकीति की रचना मानता हैं, 


१. धर्मकीति ( छठी शती ) प्रसिद्ध बोद्ध नेयायिक तथा दाशंनिक थे। ये 
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जो ठीक जान पड़ता है। “गण्डी-स्तोन्र-गाथा? २५ छुन्दों की छोटी रचना 
है, जिसमें अधिकतर खग्धरा छुन्द हैं । बहुमत इसे अश्वघोष की रचना नहीं 
मानता। 'सूत्रालझ्लार' के विषय में भी ऐसा ही मतभेद है। इसका चीनी 
अनुवाद जो ४०५ ई० में कुमारजीव ने किया था, इसे अश्वधोष की कृति 
घोषित करता है। प्रो० ल्यूडर्स इस मत के विरोधी हैं तथा इसी ग्रन्थ के 
मध्य एशिया में ग्राप्त हस्तलेखों के आधार पर वे इसे अन्य बौद्ध विद्वान 
कुमारलात की रचना मानते हैं । 
महाकवि अश्वघोष की साहित्यिक रचनाओं की प्रामाणिकता के विषय 
में यह खींचातानी नहीं है । यह निश्चित है, कि बुद्धचरित, सोन्द्रानन्द तथा 
शारिपुत्रप्रकरण ( शारद्वतीपुत्रप्रकरण ) तीनों सुवर्णाक्षी के पुत्र साकेतक 
महावादी आय भदनन्‍्त अश्वघोष की कृतियाँ हैं। इनमें प्रथम दो महाकाव्य 
हैं; तीसरी कृति प्रकरण कोटि का रूपक। शारिपुत्रप्रकरण की खण्डित 
प्रति की खोज प्रो० ल्यूडस ने मध्यएशिया-सुर्फान में की थी । इसी रूपक 
के साथ दो अन्य खण्डित नाटकों की उपलब्धि भी उन्हीं तालपत्रों में 
हुई है; जिनमें एक '“प्रबोध॑चन्द्रोद्य' जेसा “अन्यापदेशी” ( एलेगोरिक ) 
नाटक है, जहाँ कीर्ति, ःति आदि पान्न मूतंरूप में आते हैं, दूसरा एक 
प्रकरण-सा नाटक है, जिसमें लूफज्ले, विट, विदूषक आदि का जमघट है। 
शारद्वतीपुन्नप्रकरण तथा इस नाटक को डॉ० कीथ ने “गणिका-रूपऋ? 


विशञानवादी थ, तथा इन्होंने न्‍्यायबिन्दु, प्रमागवातिक, प्रमाणवातिकस्ववृक्ति तथा 
वादन्याय को रचना क्यो थी । अन्तिम तीन ग्रन्थ महापण्डित राहुल सांक्ृत्यायन 
ने तिब्बत से खोज निकाल कर प्रकाशित किये दें । पमंकीर्ति ब्राह्मग॒धर्म व्यवस्था 
के प्रबल विरोधी थ । इस सम्बन्ध में उनका यह पद्म प्रसिद्ध है :-- 

वेदप्रामाण्य कस्यचित्‌ कतृवादः स्नानेथर्में च्छा जातिवादावलेपः । 

सन्तापारम्भः पापहानाय चेति ध्वस्तप्रशानां पद्न चिह्मानि जाडये ॥ 
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( हेटरा ड्रामा ) कहा है। ऐसा अनुमान किया जाता हे किये दोनों भी 
अश्वधोष के ही किन्हों नाटकों के अंश हैं । 
२. बुद्धचरित 

यह २८ सर्ग का महाकाव्य है, जिसमें भगवान्‌ बुद्ध के जीवन, उपदेश 
तथा सिद्धान्तों का काव्य के बहाने वर्णन है। धर्मक्ेम नामक भारतीय 
विद्वान ( ४७१४-२१ ई० ) के द्वारा किये गये इस काव्य के चीनी अनुवाद 
में तथा सातवीं आठवीं शत्ती में क्रिये गये ब्रिब्बती अनुवाद में इसके 
२८ सर हैं। चीनी यात्री इत्सिज्ग ने भी काव्य को ब्रहदाकार बताया है। पर 
संस्कृत काव्य में केवल १७ सर्ग हैं, जिनमें अन्तिम चार सर्ग १९ वीं शती 
के प्रारम्भ में अम्तानन्द द्वारा जोड़े गये हैं। म० म० हरप्रसाद शाख्री 
द्वारा प्राप्त अन्थ चोदहवें सर्ग के मध्य तक ही रह जाता है तथा प्रथम सर्ग 
भी पूरा नहीं मिलता। काव्य के प्रथम पाँच सर्गों में जन्म से लेकर 
अभिनिष्क्रण तक की कथा है । इसमें अन्तःपुरविहार, ( २ सर्ग ), 
संवेगोत्पत्ति (३ सर्ग ), खीनिवारण ( ४ सर्ग ) तथा अभिनिष्क्मण वाला 
पञ्मम सर्ग काव्य-कलछा की दृष्टि से अत्यधिक सुन्दर है। छुठे तथा सातवें 
सग में कुमार का तपोवन-पवेश है, अष्टम में अन्तःपुर का विलाप, नवम में 
कुमार के अन्वेषण का प्रयत्न, दम सर्ग में गोतम का मगध जाना, 
एकादश में कामनिन्दा, द्वादश में महर्षि अराड के पास शान्ति-प्राप्ति के लिए 
जाना, त्रयोदश में मार-पराजय तथा चतुद॒ंश सर्ग के प्राप्त अंश में बुद्धत्व- 
प्राप्ति है। इसके बाद का अंश, जो डॉ० जौन्स्टन के आंग्ल अनुवाद से प्राप्त 
होता है, बुद्ध के शिष्यों, उपदेशों, सिद्धान्तों तथा निर्वाण का वर्णन और 
अशोक के काल तक के सट्ठ की स्थिति का चित्र है । 


काव्य की दृष्टि से बुद्धचरित के प्रथम पाँच सग, अष्टम सग तथा 
त्रयोदश सर्ग के मारविजय का कुछ अंश सुन्दर तथा महत्त्वपूर्ण है। बाकी 
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सारा बुद्धचरित घार्मिक तथा दाशनिक ग्रन्थ-सा हो गया है और 'धार्मिक- 
नीतिवादी' (रिलिजिओ-पेडेगो गिक) अधिक बन गया है। यही कारण है, समग्र 
रूप में सोन्द्रानन्द बुद्धचरित की अपेक्षा अधिक छलित तथा काव्यमय है, 
यद्यपि वह भी इस ग्रवृत्ति से अछूता नहीं ह। किन्तु, बुद्धचरित में जो काव्य- 
कौशल मिलता है, वह अश्वघोष के कवित्व का परिचायक निःसन्देह है। 
अश्वघोष अन्तस से कवि थे, इस विपय में दो मत नहीं हो सकते । 


२. सान्दरानन्द 

यह १८ सौ का महाकाव्य है। नेपाल के राजकीय पुस्तकालय में प्राप्त 

दो हस्तलेखों के आधार पर म० म० हरप्रसाद शास्त्री ने इसका प्रकाशन 
बिब्लिओथेका इंडिका से कराया है। सोन्द्रानन्द में गौतम बुद्ध के विमातृज 
भाई ननन्‍्द तथा उसकी पत्नी सुन्दरी की कथा है। नन्‍द तथा सुन्दरी एक 
दूसरे के प्रति उसी तरह आसक्त हैं, जेसे चक्रवाक तथा चक्रवाकी।* 
एक के बिना दूसरे को चन नहीं। नन्द तथा सुन्द्री के इस प्रेम की आधार- 
भूमि को लेकर नन्द की ग्रवज्या का वर्णन कवि का अभीष्ट हैे। अथम तीन 
सगों में शाक्यों की वंशपरग्परा; सिद्धाथ-जन्म; सिद्धार्थ के अभिनिः्क्रमण 
तथा बुद्धव्व-प्राप्ति के बाद कपिलवस्तु आने का बड़े सरसरे ढंग से, किनन्‍्त 
ललित और काव्यमय वर्णन ह। वुद्धचरित के पूर्वाध की कथा ही यहाँ 
संक्षेप में कही गई है | चतुथ सग में नन्द्‌ तथा सुन्दरी के बिहार का वर्णन 
है । विहार करते समय ही कोई दासी नन्‍्द्‌ को आकर यह सूचना देती है 
कि दुद्ध भिक्ता के लिए उसके द्वार पर आये थे, पर भित्षा न मिलने से चले 
गये । नन्द दुखी होकर क्षमा माँगने बुद्ध के पास जाना चाहता है। जाने 
लिए वह सुन्दरी से विदा लेता है और सुन्दरी उसे इस शर्त पर छोड़ती 

है कि उसके विशेषक ( चन्दनपत्रावली ) के सूखने के पहले ही वह लोंट 


*- स चक्रवाक्येव हि चक्रवाकस्तया समेतः प्रियया प्रियाह: ॥ ( सौन्दरा० ४२ ) 
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आवे। पश्चम सर में नन्‍द जाता है, मार्ग में बुद्ध को देख कर प्रणिपात 
करता है | बुद्ध उसके हाथ में भिन्षापात्र रख देते हैं।वे उसे ले जाकर 
धर्मदीक्षित कर भिक् बना देते हैं। अनिच्छुक ननन्‍्द के सिर के बाल घोट 
दिये जाते हैं ओर वह बेचारा ठटपाटप आँगू गिराता रहता है।-- 

अथो रुतं तस्थ मुख सवाध्यं प्रवास्यमानेषु शिरोरुदेषु 

वक्राग्ननालं नलिनं तडारे वर्षोदुकक्किक्षमिदावभासे ॥ ( ५-४२ ) 

( वार्लों की बिदाई पर उस ननन्‍द्‌ का आँसुओं से भरा रुआँसा मुह 
इस तरह सुशोभित हुआ, जैसे तालाब में वर्षा के पानी से भींगा, टेढ़ी नाल 
वाला कोई कमल हो । ) 

पष्ठ सग में सुन्दरी के विछाप का वणन है । सप्तम सय में घर भागने की 
इच्छा वाले नन्‍्दु की चेष्टा, तथा अष्टम सर्ग में किसी श्रमण के द्वारा नन्‍द 
को दी गई शिक्षा का वर्णन है, जो नवें सग तक चलता ह। दशम सर्ग में 
इसका पता बुद्ध को छगता है तथा बुद्ध नन्‍द को बुलाकर उसे लेकर योग- 
विद्या से आकाश में उड़ जाते हैं । वे हिमालय के ऊपर निमंठ आकाश में; 
सरोवर में पंखों को फेलाकर तथा एक दूसरे से सटाकर विचरते हुए दो 
चक्रवाकों से दिखाई देते हैं ।१ बुद्ध हिमालय की तटी में एक पेड़ पर बेठी 
कानी बन्दरी को दिखा कर पूछते हैं, 'क्या सुन्दरी इससे अधिक सुन्दर हः 
नन्द हॉ? कहता दे । तब थे उसे स्वर्ग की अप्सराएं दिखाते हैँ, जिम्हें देख 
कर नन्द सुन्दरी को मूछ जाता है तथा उन्हें प्राप्त करने को लालायित हो 
जाता है। बुद्ध उसे बताते हैं कि उन्हें तपस्या करके प्राप्त किया जा सकता 
है। द्वादश सर्ग में कोई भिक उसे उपदेश देता हे कि अप्सरा के लिए 
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५, काषायवस्थी कनकावदातौ विरेजतुस्ती नभसि प्रसन्ने । 
अन्योन्यसंरिल्ष्टविकीर्णपक्षी सरः्प्रकीर्णाविव चक्रवाकी ॥ (सौन्दरा० १००४) 
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तपस्या करने से ननन्‍द की खिल्ली उड़ रही है। नन्द में ज्ञानोदय होता है। 
वह बुद्ध के पास जाता है| तेरहवें सगे से सोलहवें सग तक बुद्ध का उपदेश 
तथा आयंसत्य का वर्णन है। सप्तदश तथा अष्टादश सग में परम शान्ति 
के लिए नन्द्‌ की तपस्या, मारजय तथा विगतमोहस्थिति का वर्णन 
है।' अन्त में दो पर्यो में कवि ने काव्य के लिखने के कारण का 
सझ्लेत किया है । 
३. शारिपुत्रप्रकरण 

शारिषुन्रप्रकरण की खण्डित प्रति (जो० प्रो० ल्यूडस को तुर्फान में मिले 
तालपत्रों पर अद्जित थी) से यह पता चलता है कि यह नो अज्लों का प्रकरण 
था। प्रकरण में मध्यवर्ग के जोवन के साथ छुच्चे, ूफंगे, वेश्याएं, चोर, 
जुआरी, शराबी आदि लोगों के समाज का चित्रण होता है, जिसका 
प्रीदरूप हमें शूद्धक के 'मच्छुकटिकम! में उपलब्ध होता है । शारिपुत्र 
प्रकरण में मोद्वल्यायन तथा झ्ारिपुत्र के बुद्ध के द्वारा शिष्य बनाये 
जाने की कथा है। इसमें विदूषक का प्रयोग है, जो दूसरे 'गणिका-रूपकः में 
भी है। पर इस प्रकरण की कथा »शज्ञर से शान्त की ओर बहती बतायी 
गयी है । दूसरा गणिका-रूपक वेश्या, विदूषक, ब्राह्मण (या चेश्य ? ) 
सोमदत्त नामक नायक, राजकुमार, दासी, दास, दुष्ट आदि से युक्त है। 
दोनों नाटकों में प्राकृत का प्रयोग है, जो डॉ० कीथ के मतानुसार 
साहित्यिक प्राकृत से पुरानी है। शली की दृष्टि से शारिपुत्नप्रकरण तथा 


१. इत्यहंतः परमकारुणिकस्य शास्तुः मूध्ना वचश्च चरणी च सम युहात्वा । 
स्वस्थः प्रशान्तहृदयों विनिवृत्तकार्य: पार्श्न्मुनेः प्रतिययी विमदः करीब ॥ 
( सीन्दरा० १८०६१ ) 
२. दे० डॉ० कीथः संस्कृत ड्रामा० पृ० ८८ 
( १०७४ का लीथोग्राफिक संस्करण ) 
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अन्य रूपकों की शेली बुद्धचरित तथा सौन्द्रानन्द की शेली से मिलती है, 
जो सभी के एक ही कवि के करतृत्व का संकेत करती है । उदाहरण के लिए 
निम्न स्थल ले सकते हैं । 
'ले वर्षत्यम्वुधारं ज्वलति च युण्पत्‌ सन्ध्यास्वुद इव ॥? 
( दूसरा गशिकारूपक ) 
जिस तरह साँझ् का बादल एक ओर पानी बरसाता है तथा दूसरी ओर 
संध्याकालीन सूर्य की किरण से प्रदीध्त होकर अभस्‍्ि की तरह प्रज्वलित दिखाई 
देता है, उसी तरह वह तेजस्त्री तथा करुणाद्ं था। इसी से सौन्द्रानन्द 
के इस स्थर की शेठी तथा उपमा के प्रयोग को मिलाइये । 
युगपज्ज्वलन्‌ ज्वलनवच्चध जलमवसुजंश्र मेघवत्‌ १ 
तपकचकसब्शप्रभया स बनो प्रदीत इव सन्ध्यया घन ॥ 


( सीन्दरा० ३.२४ ) 
सन्ध्या के द्वारा प्रदीप्त मेघ की भाँति एक साथ अप्लनि की तरह 
जलते हुए ( देदीप्यमान ), तथा मेघ की तरह जल बरसाते हुए, तपे सोने 
के समान कान्ति से युक्त वे सिद्धाथ साँझ के बादुर-से सुशोभित 
हो रहे थे । 
अश्वघोष का व्यक्तित्व :--कवि या कलाकार अपनी कछा की 
यवनिका के पीछे छिप कर अपने व्यक्तित्व की झलक बताता रहता है। 
विषयिप्रधान ( 5५0]९०४०० ) रृतियों में कलाकार का व्यक्तित्व साफ तौर 
पर सामने आता है, पर विपषयप्रधान ( 00]००४४८ ) कृतियों में भी कराकार 
का व्यक्तित्व, उसकी रुचि, जीवन -सम्बन्धी मान्यता आदि का पता छरूग 
सकता है। यह दूसरी बात है कि विपयप्रधान काव्यों के कथाप्रवाह के कारण 
कहीं उसका व्यक्तित्व गोण बना दिखाई देता है, कहीं लुप्त या तिरोहित 
हो जाता है, किन्तु समग्र कृति के मध्य में उसकी तरलता ढूँढी जा सकती 
४ 
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धर्म के प्रति पूर्ण आदर रखते जान पड़ते हैं, जब कि दान्ते अपने आदरणीय 
कवि वर्जील को भी इसलिए नरक में चित्रित करते हैं, कि वह भगवान्‌ 
ईसा के चरणचिह्नों पर नहीं चल सका था । 
२. पोराणिक ब्राक्षण धर्म के प्रति सहिष्णु 

विद्वानों का कहना है, हीनयान शाखा के बोद्दों में अश्वघोष को पर्याप्त 
सम्मान न मिल सका । इसका कारण यह बताया जाता है कि अश्रधोष ने 
एक ओर अपने स्वतन्त्र विचारों को व्यक्त किया, दूसरी ओर ब्राह्मण धर्म 
तथा पोराणिक साहित्य के ग्रति वे अत्यधिक उन्मुख थे।' बुद्धचरित तथा 
सौन्दरानन्द के देखने से पता चलछता है कि अश्वधोष को पोराणिक ब्राह्मण 
धर्म का गम्भीर ज्ञान था । ऐसा सना जाता है, कि बोद्धधर्म को स्वीकार 
करने के पूर्व आय भदनन्‍्त अश्वघोष जाति से ब्राह्मण थे। बुद्धचरित तथा 
सोन्दरानन्द में समय समय पर संकेतित पौराणिक आख्यानों, बृत्तों तथा 
घटनाओं, एवं बुद्धचरित के द्वादश सर्ग में निर्दिष्ट (सांख्य ) दाशनिक सि 
(जो श्रीमह्भगवद्वीता के दाशनिक मत से बहुत मिलते हैं ) से अश्वघोष 
का ब्राह्मण घर्म, तथा दशन का गम्भीर ज्ञान प्रकट होता है । बुद्धचरित 
तथा सोन्दरानन्द में पोराणिक उपाख्यानों का संकेत बुद्धचरित के प्रथम सर्ग 
( पद्म ४४-४५ ), चतुर्थ सर्ग ( ७२-८० ), सोौन्दरानन्द के सप्तम सर्ग 
( २६-४५ ) में स्थल के रूप में देखा जा सकता है, वेसे अनेकों पद्यों में 
राम-कथा, शिव-पावती-कथा, स्वगं, इन्द्र, देवता, अप्सराए आदि की 
पौराणिक मान्यता के विषय में संकेत मिल सकते हैं । जब छुन्दक के साथ, 
बुद्ध वन को उले गये और बाद में केवल छुन्दक व कन्थक ( घोड़ा ) ही 
लोट कर आये, तो सारी प्रजा ने उसी तरह आँसू गिराये, जेसे पहले राम 
के बन-गमन पर केवल राम के रथ के ही छोटने पर आँसू गिराये थे । 


१, दासगुप्ता: हिस्‍स्टी आव संस्कृत लिय्रेचर, पृष्ठ ७८ 
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मुमोच वाष्पं पथि नागरो जनः, पुरा रथे दाशरथेरिवाग्ते ७ 
( बु०्च्ु० ८.८) 
इसी प्रकार कवि के द्वारा शिवविजय की घटना का संकेत बुद्धचरित के 
तेरहवें सर्ग के १६ वें पद्य में मिलता है । 
शेलेन्द्रपुत्री प्रति येच विद्धो देवो5पि शुम्मुश्नलितो बमूव 
न चिन्तयत्येष तमेद बाण कि स्थाद्चित्तो न शुर* स एव: ५ (१५.२६ ) 


“जिस बाण से विद्ध होकर महादेव भी पावती के ग्रति चश्चल हो उठे, 
उसी बाण की यह ( सिद्धाथ ) पर्वाह नहीं कर रहा हे ? क्‍या यही बिना 
चित्त वाला है, या यह बाण वह नहीं है--कोई दूसरा है ?” 

णह निश्चित है, कि अश्रघोष के समय तक पुराणों का वर्तमान रूप 
पल्चवित हो चुका था, चाहे कलेवर की दृष्टि से नहीं, किन्तु पुराणों में वर्णित 
विपय व आख्यान पर्याप्त ग्रसिद्धि पा चुके थ। अश्वघोष के कुछ ही दिनों बाद 
या उसके आसपास की ही रचना वायुपुराण माना जाता है, जो सबसे 
प्राचीन पुराण है। बसे रामायण तथा महाभारत अश्वबोष के काछ तक इस 
रूप में आ चुके होंगे । 


३. दाशंनिक मान्यता 

अश्वघोष की दाशनिक मान्यता निःसन्देह बोद्ध दर्शन से प्रभावित है। 
वे स्वयं बोद्ध दार्शनिक थे। बुद्धचरित में तो अश्वघोष का दाशनिक स्वर 
कुछ ऊपर भी उठ गया है। बारहवें सर्ग में अश्वघोष ने बोद्धदशन के सिद्धान्तों 
को बीजरूप में उपन्यस्त किया है । यहीं पहले पूर्वपक्त के रूप में (सांख्योंकि) 
आस्तिक दर्शन को उपन्यस्त किया है, जिसके प्रति सिद्धार्थ की अभिरुचि 
नहां होती। सिद्धाथ के परमार्थ तथा शान्ति के विषय में पूछुने पर मुनि 
अराड जो उपदेश देते हैं, वह सांख्यों का ही मत है :-- 


महाकवि अश्वधघोष भ्३ 


तत्र तु प्रकृति नाम विद्धि प्रकृतिकोबिद १ 
पश्च भूतान्यहंकारं बुद्धिमव्यक्त मेव च ७१ 

है प्रकृति के जानने वाले, पाँचों भूत, अहंकार, बुद्धि तथा अव्यक्त को 
प्रकृति समझो ।? पर अश्वघोष इस मत से सहमत नहीं हैं, वे आत्मा को 
अदशरीर 'क्षेन्नज्ञ! मानने को तेयार नहीं, जो ग्रकृति (क्षेत्र ) का ज्ञाता है। 
वे कहते हैं कि शरीररहित क्षेत्रज्ञ जाननेवाला ( ज्ञ ) है या अज्ञ । यदि वह 
'ज्ञ! है, तो इसके लिए ज्ञेय बचा रहता है और ज्ञेय रहने पर वह मुक्त नहीं 
है। यदि वह अज्ञ है, तो आत्मा की कल्पना की कोई जरूरत नहीं ? क्योंकि 
आत्मा के बिना भी अज्ञान (का अस्तित्व ) काठ या दीवार की तरह 
सिद्ध है ही ।' 

नोद्धद्शंन दुःखवाद के लिए प्रसिद्ध है। बोद्ध दाशशनिक जन्म एवं जीवन 
को दुःख से समवेत मानता है । सोन्द्रानन्द के सोलहवें सग के आरम्भ में 
अश्वधोप ने दुःखवाद के इस सिद्धान्त को बड़ी स्वाभाविक तथा सरल झोली 
में लोकिक दृष्टान्तों की लेकर समझाया है। पवन सदा आकाश में निवास 
करता हे, अप्नि सदा शमी ( खेजड़े ) के पेड़ में निवास करती है ओर जल 
प्रृथ्वी के अंतस्तल में रहता है। ठीक इसी तरह दुःख शरीर और चित्त में 
सदा रहता है। दुःख का शरीर व चित्त के साथ वही संबंध है, जो पवनादि 
का आकाशादि के साथ । जब तक शरीर व चित्त है, मावन दुःख ही पाता 
रहता है। मानवजीवन में दुःख की इतनी नियत स्थिति है कि, उसे शरीर 
और चित्त का स्वभाव, उसका अविच्छेय धर्म मानना होगा। जिस प्रकार 
पानी का स्वभाव ( धर्म ) द्ववत्व है, पृथ्वी तत्त का स्वभाव कठिनत्व है, 
वायु तत्त्व का धर्म चंचलता है तथा अप्लि तत्व का गुण उष्ण होना है, ठीक 





१. बु० च० १२. श्८ साथ ही १२, २०, तथा परवर्ती पद्म । 
२, बु० च० १२, ८१-८२ । 
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उसी प्रकार संसार में शरीर व चित्त का स्वाभाविक धर्म दुःख है। अतः 
जब तक शरीर ओर चित्त है, तब तक दुःख रहेगा । 


आकाशयोनि: पवनों यथा हि यथा शुमीगभशयों हुताश+ 

आपो यथान्तवसुधाशयाश्र दुःखं तथा चित्तशरीर्मोनि ७ 

अपां द्रव॒ल्व॑ कठिनत्वमुर्न्यों वायोश्वलल प्र्‌व मोष्ण्यमग्ने: १ 
यथा स्वभादों हि तथा स्वभावों दुःखं शुरीरस्य चर चतसश्र ५ 
( सो० ९६. १९-१२ ) 
इस दुःखात्मक संसार से छुटकारा पाना ही निर्वाण या मोक्ष है। बोद्धों 
की निर्वाण या मोक्ष की धारणा सबंधा नवीन ह, उनके मतानुखार निर्वाण 
की स्थिति में क्लेशक्षय हो जाता है; किन्तु यह क्लेशक्षय नेयायिकों की 
दुःखाभाव वाली स्थिति की तरह नहीं | नेयायिकों की आत्मा की मोक्षदशा 
'शिल्त्वमुक्ति'-सी है, पर बौद्धों के निर्वाण की स्थिति में “आत्मा निर्वाण 
की दशा में न पृथ्वी में जाती है, न अन्तरिक्त में, न दिशा में, न किसी 
विदिशा में; किन्तु क्लेश के क्षय से दीक उसी तरह केवल शान्ति को प्राप्त 
होती है, जेसे दीपक निदृति की दशा में ( बुझने पर ) न तो पृथ्वी में जाता 
है, न अन्तरिक्ष में, न दिशा में, न क्रिसी विदिशा में, अपितु तेल के क्षय 
के कारण केवल शान्ति को प्राप्त होता है।”' मोक्ष या निर्वाण को यहाँ 
अश्वघोष ने बड़ी सरल भाषा के द्वारा दीपक के दृष्टान्त को उपन्यस्त कर 
समझाया है। बोद्ध दाशनिक आत्मा को चेतना-प्रवाह मानते हैं तथा अन्य 








१. दीपो यथा निवृति मम्युपेतों नेवावरनि गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिशं न काब्िदू विदिशं न काश्ित्‌ स्नेहक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
तथा कती निद्ंति ममभ्युपेतों नेवावनि गचछति नान्तरिक्षम्‌ । 
दिद्व॑ न काब्निद्‌ विदिशं न काश्चित्‌ क्‍लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ 
( सौन्दर[० १६, २८-२९ ) 
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पदार्थों की भाँति वह भी क्षणिकवाद के सिद्धान्त से आबद्ध है। इसी को 
स्पष्ट करने के लिए वे 'दीपकलिकान्याय? या “नदीप्रवाहन्याय”! का आश्रय 
लेते हैं । दीपक की लो अतिक्षण परिवर्तनशील है, किन्तु प्रतिक्षण परिवर्तित 
रूप तत्सदश बना रहने से हमें ताद्रप्य की भ्रान्ति कराता है। नदी का 
प्रवाह बहता जाता है, पर हम उसे अआन्ति से वही पानी समझ बेठे हैं । 
जीवन कुछ नहीं, चेतना ( आत्मा ) की परिवततनशीलरूता या प्रवाहमयता 
है, और यही दुःख या क्लेश है। जब तक दीपक जलता रहता है, तब तक 
दीपक को खुद को तो जलन का अनुभव होता ही रहता है। परम शान्ति 
तभी होगी, जब आत्मा की क्षणिकता, चेतनाप्रवाह की प्रवहणशीलता 
शान्त हो जाय ओर दूसरे शब्दों में 'पुनरपि जनन॑ पुनरपि मरणं? सदा के 
लिए मिट जाय। इस दशा में आत्मा ( चेतना ) कहीं नहीं जाती, कोई 
दूसरा रंगरूप नहीं बदलरूती, न ॒प्रस्तरवाली दुःखाभावमय दशा को ही ग्राप्त 
होती है, अपितु स्वयं शान्त हो जाती है। पर यह शान्ति बोद्धों के मतानुसार 
स्वंधा निपेधात्मक ( ए८८०४४० ) स्थिति नहीं जान पड़ती। सम्भवतः 
इसीलिए बाद के माध्यमिक आचाय नागाज्ुन ने 'शून्य' की धारणा को 
जन्म दिया हो, जो वस्तुतः निषेधात्मक स्थिति न होकर ( जेसा कि छोग 
समझ बढठते हैं ), “चतु :कोटिविनिमुक्त सत्य ( परमार्थ या तथता 9)! है। 


निर्वाण का इच्छुक दाशनिक संखार को काम (मार) का राज्य 
समझता है, उसका जय करने पर ही वह परमशञ्ञान्ति को प्राप्त हो सकता 
है। यही कारण है, वह काम को जीतने के लिए बद्धपरिकर रहता है। 
बुद्ध्चरित के ग्यारहवें सर्ग और सोन्द्रानन्द के सातवें, आठवें तथा नवें 
सर्ग में स्थान स्थान पर काम की निन्‍्दा की गई है, उसकी आन्त्युत्पादक 
मरीचिका की निःसारता बताई गई है। सोन्द्रानन्द के अष्टम सर्ग में जगत्‌ 
के जाल से छुटकारा पाये नन्‍्द्‌ की फिर से उसमें फेसने की चेष्टा के कारण 
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जनित दयनीय दशा को अन्योक्ति के सुन्दर आलंकारिक ढंग से चित्रित 
किया गया है । 

कृपण बत यूथलालसो महतो व्याधभयाद्रिनिषसुत+ १ 

प्रविविक्षति वाणुरां मुगश्चपलों गीतरवेण वश्चित- 0५ ( सौन्द० ८.१५ ) 

बड़े दुःख की बात है कि महान्‌ व्याध के भय से छुटकारा पाया 
हुआ चंचल मरूग, झंड की लाल्सा से युक्त होकर तथा गीतध्वनि से 
वश्चित होकर फिर से जाल म॑ फंसना चाहता है ।' 

बोद्धधरम के चार आयसत्यों का संकेत सौन्दरानन्द के सोलहवे सं के 
आरम्भ में मिलता है ।'" 

बुद्धचरित तथा सौन्द्रानन्द दोनों में अश्वघोष का दाशनिक नथा 
धार्मिक उत्साह, काव्य का हाथ पकड़ कर आया है, किन्तु दोनों की शली 
में स्पष्टतः अन्तर दिग्वाई देता है । बुद्धचरित के अन्तर्गत उपन्यस्त दार्शनिक 
सिद्धान्त विशेष पाण्डित्यपूर्ण पारिभाषिक शली में निबद्ध हैं, फलतः वहाँ 
कावब्यत्व नष्ट हो जाता ह; पर सोन्द्रानन्दर के लिए. यह नहीं कहा जा 
सकता । सौन्दरानन्द के दाशनिक स्थल में भी शंली की सरसता, स्वाभा- 
विकता तथा कोमलछता अक्षुण्ण बनीं रहती हँ। बुद्धचरित का दाशनिक 
बोद्धिक प्रमाणों व शाख्रा्था को लेकर चलता है, सोन्दरानन्द का दाशनिक 
कीकिक जीवन से ग्ृहीत युक्तियों को लेकर गृढ दाशनिक सिद्धान्तों को 
हलके फुलके ढंग से समझा ,देता हैं। पहले काव्य के दाशनिक स्थल 
विद्वानों की चीज हैँ, जब कि दूसरे काव्य के दाशनिक स्थल जनसामान्य 
तथा रसिक सहदय की भी चीज हो गये हैं। सम्भवतः अश्वघोष ने 


१. बाथात्मक दुःखमिदं प्रसक्त, दुःखस्य तु: प्रभवात्मको-यम्‌ । 
दुःखक्षयो निःशरणात्मको<यं, त्राणात्मकौ८० प्रशमस्य मानः ॥ 
(सौ० १६.४ तथा परवर्ती पद्म ) 
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बुद्धचरित की रचना के इस दोष को पहचान लिया था और यही कारण 
है, सौन्दरानन्द में उन्होंने इन सिद्धान्तों को इस तरह उपन्यस्त किया 
कि 'मोक्षत्रिधि! को वे जनसामान्य ( !७एए४७॥ ) के लिये सरल से सरल 
ढंग से समझा सके। अश्वघोष का यह दूसरा प्रयास पूर्णतः सफल हुआ 
है। सौन्दरानन्द शेली की दृष्टि से भी बुद्धचरित के बाद की रचना 
सिद्ध होती है ।' बुद्ध्चरित का कवि परम झानित के मन्दिर तक कभी 
कभी रमणीय और अधिकतर शुष्क पार्वत्य अदेश से पाठकों को ले 
जाना चाहता है, सौन्दरानन्द का कवि एक सीधे मार्ग से ले जाता है, 
जहाँ चाहे कुछ स्थर््न पर मार्ग के दोनों किनारे सुरभित कुसुम से लदी 
पादपावलियाँ न हों, फिर भी मार्ग की सरलता स्वतः पथिक के परों को 
आगे बढ़ने को प्रोत्साहित करती रहती है । 


७, अश्वघोष की कलात्मक मान्यता 


काव्य के सम्बन्ध में अश्वघोष की धारणा निश्चित रूप से ठीक वही नहीं 
जान पड़ती, जो कालिदास की, या भारवि, माघ ओर श्री हर्ष की है। कालिदास 
शुद्ध रसवादी कवि हैं, भारवि तथा उनके दोनों साथी निश्चित रूप से 
चमत्कारवादी या कछावादी ( अलंकारवादी )। अश्वघोष को इन दोनों 
खेबों में नहीं डाला जा सकता, उनका कलाव्मक दृष्टिकोण निश्चितरूपेण 
उपदेशवादी या प्रचारवादी है । वे काव्यानन्द्‌ को, रस को, साधन मानते हैं, 
कालिदास उसे साध्य मानते हैं । तभी तो अश्वधोष अपने काव्य की रचना 
का एक मात्र रूच्य 'शान्ति? मानते हैं तथा बौद्ध धर्म के मोक्षपरक सिद्धान्तों 











१. कुछ विद्वान्‌ बुद्बचरित को बाद की रचना मानते हैं। डॉ० कीथ का यही 
मत है ( सं. सा. का इतिहास ५. २२ )। चट्गोपाध्यायजी का भी यही मत है । 
किन्तु म. म. हरप्रसाद शालरी इसे निश्चित रूप से पहली रचना मानते हैं, जो 
सोन्दरानन्द की शैली की परिपक्ता से स्पष्ट हो जाता है । 
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को सामान्यबुद्धि व्यक्तियों के लिए काव्य के बहाने निबद्ध करते हैं। 
अश्वधघोष ने बताया है कि मोक्ष को रच््य मान कर इन सिद्धान्तों को काव्य 
के व्याज से इसलिए वर्णित किया जा रहा है, कि काव्य सरस होता है, 
दर्शन या उपदेश कठु। कड़वी ओषधि शहद में मिला देने पर मीठी हो 
जाती है, इसी तरह कड़वा उपदेश भी काव्य के आश्रय से मधुर बन 
जायगा। अश्रघोप के काव्य का छच्य 'रतये? नहीं, “व्युपशान्तये' है। इस 
तरह लच्य की दृष्टि से अश्वधोष दानते या मिल्टन के नजदीक, यथा जायसी 
के समीप आते हैं; पर शेली की दृष्टि से नहीं। शेली की दृष्टि से मिल्टन 
'कछावादी हैं; दानते कुछ-कुछ अश्वधोष की भाँति हैं। शली की दृष्टि से 
अश्वघोष का मत कालिदास के इस मत से मिलता जुलता हैः--'क्रिमिव हि 
मघुराणां मण्डन नाक्ृतीनाम्‌ ।” यही कारण है कि अश्वघोष अलंकार तथा 
कलाव्मक शेली के ज्यादा शौकीन नहीं। अश्रघोष की कला उपदेशवादी 
होने पर भी कोरा नीतिग्रन्थ नहीं बन जाती, जो दयनीय परिणति अति- 
उपदेशवादी कवियों में देखी जाती है। यह इस बात को पुष्ट करती है, कि 
अश्वघोष कवि-हृंद्य अवश्य थे। आंग्ल साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक व कवि 
मेथ्यू ऑर्नल्ड ने 'उदात्त? काव्यों ( 0/8७8०७ ) की परख के लिए एक मापदण्ड 
उपस्थित किया है। थे काव्य में जीवन का उदात्त दृष्टिकोण देखना पसन्द 
करते हैं, जो निश्चित रूप से नेतिक मर्यादा तथा मान्यता पर आध्टत होगा । 
इस तरह के काव्य ही साहित्य में स्थायित्व प्राप्त कर सकते हैं तथा “उदात्त 
कृतियों? की कोटि में आ सकते हैं। 'उदात्तता? के चिह्च हमें अश्वघोष की 





१. इत्येषा व्युपशान्तये न रतये मोक्षाथंगर्भा ऋृतिः, 
ओतृणां ग्रहणायमन्यमनसां काव्योपचारात्क्ृता । 
यन्मोक्षा कृतमन्यदत्र हि मया तत्काव्यधर्मात्कृतम्‌ , 
पातुं तिक्तमिवोषधं मधुयुतं ह॒थं कथं स्थादिति॥ . ( सौन्द० १८.६१ ) 
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कृतियों में निश्चित रूप से दिखाई देते हैं, यह दूसरी बात है कि अश्वघोष 
का बौद्ध धार्मिक दृष्टिकोण उनकी व्यापक दृष्टि को रोक देता है, जो व्यापक 
जीवन दृष्टि कालिदास में पाई जाती है, उसका यहाँ अभाव है। 


अश्वघोष की काव्यप्रतिभा तथा उनके काव्यों का सौन्दय 

अश्वघोष के पूर्व संसक्रत साहित्य की विशाल काव्य-परम्परा आदिकवि 
की अमरकृति तथा व्यास के महाभारत के रूप में विद्यमान थी। यही 
नहीं, सम्भवतः इन आप काव्यों के अतिरिक्त लोकिक संस्कृत काव्य-परम्परा 
भी रही हो । किंवदंती हे कि पाणिनि ने 'जाम्बवती-परिणय” तथा 'पाताल- 
विजय” नामक दो महाकाव्यों की रचना की थी तथा कुछ सुभाषित ग्रन्थों : 
में इनके दो तीन पद्य भी मिलते हैं। पर क्‍या वे प्रसिद्ध वेयाकरण 
अष्टाध्यायीकार पाणिनि के ही हैं? संभवतः वे दाक्षीपुत्र पाणिनि' की 
रचना नहीं । कालिदास को अश्वघोष से पूर्व ( प्रथम शताब्दी ई० प्‌० में ) 
मानने वाला विद्वानों का दल अश्वधघोष को निश्चित रूप से कालिदास का 
ऋणी मानता है।' पर इस विषय में मेरा निजी मत भिन्न है। कुछ भी 
हो, इतना तो निश्चित है कि अश्वघोष आदिकवि के महाकाव्य से अत्यधिक 
प्रभावित रहे हैं। शेली की दृष्टि से भी अश्वघोष की शेली आदिकवि की 
शली की तरह सरकर व सरस है तथा उन्हीं की तरह अश्वघोष भी 
अनेकों छुन्दों का प्रयोग करते हुए भी अनुष्टुप्‌ का प्रयोग अधिक करते हैं, 
जो कालिदास के दोनों महाकाव्यों में अश्घोष जितना ज्यादा प्रयुक्त नहीं 
हुआ है। 





१, इस मत के लिए दे० 80९ 0 709]0858---९ 560658 (७0:७ 
(४0०80॥ए8ए७, . ( छि९्फृल॑०॥ 707 (४९८ 3॥॥, एकां, 8४ए०76९5 ५४०). ॥[ 
926 ) जहाँ ए० ८२ से १०६ तक प्रो० चट्टोपाध्याय ने कालिदास के प्रति अश्रघोष 
के ऋण को विस्तार से प्रदर्शित करने की चेष्टा की है। 


६० संसक्ृत-कवि-दशन 


अश्वघोष के काव्यों की कथा बौद्ध अवदानों से ग्रूहीत है तथा उन्होंने 
कई स्थानों पर कथा में मामूली हेरफेर भी किया जान पड़ता है। बोद्ध 
ग्रन्थों में बुद्ध के द्वारा ननद को प्रदर्शित बंदुरी बिना नाक व बिना कान की 
है, किन्तु अश्वघोष उसे कानी बताते हैं। अश्वघोष के प्रथम महाकाव्य 
बुद्धचरित में कथाप्रवाह तथा वण्य विषय दाशनिक स्थर्ों से इतर स्थानों 
पर अक्षुण्ण दिखाई देता है। दीक यही बात सोन्दरानन्द में है। भारवि, 
माघ या श्रीहर्ष की भाँति यहाँ कथाप्रवाह कोरे शज्ञारी वणनों या चित्रमत्ता 
के द्वारा रोका नहीं जाता । कृथावस्तु-संविधान की दृष्टि से अश्वघोप, 
कालिदास तथा बाद के पतनोन्मुख महाकाव्यकर्ताओं में जो भेद है, वह 
यह है कि कालिदास का वस्तु-संविधान अत्यधिक स्वाभाधिक, प्रवाहमय, 
सरस तथा प्रभावोत्पादक है, कालिदास का कवि न तो अश्वघोष की तरह 
दाशनिक सेतु बाँतच् कर ही कथा की सरिता के प्रवाह को यत्र तत्र रोक 
देता है, न भारवि, माघ या श्रीहर्प की तरह कथ। के इतिबृत्त को छोड़ कर 
बीच में फूले कमल व उन पर उड़ते भोरों के देखने में ही इतना उलझ 
जाता है, कि दो-दो तीन-तीन सर्ग तक कथाप्रवाह रुक-सा जाता है। 
भट्ठि में यह दोप नहीं है, किन्तु वहाँ व्याकरण के नियमों के प्रदर्शन की 
रूचि, अलझ्लारों का प्रदशन, भाषाछेष की चित्रमत्ता पाठक का ध्यान अपनी 
ओर खींच कर कथाग्रवाह में बाधा डाल देती है। जेसा कि स्पष्ट है, दाशनिक 
स्थलों से इतर अंश में अश्वघोष के काव्यों के इतिवृत्त में निःसन्देह प्रवाह है। 


आय भद॒न्त अश्वघोष मूलतः श्ान्त रस के कवि हैं। वुद्धचरित तथा 
सोन्द्रानन्द में ही नहीं, तुर्फान से मिले दो प्रकरणों तथा एक अन्यापदेशी 
( 2९४०४०४ ) नाटक के खण्डों से भी यही पुष्ट होता है। पर शान्त रस 
के रूप में, या विरोधी के रूप में अश्वधोष ने दोनों काव्यों में वीर, करुण 
तथा श्ज्ञार रस का निबन्धन किया है। बौद्ध भिछ की कृतियाँ होते हुए भी 
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आड्भार रस का जो सरस वर्णन बुद्धचरित के तृतीय सर्ग के आरम्भ, चतुथ 
तथा पद्चम सर्ग में तथा सोन्दरानन्द के चतुर्थ सगे तथा दशम सर्ग में 
मिलता है, वह अश्वघोष के कवित्व को प्रतिष्ठापित करने में अलूम है। यह 
दूसरी बात है कि भिक्षु अश्रघोष का मन अपने काव्य के नायक सिद्धार्थ की 
माति ही इनमें नहीं रमता। पर अश्वधोप ने नारी के सौन्दर्य को शानन्‍्त बेराग्य- 
शील भिक्षु की निगाह से ही नहीं देखा है। पहले वह उसे सरस लोकिक दृष्टि 
से देखते हैं, पर जहाँ वे शान्त रस के प्रवाह में बहते हैं, नारी उनके लिए 
'जजरभाण्ड के समान! दूषित, कलुपित एवं कुरूप हो जाती है। फिर भी शान्त 
रस के लिए शज्ञार की सरसता को सवंधो न कुचल देना भिक्तु अश्वघोष की 
सबसे बड़ी ईमानदारी है। शशज्ञार के चित्र सरस, भावमय तथा ग्रभावो- 
त्पादक हैं और माघ या श्रीहष की तरह ऐन्द्रिय विछासमय ( ४० पफप०५४ ) 
नहीं । श्वंगार के रंगीन वणनों में अश्रघोष कालिदास के ही सम्प्रदाय के 
जान पड़ते हैं, जहाँ सरसता तो है, पर वह कुत्सित ऐन्द्रिय रूप धारण नहीं 
करती | अश्वघोष के श्ज्वार रस के वर्णन से कुछ उदाहरण देना पर्याप्त 
होगा, जहाँ शड्गार रस की तरलता रसिक पाठकों के हृदय को आप्लावित 
करती रहती है :-- 


मुहुमनहुम॑दब्याजखस्तनीलांशुकापरा १ 


आलक्ष्यरशना रेजे स्फुरदियुदिव क्षणा ७५ ( बु० च० ४. १३ ) 


१. सम्मवतः कुछ विद्वान्‌ कालिदास के श्वज्ञार वर्णनों में कुछ ऐन्द्रिय स्थल 
ढेँढ निकालें, ( विशेषतः कुमारसं० का अष्टम सगे तथा रघु० का १९ वां सर्ग ), 
किन्तु में यहाँ कालिदास के समग्र शज्ञरवर्णन में स्थित अन्तःप्रवृत्ति का संकेत 
करना चाहता हू, जों सरस विलासमय खज्जार होते हुए, भी दूषित मनोवृत्ति से 
समवेत नहीं है। यह दूसरी बात है कि अश्वधोष में खज्जार कहीं कहीं धारमिक 
नेतिकता ( ?पलछ090 ) से अभिभूत हो जाता है, कालिदास में नहीं । 


दर संस्कृत-कवि-दशेन 


“नशे के बहाने बार बार अपने नील अंशुक को गिराती हुई, कोई स्त्री, 
जिसकी करधनी दिखाई देती थी, चमकती बिजली वाली रात के समान 
सुशोभित हो रही थी ॥! 

परणदं युवतिभुजां सदेशादवविश्ल॑सितचारुपाशमन्या १ 
सविल्लासरतान्ततान्तमूर्दों बिंवरे कान्तमिवाभिनीय शिश्ये 0 (बु, च. ५. ५६) 
दूसरी सुन्दरी, जिसके गले की सुन्दर डोरी (हार ) कन्धे से गिर 
गई है, सविलास सुरत के अन्त में थक प्रिय के समान पणव (वाद्ययन्त्रविशेष) 
को दोनों जॉर्घों की बीच में दबाकर सो गई ।! 
सा तठं स्तनोदू तितद्ारयश्स्त्यापयामास निपीडय दोफर्म्याम १ 
कथ्थ कृतोसीति जहास चोच्चेुखेन साचीकृतकुण्डलेन 0५ (सौन्दरा० ४. १६) 

'ज्ञमा माँगने के लिए, परों पर गिरते हुए नन्द को; स्तनों के भार से 
हार को हिलाती हुई ( जिसका हार स्तनों के कारण हिल रहा था ), 
सुन्दरी ने दोनों हाथों से आलिझ्ननपाश में आबद्ध कर “केसा बनाया है' 
यह कह कर टेढे कुण्डलवाले मुख से जोर से हंस दिया ।? 

शद्भार के उद्दीपन के लिए नारीसोन्दर्य एक महत्त्वपूण अंग है। विभाव- 
पक्त में नारी सौन्दर्य का वर्णन अश्वघोष में कई स्थलों पर मिलता है। 
सोन्दरानन्द के दशम सर्ग में अप्सराओों तथा हिमालय की तलहटी में 
विचरती किन्नरियों का सौन्दयवर्णन सरस है। यहां पर तथा बुद्धचरित में 
रमणियों के सोन्दर्यवर्णन में अश्वघोष ने अलंकृत शेली का प्रयोग किया है। 
किन्तु उनकी अप्रस्तुत योजना स्वाभाविक है, दूरारूढ नहीं ! 

कासाश्चिदासां वदनानि रेजुबनान्तरेम्यश्वलकुणडलानि १ 
व्याविद्धपर्ण मय इवाकरेभ्य: पदुमानि कादम्बविधद्धितानि ५ (सौन्द० १०.३८) 


“इनमें से कुछ अप्सराओं के चन्नल कुण्डल वाले मुख; वन के बीच 
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इसी तरह सुशोभित हो रहे थे, जेसे घने पत्तों वाले कमलाकरों ( तालछादवों ) 
के बीच हंसों के द्वारा हिलाये हुए कमल ।! 

श्द्वार के बाद दूसरा कोमर रस करुण है। अश्वघोष के दोनों कार्यों में 
दो स्थल" करुण रस के हैं । बुद्धचरित में छुन्दक सूने घोड़े को लेकर लोटता 
है। उस स्थल में नागरिक, सिद्धाथ के पिता-माता तथा यशोधरा का विलाप 
अत्यधिक मार्मिक है, तथा अश्वघोष ने आसपास के वातावरण की करुण दशा 
को चित्रित कर उसकी तीच्रता को बढ़ा दिया ह। नीचे की वस्तृत्पेत्ञा सहोक्ति 
तथा रूपक केवल आलडझड्जारिक चमत्कार न होकर करुण के उपयुक्त वातावरण 
की सृष्टि कर अन्तः पुरिकाओं की करुण दुशा का चित्र ओर अधिक मार्मिक 
बना देते हैं । 

श्माश्व विज्षिप्तविश्क्लुबाहव- प्रसक्तपारावतदीर्ध॑यिःस्वना: १ 
वियाकृतास्तेन सहावरोधनेभु शं रुदन्‍्तीव विभावपदक्तयः ५ 
( थु. तु. ८.३७ ) 

“कपोत-पालिका रूपी भुजाएँ फटकारती हुई, बेठे हुए कबूतरों के चिल्नाने 
क॑ दीघ निःस्वास वाली ये आसाद-पंक्तियाँ, सिद्धार्थ से वियुक्त होने के कारण 
( दुखी होकर ) अन्तःपुरिकाओं के साथ मानो अत्यधिक रो रही हैं । 

ठीक यही चित्र हम सोन्दरानन्द में भी देख सकते हैं, जहाँ श्येन के 
द्वारा घायख बनाये हुए चक्रवाक के कारण दुःखी चक्रवाकी के समान 
सुन्दरी अत्यधिक बिलाप करती है और प्रासाद में स्थित, चन्नलू कण्ठ वाले 
कबूतर मार्नों उसकी स्पर्धा करते हुए कूजन कर रहे हैं । 


रा चक्रवाकीव भृश॑ चुकूज श्येनाग्रपक्षक्षतचक्रवाका १ 
विस्पद्ध मानेव विमानसंस्थे: पारावते: कूजनलोलकण्ठे: 0 (सौन्द्रा० ६.३०) 








१. बुद्धचरित अष्टम सगे, तथा सोन्द्रानन्द षष्ठ सगे । 


६४ संस्कृत-कवि-दर्शन 


दोनों चित्रों में कितनी अधिक समानता है, यह सहृदय भावुर्को को 
स्पष्ट हो गया होगा | अश्वघोष का करुण सरस है, पर कालिदास जितना 
मार्मिक' नहीं। भवभूति का करुण जिसकी संस्कृत साहित्य में बड़ी चर्चा 
रही है, कालिदास तथा उसी पद्धति के अश्वघोष के करुणरस की अपेक्षा अधिक 
भावुक दिखाई देता है। भवभूति का करुण रोता-चिलन्नाता बहुत है, यह 
उसका सबसे बड़ा दोष है; चाहे उससे पत्थर का कठोर हृदय भी पिघल 
जाय । इस वाच्य पद्धति की अतिशयता से वहाँ करुण की पेनी शाक्ति कुछ 
कुण्ठित हो जाती है, जो कालिदास की व्यअञ्नात्मक शेली में है। अश्वघोष 
के करुण रस के चित्र भी व्यज्नावृत्ति का प्रयोग करते जान पड़ते हैं । 


वीर रस का समावेश अश्वघोष के दोनों कार्यों के मार-जथ' से रूपक 
के रूप में हुआ है, जहाँ एक साथ शान्त रस तथा वीर रस का साम्यविवक्षा 
की दृष्टि से प्रयोग किया गया है। सिद्धाथ तथा ननन्‍्द मार की सेना को, 
किस सेना तथा युद्ध-सज्जा से जीतते हैं, रूपक अलझ्लार का प्रयोग करते 
हुए इसका अच्छा वर्णन है। एक उदाहरण दें देना काफी होगा । 


ततः स बोध्यज्नशितात्तशुल्न: सम्यकप्रधानोत्तमवाहनस्थ- । 


३. बे « आप पे 
मार्गान्षमात्ववता बलेन शन: शने: कलेशचमूं जगाहे ॥ (सी० १७.२४) 


धतब ज्ञान के तीचण शख्रवाले, सम्यक चारित्य के उत्तम वाहन पर 


१. वबेसे कुछ लोगों के मत से कुमारसम्भव का रतिविल्यप, कालिदास के करुण 
मारमिक स्थर्छों भें माना जाने पर भी उतना मार्मिक नहीं है, जितना मार्मिक 
अजविलाप. रघुवंश के चौदहवें सगे का सीतासन्देश वाला स्थरू तथा शाकुन्तल 
के सप्तम अक्भू में शकुन्तला की विरहृव्यथा वाली दशा का वर्णन। रतिविलाप 
में करुण की अति उसकी मार्मिकता को खो देती हैं। इस विपय के विवेचन के 
लिए दे ० 'महाकवि कालिदास”? वाला परिच्छेद । 

२. बु० च० सरग १३, सी० सर्ग १७। 
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स्थित, नन्द ने मार्गाड़ग रूपी हाथी से युक्त सेना के द्वारा, ( शत्रुओं की ) 
क्लेशसेना को धीरे धीरे आक्रान्त कर लिया ।! 

यहाँ पर कवि का प्रधान रलच्य शानन्‍्त रस ही है, वीर रस नहीं । शान्त 
रस के विभाव के रूप में संसार की दुःखमयता तथा नारी के सोन्दर्य की 
बीभत्सता का जो वर्णन बुद्धचरित तथा सौन्द्रानन्द में हुआ है, वह बड़ा 
तीतव्र है। नन्द को घर जाने के लिए तड़फते देखकर कोई भिक्षु नारी के 
सौन्दर्य की बीभत्सता का वर्णन करके कहता है “अगर तुम्हारे सामने 
तुम्हारी सुन्दरी को नंगी मरूपड्ड से युक्त, रग्बे नाखून, दाँत व बालों वाली 
दशा में रख दिया जाय, तो वह तुम्हारे लिए. सुन्दर न रहेगी। कोन 
सघृण व्यक्ति फूटे घढ़े के समान अपवितन्नता का ख्रवण करती हुई नारी का 
स्पर्श करे, यदि वह मक्‍खी के पंख के समान झीनी चमड़ी से ढंकी न हो ।? 


मलपड्ूधरा दिगफम्बरा प्रकृतिस्थेनखद॒न्तरोमभिः १ 
यदि सा तव सुन्दरी भवेन्‌ नियत ते5छ्य न सुन्दरी भवेत्‌ ५ 
खबतीमशु व स्पुशेच्च कन सघुणो जज्जेरभाए्डवत्‌ छियम्‌ १ 
यदि केवलया तावृता न मवेन्मक्तिकपत्रमान्रया| ५ (सी० ८.४२५-५२.) 
प्रकृति-चित्रण में अश्वघोष का मन रमता नहीं दिखाई देता। छुद्ध- 
चरित तथा सोन्द्रानन्द' में कुछ स्थल ऐसे आते हैं, जहाँ कवि प्रकृति 
के मनोरम दृश्यों की योजना कर सकता था, किन्तु अश्वघोष वहाँ प्रकृति 
का वर्गन बड़े चलते ढंग से कर देते हैं। सीन्द्रानन्द के सप्तम सर्ग की 
प्रकृति प्रियाविरह का अनुभव करते नन्‍द्‌ के लिए उद्दीपन का काम करती 
है।' अश्वधोष में प्रकृति के प्रति वाल्मीकि तथा कालिदास जेसा मोह नहीं 
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१, दे० बु० च० सगे ३, सर्ग ७, सौ० सर्ग ७, सर्ग १० । 
२. स्थितः स दीनः सहकारवीथ्या मालीनसंमूच्छितषटपदायाम्‌ । 

भुश जजम्मे युगदीध॑बाहुः ध्यात्वा प्रियां चापमिवाचक्ष ॥  (सौ० ७.३ ) 
4 


६ ६ संस्क्ृत-कवि- दशन 


दिखाई देता । भिक्षु अश्वघोष के लिए सम्भवतः प्रकृति भी विक्ृति का कारण 
रही हो । पर इतना तो निश्चित है, कि प्रकृतिवर्णन का जो भेद हमें 
वाल्मीकि तथा कालिदास में मिलता है, उसके बीज अश्रघोष में भी हैं । 
मैरा तात्पर्य यह है कि वाल्मीकि प्रकृति को ग्रकृति के शुद्ध छावण्य की दृष्टि 
से अधिक देखते हैं; अर्थात्‌ वाल्मीकि की प्रकृति आलम्बन अधिक बन कर 
आती है, उद्दीपन कम । कालिदास में प्रकृति मानव-स्वभाव से आक्रान्त 
होती है, वह मानव के दुःख-सुख से दुःखी-सुखी होती दिखाई जाती है, 
साथ ही मानव के उद्दीपन की सामग्री को विशेष छाती है। कालिदास की 
प्रकृति कुछ स्थरों को छोड़ कर उद्दीपन का रूप लेकर अधिक आती जान 
पड़ती है। अश्वघोष का ऊपर का ( सौन्द० सप्तम सर्ग का ) प्रकृति-बवणन 
इसी प्रवृत्ति का सज्लेत करता है। अश्वघोष ने जहाँ सौन्द्रानन्द के दशम 
सर्ग के आरम्भ में हिमालय का वर्णन किया हे, उसको तुलना कुछ विद्वान 
कालिदास के कुमारसम्भव के प्रथम सग के हिमालय वणन से करना चाहें । 
इस विपय में मेरा निजी मत यह है कि कालिदास के हिमालय-वर्णन-सी 
दृ््यों की विविधता, प्रकृति चित्र के बिम्ब को उपस्थित कर देने की क्षमता, 
अश्वघोष के इस वर्णन में नहीं; उसके पढ़ लेने पर सोन्दरानन्द का यह 
वर्णन शुपष्क तथा नीरस ( 8076 270 १79 ) रूगता है ।' 


हम बता चुके हैं, अश्वघोष की कलावादी दृष्टि किस प्रकार की है। यही 
कारण है, अश्वघोष का प्रमुख ध्यान प्रतिपाथ विषय ( ४४४०० ) की ओर 
अधिक है, शेली, अलड्ढडार या इन्दोविधान की अभिव्यक्षना-प्रणाली 
( (७7767 ) की ओर कम। किस अलऊ्जार का या छुन्द का कहाँ प्रयोग 


१. दे० सोन्दरानन्द दशम सर ५-१४, यहाँ अश्वघोष अप्रस्तुत विधान में ही 
अधिक फेस गये हैं | कालिदास के हिमालय वर्णन-सा अनलंकृत, स्वाभाविक किन्तु 
अत्यधिक प्रभावोत्पादक चित्र यहाँ नहीं है । 
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करना चाहिए, इस सम्बन्ध में अश्वघोष इतने अधिक चिन्तित नहीं हैं । 
इसी लिए अश्वघोष के अलड्जार या छुन्दःप्रयोग अपने आप बनते जाते हैं, 
इनकी कृत्रिमता लक्षित नहीं होती । किन्तु काव्य में धार्मिक तथा दाशनिक 
वस्तु ( /७706 ) होने के कारण अश्वघोष के विषय ( (७४४८० ) तथा विषय- 
व्यक्षना / ७77०० ) में कुछ स्थलों पर विचित्र असमानता दिखाई पड़ती 
है, और इसका प्रमुख कारण एक ओर कवि तथा कलाकार, दूसरी ओर 
दार्शनिक तथा धार्मिक उपदेशक का विचित्र समन्वय जान पड़ता है। 
अश्वघोष स्वयं इन का्व्यों को विशाल जनता के लिए लिखते हैं, कुछ 
साहित्यिकों के लिए नहीं, अतः शुद्ध कलावादिता की दृष्टि से इन कार्यों के 
कलापक्ष की परख करना ठौक नहीं होगा । पर इतना तो निःसन्देह है कि 
अश्वघोष कवि हैं तथा रसिक साहित्यिक को उनकी क्ृतियों में कुछ अनुपम 
गुण दिखाई देंगे। अश्घोष का वण्य विषय सर्वंधा नीरस नहीं है, उनकी 
शैली कृत्रिम तथा परिश्रमसाध्य नहीं है, तथा अश्वघोष की अभिव्यक्षना 
शली सरल सरलता से रहित नहीं। यह दूसरी वात है कि अश्वघोष कालिदास 
की तरह परिपूर्ण कलाकार नहीं है, तथा उच्च कलात्मक गुर्णों को छूढने पर 
प्रथम कोटि के कवियों में भी नहीं गिने जा सकते, किन्तु अश्रघोष की 
काव्यप्रतिभा स्वाभाविक है, तथा वे कभी भी कठिन शेली का आश्रय नहीं 
लेते। यही कारण है, अश्वघोष में शास्त्रीय संगीत की कलात्मक पद्धति न 
हो, हृदय से निकली हुई तान अवश्य विद्यमान है। 


ऊपर के विवेचन से यह स्पष्ट हो गया होगा, कि अश्वघोष “अलऊ्जारों के 
लिए अलड्लारों का प्रयोग! नहीं करते | इतना होने पर भी अश्वघोष में प्रायः 
सभी प्रमुख साधम्यंमूछक अलझ्ढारों का प्रयोग मिलता है। उपमा, 


हर] 
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रूपक, उत्प्रेज्षा,' व्यतिरेक,' अप्रस्तुतप्रशंसा,, आदि साधम्यमूलक 
अलड्जारों के अतिरिक्त यन्न तत्र अनुप्रास' तथा यमक' जेसे शब्दालझ्ार भी 
अश्वघोष में मिल जायगे, यद्यपि अश्वघोष में ये शब्दालझ्वार भी स्वाभाविक 
रूप से ही आते हैं। यहाँ अश्वघोष के अत्यधिक सुन्दर किन्तु स्वाभाविक 
अलड्ढडारों के एक-दो उदाहरण देना पर्याप्त होगा। निम्न पद्य में उपमा का 
स्वाभाविक प्रयोग देखिए-- 
तं॑ गोरदं बुद्धणतं चकर्ष भार््यानुराग: पुनराचक्ष 
सो5निश्चयान्नापि ययी न तस्थो तरंस्तरंगेष्विव राजहंस: 0 (सोौ०४. ४२) 
बुद्ध का गौरव नन्‍द को एक ओर खींच रहा था, भ्रिया का प्रेम दूसरी 
ओर । अनिश्चय के कारण लहरों में तेरते हंस की तरह वह न तो जा ही 
सका, न ठहर ही सका ।! 
यहाँ उपमा के द्वारा अश्वघधोष को केवल चमत्कार बताना अभीष्ट न 
होकर नन्‍्द की मनोदशा का चित्र खींचना तथा मनके अन्‍्तद्वन्द्द का संकेत 
करना अभीष्ट है। ठीक इसी तरह बुद्ध के बिना भित्षा लिए छोट जाने की 
सूचना पाने पर, नन्‍द को जो मनोव्यथा ( मनः कम्प ) होती है, उसको बताने 
के लिए भी अश्वघोष ने ऐसी ही स्वाभाविक उपमा का प्रयोग किया है :-- 
“चचाल चित्राभरणाम्बरखक कल्पद्रुमो धुत इवानिलेनः १ (सोौ० ४. ११) 
रूपक का सुन्दर प्रयोग भी इसी सर्ग के चौथे पद्य में हुआ है :-- 
सा हासहंसा नयनद्विरेफा पीनस्तनाम्युन्नतपद्मकोषा १ 
भूगो ब॒भासे स्वकुलोदितेन ज्लीपक्षिनी ननन्‍्ददिवाकरेणु ५ ( सोौ० ४. ४ ) 
हास्यरूपी हंसवाली, नेन्नरूपी भोरों से युक्त, पीनस्तन रूपी उठे हुए कमल 


जन है ००»>नननशननननननननन >० िनान 
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कोष वाली, वह सुन्द्री रूपी पद्मिनी अपने कुल में उदित नन्दरूपी सूथ के 
द्वारा ( फिर से ) अत्यधिक प्रकाशित हुई ।! 


अश्वघोष की भाषा कोमल तथा सरल है, चार या पाँच शब्दों से अधिक 
लम्बे समास नहीं मिलते । अश्वघोष की भाषा में कुछ ऐसे प्रयोग मिलते हैं, 
जो बाद के साहित्य में नहीं पाये जाते । अश्वघोष में तप, धम्मन, पुप्पवर्ष, 
प्रविद्ध जेसे प्रयोग मिलते हैं । इसी प्रकार 'पंदा होने के लिए? उप+ पद का, 
समय व्यतीत करने के लिए परि+नी का, तथा निश्चल खड़े होने के लिए 
स्था का प्रयोग अश्वघोष में मिलता है। अश्वघोष की शेली असाद गुण तथा 
बेदर्भी रीति से युक्त है, तथा इस दृष्टि से उनकी शेली कालिदास के समीप 
है। अश्वघोप के छुन्दोविधान में एक आध छुन्द ऐसे भी हैं, जेसे सुबदना, 
उद्गता ( सोन्द्‌० तृतीय सगे ) जिनका प्रयोग कालिदास ने नहीं क्रिया है । 
अश्वघोष ने सुवदना, शिखरिणी, शादूंलविक्रीडित, प्रहर्षिणी, रुचिरा, उद्गता, 
सुन्दरी, मालिनी, वसन्ततिलका, वंशस्थ, उपजाति, घुण्पिताग्रा, अनुष्टप्‌ 
आदि कई छन्दों का प्रयोग किया है। अनु्टुप्‌ के त्रति अश्वघोष की अधिक 
रुचि है, पर संगीत की दृष्टि से अश्वघोष की प्रहर्षिणी व रुचिरा विशेष सफल 
हुई हैं । सगग के अन्त को जहाँ कहीं विशेष प्रभावोत्पादक बनाना होता हे, 
वहाँ अश्वघोष खास तौर पर रूचिरा या प्रहर्षिणी का प्रयोग करते हैं । 


संस्कृत महाकाव्यों में अश्वधोष की परम्परा 
अश्वधोष का स्थान निश्चितरूप से संस्क्रत महाकाव्यकारों की पहली पड्ि; 
में नहीं आ पाता, जिसमें एक ओर रसवादी कालिदास, दूसरी ओर अलड्जगर- 
वादी भारवि, माघ तथा श्रीहर्ष इन चार कवियों का नाम लिया जा सकता 


१. दे० सौ० ११. ७३ तथा वही १०. ६४ तथा बुद्ध च० ३. ६४-६५ 
तथा अन्यस्थल । 
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है। पर अश्वघोप का अपना एक महत्त्व है, जिसका संकेत हम कर लुके हें। 
अश्रघोष में ही सर्वप्रथम हमें कुछ ऐसी काव्यरूढियाँ मिलती हैं, जिनका 
प्रयोग कालिदास से लेकर श्रीहरष तक मिलता है। इन रूढ़ियों में से प्रमुख 
दो रूढ़ियों का संकेत कर देना आवश्यक होगा । बुद्धचरित के तीसरे सग में 
वनविहार के लिए जाते राजकुमार को देखने के लिए लालायित ललनाओं 
का वर्णन" अश्वधोष की स्वयं की उद्धावना न भी हो, किन्तु यह परम्परा 
सर्वप्रथम यहीं मिलती है | यही परम्परा या रूढि हमें रघुवंश के सप्तम सगे, 
तथा कुमारसम्भव के भी सपघ्तमसग में, माघ के तेरहवें सर्ग में तथा श्रीहप 
में नपध के सोलहवें सर्ग के अन्त में मिलती है । दूसरी महत्त्यपूण रूढि बुक्तों 
के द्वारा वखाभरणों को देने की ह, जो कालिदास के अभिज्ञानशाकुन्तल के 
चोथे अड्ड में भी पाई जाती ह । इसका संकेत हम सोन्दरानन्द के दशमसर्ग 
के निम्न पद्म में पाते हैं :-- 
हारान्‌ मणीनुत्तमकुण्डलानि केय्रवर््याण्यथ नू पुरारि 
एवं विधान्याभरणानि यत्र स्वर्गनुरूपाशि फलन्ति वक्षा।॥ (सो० १०.२९) 
“जहाँ बृक्त स्वग के योग्य हार, मणि, उत्तम कुण्डल, सुन्दर अड्गद, 
नूपुर तथा ऐसे ही अन्य आभूषणों को फलित करते हैं । 
संस्क्रत साहित्य की महाकाव्य परम्परा के अध्येता के लिए अश्वधोष का 
महत्त्व केवल इसीलिए नहीं कि वे कवि थे, अपितु इसलिए भी है कि कालिदास 
की कवित्व-प्रतिभा के अध्ययन के लिए अश्वघोष का वही महत्त्व है, जो 
शेक्सपियर की नाव्य-प्रतिभा के अध्ययन के लिए मारलों के नाटककतृत्व का। 


७ ८ / आई 
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संस्कृत साहित्याक्राश के ग्रहों तथा उपग्रहों की पहक्कि में कालिदास के 
आदित्य? का ज्वलन्त विक्रम” अपनी द्युति से सभी की कान्ति को ध्वस्त 
कर देता है। उसके तेज में वसनन्‍त के आरम्भ में 'कुबेरगुप्ता दिक! की ओर 
मुड़ते हुए 'उष्णरश्मि? की प्रातःकालीन सरसता तथा कोमलता है, उसकी 
कविता के स्पन्दन में 'दक्षिणा दिक! से बह कर आते हुए “गन्धवह! की 
मानस-इन्दीवर को गुदगुदाने की चशञ्लचरकता। उसकी भाव-सम्पत्ति तथा 
कलूपना अनेकों अनुगामी कवियों के द्वारा उपजीव्य बनाई जाने पर भी, 
शकुन्तछा की तरह, किसी के द्वारा न संध गये फूल की ताजगी, किन्हीं 
कटोर कररुहों से अकलुपषित किसलय की दीघप्त कोमलता, वज्न से बिना 
बिंधे रल्न का पानिप, किसी भी लोलुप रसना के द्वारा अनास्वादित अभिनव 
मथु का माधुय तथा अखण्ड सोभाग्यशाली पुण्यों के फलछ का विचित्र 
समवाय छेकर उपस्थित होती है | सहृदय रसिक 'भोक्ता' के लिए कालिदास 
में इससे बढ़ कर क्‍या चाहिए? किन्तु, आज का विद्यार्थी, जो कभी 
रसिकता को छोड़ कर समाज-विज्ञान के परिपाश्र में किसी कलाकार की 
कला को देखना पसन्द करता है, केवल इतने भर-से कालिदास को प्रथम 
श्रेणी का कलाकार घोषित न करेगा। वह कालिदास में उसके युग की 
चेतना ढेंढ़ना चाहेगा और / कालिदास का महत्त्व इसलिए भी बढ़ जाता है, 
कि संस्क्ृत कवियों में वही अकेला ऐसा कवि हे (बाण को छोड़ कर ), 
जिसने अपने युग की चेतना को अपने काव्यों में तरलित कर दिया है। | 
यदि कालिदास संस्कृत साहित्य का चोटी का रससिद्ध कवि है, तो दूसरी 
ओर भारत के प्राचीन इतिहास के ज्वछन्तमय युग का दीपस्तम्भ और 
पौराणिक ब्राह्मणधर्म तथा वर्णाश्रमधर्म का सच्चा प्रतीक । इस दूसरे पक्ष को 
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छोड़ देने पर हम कालिदास की कविता की सरस अटखेलियाँ देख कर 
अपने आपको उसकी करवर्ठों में उलझाते रहें, संस्कृत के इस महान कवि के 
व्यक्तित्व को पूरी तरह न समझ पायेंगे तथा कभी-कभी उसके व्यक्तित्व को 
न जानने के कारण उसके दृष्टिकोण को समझने में भश्रान्त माग का आशभ्रय 
ले सकते हैं । कालिदास के व्यक्तित्व को उसके युग से विच्छित्न करके देखने 
में भी इसी तरह की आन्ति हो सकती है । कालिदास की कछा तथा उसके 
कलाकार के व्यक्तित्व को उसके युग के परिपाश्व में देखना एक निष्पक्ष 
आलोचक के लिए नितान्त आवश्यक हो जाता है । 


महाराज कनिष्क के पश्चात्‌ भारत का प्राचीन इतिहास कुछ काल के 
लिए अन्धकार की परतों के नीचे दवा पड़ा रहता है। इस तामसी निशा का 
मेदुन कर गुप्ततंश का बालसूर्य उदित होता है, जो क्रमशः अपने तेज को 
प्राप्त करता हुआ, एक ओर कविता, सद्बीत, चित्र, नृत्य आदि कलाओं तथा 
अन्य शार्खों के कमल-वन को विकसित करता है, दूसरी ओर गअ्जा में 
समृद्वि, शान्ति तथा अनुराग को संक्रान्त कर देता है। ग्रुप्तकाल को भारतीय 
इतिहास का स्वर्ण-काल कहा जाता है। एक दृष्टि से यह उपाधि ठीक जान 
पड़ती है। गुप्तकाल में ही मौर्यों के बाद स्वप्रथम समस्त उत्तरी भारत को 
( कुछ दक्षिणी भाग को भी ) 'एकातपन्र' की छाया में छाया गया, अन्य 
सभी छोटे राजाओं को जीत कर उन्हें करद स्वीकार कर लिया गया, पर 
“उनकी मेदिनी का हरण नहीं किया गया ।” समुद्रगुप्त के दिग्विजय के बाद 
सारा उत्तरी भारत गुप्तों के साम्राज्य में था। प्रजा के प्रति गुप्त सम्रा्ों की 
नीति उदार थी । यही कारण है, इतिहास में वे 'उदार सम्राट! ( बेनेवोलेन्ट 
मोनकंस ) के नाम से प्रसिद्ध हैं । 'प्रकृति का रञ्षन! वे अपना प्रमुख धम 
समझते थे तथा प्रजा के सुख-दुःख के लिए अपने सुख-दुःख की उपेक्षा 
करना उनके चरित्र का एक अज्ञ था। दुर्शो को, चोर-डाकुओं को, अपराधियों 
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को, चाहे वे प्रिय व्यक्ति ही क्‍यों न हों, दण्ड देने में वे अत्यधिक कठोर थे। 
फलतः देश में अपराध, अत्याचार, चोरी आदि समाप्त हो गई थी। गुप्त 
सम्राटों के समय की भारत की आर्थिक दशा अत्यधिक उन्नत थी। चीन, 
ब्रह्मदेश, चम्पा, बाली, यवद्वीप आदि पूर्वी देशों तथा मिस्र, रोम, ईरान 
आदि पश्चिमी देशों के साथ जल्मसाग से व्यापार चलता था; तथा देश में 
स्थलमार्ग के द्वारा व्यापार-व्यवसाय की समृद्धि का पता चलता है। कृषि 
अत्यधिक उन्नतिशीऊछ थी और राजा भूमि की उत्पत्ति का 'पष्ठांश' ग्रहण 
किया करते थे। गुप्तकाल में नागरिकों का जीवन अत्यधिक सुखी तथा 
विलासमय था । ( कालिदास के कार्यों में नागरिक जीवन का जो वर्णन 
उपलब्ध होता है, उससे उस काल की आर्थिक दशा पर प्रकाश पड़ सकता 
है । नागरिक जीवन कालिदास से सम्भवतः दो या तीन झ्ती पूर्व से ही एक 
खास 'पेटन ( संस्थान ) में ढल चुका होगा, जिसका परिपक्क रूप हमें इस 
काल में मिलता है। वात्स्यायन का कामसूत्र जो निश्चित रूप से कालिदास 
से कम से कम दो शती पूव की रचना होनी चाहिए, नागरिकों के बृत्त का 
जेसा सुन्दर विलासमय चित्र अद्वित करता है,' वह कपोलकल्पना तो 
हो नहीं सकता । 


ईसा से दो शताब्दी पहले से ही भारतीय समाज एक निश्चित ढाँचे में 
डलने लग गया था। महाभारत के रचनाकाल में ( सम्भवतः छुठी शती 
ई० पू० ), जो सामाजिक स्वतन्त्रता पाई जाती है, वह धीरे धीरे संयत 
होने लग गई थी। ऐसे सामाजिक, नतिक तथा धार्मिक मापदण्डों की 
रचना होने लगी, जो समाज को एक ढाँचे में ढाल सके। सम्भवतः ब्ात्य 
आरयों के उत्थान के द्वारा, उनके क्रान्तिकारी विचारों के द्वारा, वेदिक 

कु एे 

घम की बआह्यण अवस्था को, वर्णाश्रम घम की मान्यता को, जो धक्का लग 


१. दे० वात्यायनः कामसूत्र प्रथभ अधिकरण, चतुथे अध्याय, ५० ४२-५८ 
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रहा था, उसे रोकने को आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा था। 
ईसा की दूसरी शती पूर्व के लगभग ही मनु ने अपने धमंशाखत्र का प्रणयन 
किया या, जिसमें वर्णाश्रम धर्म की पुनरुत्थापना की चेष्टा की गईं है। 
यहीं समाज के नेतिक स्तर को उन्नत करने के लिए दण्ड, प्रायश्रित्त आदि 
के विधान का सद्लेत किया गया। गत्येक वर्ण तथा आश्रम के निश्चित कतंव्य, 
विवाहादि के निश्चित सम्बन्ध का सझ्लेत करना मनु का सामाजिक दृश्कोण 
स्पष्ट करता है। यद्यपि इस काल का नंतिक आन्दोलन धमंसूत्रों 
व ग़द्यसूत्रों को ही आधार बनाकर चला था, तथापि कुछ ऐसे परिवर्तन 
पाये जाते हैं, जो इस काछ के निश्चित घधामिक तथा नेतिक ढाँचे का 
संकेत कर सकते हैं । राजा की देवी उत्पत्ति वाछी धारणा जोर पकड़ने छगी 
थी, तथा प्रजा को यह शिक्षा दी जाने लगी थी कि राजा उनका पिता है, 
साथ ही दूसरी ओर राजधम की व्यवस्था कर राजा के आदर्श को भी 
प्रतिष्ठापित किया गया। यह वह काल था, जब राजतन्त्र अत्यधिक 
जोर पकड़ रहा था । रहे सहे गणतन्त्र आपस के झगड़ों तथा राजतन्त्र के 
विरोध के कारण लड़खड़ा रहे थे। कौटिल्य ने बहुत पहले ही गणतन्त्रों 
को निकृष्ट कोटि की शासनग्रणाली घोषित कर दिया था। मोौरयों ने स्वय॑ 
इनके समाप्त करने में हाथ बंटाया था ओर रहे सहे गणतन्त्रों का नाश कर 
राजतन्त्र के उन्नायक गुरघों ने गणारि!' की उपाधि घारण की थी । राजतन्त्र 
की धारणा गुप्तो के समय तक अत्यधिक मजबूत हो गई थी । 


इस काल तक भारतीय संस्क्रति एक नया रूप धारण कर चुकी थी । 
आरयों से इतर कई जातियाँ आय-समाज में सम्मिलित कर ली गई थीं। 
द्रविड, नाग, यक्ष, गन्धवं, शक आदि अनेकों विजातीय तत्तवों ने भारतीय 
संस्कृति क॑ रूपनिर्माग में अपूब सहयोग दिया था। द्वविडों की शिवपूजा 
तथा यज्ञों एवं गन्धवों की छृक्ष-पूजा भारतीय संस्कृति का एक महत्त्वपूर्ण 
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अड्ढ बन गई थी। पुराणों में इन सबका समावेश कर एक नये 'भागवतधम! 
की नींव पड़ चुकी थी। कालिदास में विष्णु तथा शिव की इस समन्वय 
रूप उपासना का संकेत मिलता है तथा उन्हें एक ही परम सत्ता के भिन्न 
भिन्न रूप माना गया है। बृत्षों की पूजा का संकेत कालिदास में कई स्थानों 
पर मिलता है। दोहद्‌ के लिए कामिनियों के द्वारा तत्तत्‌ प्रकार से अशोकादि 
वक्त की पूजा सें, कलात्मक दृष्टि से वसनन्‍्तोत्सव कारण रहा हो, किन्तु 
विद्वानों ने उवंरता के देवता, यक्ष की उपासना के बीज ढंढे हैं। विद्वानों 
ने यह भी सिद्ध किया है कवि कामदेव का सम्बन्ध भी इन्हीं यक्षों से रहा 
है, तथा वे उबरता के प्रतीक हैं । गुप्रतछ तथा उससे कुछ पहले की 


शिलामूर्तियों के आधार पर भी इस तथ्य की पुष्टि की गई है। 
॥0व"2 ०१ | ॥ १९६९ ६४ ६७॥ | ६ ५ 
ईसा से दो तीन शताब्दी पूथ से ही भारतीय कला का विकास अपनी 


चरम परिणति की ओर बढ़ने लगा होगा । इसके पहले लक्षण 
कनिष्क के कार की गान्धार कला में देखे जा सकते हैं। गान्धार कला 
में यूनानी कला तथा रोमन कला का मिश्रण था। पर यह कलाशेली भारत में 
इतनी व्यापक न हो पाई | शुऐँ्तों के काल सें हमें स्थापत्य-कला, मूर्ति-कला 
तथा चित्र-कछा में एक निश्चित शेली मिलती है। इन कलाओं के अतिरिक्त 
संगीत तथा नृत्य में भी अत्यधिक उज्नति हुई थी। समुद्रगुप्त के सिक्‍कों 
पर उसकी मूर्ति में हाथ में वीणा देखी जाती है। समुद्रगुप्त स्वय॑ कुशल 
संगीतज्ञ था। उसके शिलालेख से पता चलता है कि वह स्वयं कवि तथा 
कवियों का आश्रयदाता था। इस काल में काव्यकला को अत्यधिक प्रश्नय 
मिला था। गुप्तकाल में हरिषेण, कालिदास, वातास भटहि जेसे असिद्ध 
कवि उत्पन्न हुए थे। वेसे भारवि भी गुप्त-काल के अन्तिम दिनों में अवश्य 
विद्यमान थे। काव्य के अतिरिक्त दर्शन, शास्त्र आदि का भी इस काल में 
प्रणणयन तथा विवेचन तीच्र गति से पाया जाता है। बोद्ध भिक्त दाशनिक 
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असंग, दिडनाग, वसुबन्धु इसी काल में हुए हैं । याज्षवल्कयथ की 
स्मृति भी इसी काल की रचना है। आस्तिक दशरनों में सांख्य तथा योग 
की मान्यताएँ पूर्णतः प्रतिष्ठित हो चुकी थीं तथा पौराणिक ब्राह्मण धम के 
अनुयायी प्रायः सांख्य की दाशनिक धारणा में विश्वास करते थे, ऐसा 
कालिदास के ग्रन्थों से ही स्पष्ट हे। सांख्य दर्शन निश्चित रूप से सबसे 
पुराना आस्तिक दशन है। ऐसा जान पड़ता है, गृप्त-काल से पहले ही 
सांख्य दर्शन की मान्यताओं में कुछ परिवर्तन हो चुका था। मूलरूप में 
सांख्य दर्शन अनीश्चवरवादी दर्शन था, किन्तु इस काल तक उसमें ईश्वर! को 
स्थान मिल चुका था। 


इस प्रकार गुप्तकाल प्राचीन भारतीय इतिहास का ज्वलन्ततम ' काल 
है, जिसमें एक ओर समाज का नेतिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक स्तर उन्नत 
दिखाई देता है, दूसरी ओर कला, काव्य, शाखत्र और विज्ञान की उन्नति । 
' इस काल की युग-चेतना को अपने काव्यों में ग्रतिबिम्बित करने में कालिदास 
पूणतः सफल हुए हैं। 


कालिदास का काल व जीवनवृत्त 


कविकुल्चूडामणि कालिदास के जीवन तथा तिथि के विषय में विद्वानों 
में ऐकमत्य नहीं है। उनके जीवन तथा काल के विषय में निश्चि मत न 
बन पाने के कई कारण हैं :--(१) कालिदास ने स्वयं अपने विषय में कुछ 
नहीं लिखा है, (२) कालिदास के नाम के साथ कई किंवदन्तियाँ तथा 
कृत्रिम रचनाएं जुड़ गई हैं, (३) संस्कृत साहित्य में बाद में चलकर 
कालिदास नाम न रहकर उपाधि हो गया है | कालिदास के जीवन के विषय 
में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं जानते । किंवदन्तियाँ उन्हें मूख बताती 
हैं तथा काली के प्रसाद से किस अकार वे महान्‌ कवि बने, इसका संकेत 


महाकवि कालिदास ७७ 


देती है। कुछ किंवदनितियाँ उन्हें विक्रम की सभा के नवरत्नों में से एक 
घोषित करती हैं, तो कुछ भोजदेव का दरबारी कवि ।' कई किंवदन्तियाँ 
उन्हें लड्ढा के राजा धातुसेन या कुमारदास का मित्र बताती हैं, तो कई उन्हें 
'सेतुबन्ध! महाकाव्य के रचयिता काश्मीरराज प्रवरसेन का मित्र तथा 
मातृचेट से अभिन्न मानती हैं। ठीक यही बात कालिदास के जन्म स्थान, 
के विषय में है। कुछ उन्हें काश्मीरी मानते हैं, कुछ बंगाली, कुछ 
मालव-निवार्सी । मेरे मत से कालिदास मालव-निवासी थे । 
कालिदास के ऋतुसंहार में जो उनकी आरम्भिक काव्य-कृति है 
इसके संकेत मिल सकते हैं। ऋतुसंहार में वर्णित प्रचण्ड ग्रीष्म काश्मीर 
में देखने को नहीं मिल सकता, साथ ही ऋतुसंहार में कवि स्वयं कई 
स्थलों पर स्पष्ट रूप से विन्ध्य प्॑त के वनप्रदेशों का वर्णन करता है।* 
पं० चन्द्रबलीजी पाण्डेय ने मुझे बताया था कि वे कालिदास की 
जन्मभूमि आम्रकूट के आसपास कहीं मानते हैं, खास उज्जयिनी नहीं, 
जैसा कि अधिकतर लोग समझा करते हैं। हाँ, उजयिनी से कालिदास को 
मोह अवश्य है । कालिदास ने अपने जीवन में अत्यधिक पर्यटन किया था । 
यही कारण है, उनके हिमालय के वर्णन स्वाभाविकता और सजीवता लिये 


हैं, वे आँखों देखे स्थलों के वणन हें । 


कालिदास की तिथि के विषय में कई मत रहे हैं, जिनमें प्रमुख मत 
निम्न हैं :-- 


(१ ) फग्युसन, डॉ० हानंली आदि विद्वानों के मतानुसार कालिदास 
१, धन्वन्तरिक्षपणकामर सिंह शह्डुवेतालभट्टघटखर्प रकालिदासा: । 
ख्यातो वराहमिहिरों नृपतेः सभायां रत्नानि वे वररुचिनेव विक्रमस्य !| 
२. दे० भोजप्रबन्ध । 
३. वनानि वैन्ध्यानि हरन्ति मानस विभूषणान्युद्गतपल्लवेद्रु मै: । ऋतुसंहार 
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मालवराज यशोधमंन्‌ के समकालीन थे, जिसने छुठी शती में हणों पर 
विजय प्राप्त की थी तथा हू्ों पर प्राप्त विजय की स्मृति में ६०० वर्ष पहले 
की तिथि देकर मालव सम्वत्‌ का आरम्भ किया था, जो बाद में विक्रम 
सम्वत्‌ के नाम से प्रसिद्ध हो गया | ये लोग अपने मत के पक्त में रघुवंश के 
चतुथ सर्ग से रघुद्ग्विजय में हू्ों का वर्णन उपस्थित करते हैं।' किन्तु 
अब यह सिद्ध हो चुका है कि यद्यपि चौथी शती में हुण भारत में नहीं आये 
थे, तथापि उत्तर पश्चिमी सीमा में आ चुके थे ओर कालिदास ने उनका 
वर्णन वहीं किया है। कालिदास को छठी शती ईसवी में मानने की धारणा 
अब खण्डित हो चुकी है। 


( २ ) दूसरा प्रसिद्ध मत कालिदास को ई० पू० प्रथम शती में मानने 
का है। इन लोगों के मतानुसार काछिदास मालऊवराज विक्रमादित्य के 
नवरत्रों में से एक थ। पर पूर्वोदाहत प्रसिद्ध पद्म के नवरत्रों में कुछ नाम 
अनेतिहासिक हैं तथा कुछ इतिहास की दृष्टि से चौथी या पाँचवीं शती 
ईसवी में सिद्ध होते हैं । इस मत के पक्त में जो प्रमाण दिये जाते हैं, उनमें 
खास-खास प्रमाण ये हैं, (१) कालिदास ने रघुवंश के पष्ठ सं में 
अवन्तिनाथ का वर्णन करते समय उनके “विक्रमादित्य” विरुद का सह्लेत 
किया है तथा उस वर्णन से अवन्तिराज के प्रति कवि की विशेष श्रद्धा 
व्यक्त होती है; ( २) रघुवंश के उसी सर में पाण्ड्य देश के राजा का वर्णन 
मिलता है। यदि कालिदास का समय चोथी शती माना जाय, तो उस 
समय पाण्ड्यों का राज्य समाप्त हो चुका था, जब कि ई० पू० प्रथम शती में 


१. तत्र हृणावरोधानां भतृसु व्यक्तविक्रमम्‌ | कपोलपाटलादेशि वभूव र॒घुचेष्टितम्‌ ॥ 
( रघुवंश ४.६८ ) 


२. अवन्तिनाथी5य मुदग्वाह्ु '" **“*'यन्त्रोलिखितो विभाति (रघुवंश ६-३२ ) 
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पाण्ड्य विद्यमान थे।* किन्तु, कालिदास ने मगध के राजा का भी उतना हो 
प्रतापी व्यक्तित्व चित्रित किया है, 'जिसके कारण एथ्वी राजन्वती कहलाती 
है? तथा जो राजाओं की नक्षत्नपऩि में चन्द्रमा के समान द्योतित होता है ।'* 
पाण्ड्यों के राजा का वणन कालिदास में कुछ काल्पनिक भी माना जा 
सकता है । यदि इस तरह के सभी वर्णनों को सत्य माना जाने लगेगा, तो 
श्रीहर्ष में नेपध के स्वयम्वर वर्णन के राजाओं का भी अस्तित्व मानने का 
प्रसंग उपस्थित होगा । 


(३) तीसरा मत कालिदास को गुप्तकाल में मानता है। इसमें दो 
मत हैं, कुछ लोग इन्हें कुमारगुप्त का राजकवि मानते हैं, कुछ चन्द्रगुप् 
द्वितीय का। मेरे मत से कालिदास चन्द्रगुप्त द्वितीय के ही राजकवि थे। इस मत 
की पुष्टि में विद्वानों ने निन्न प्रमाण उपन्यस्त किये हैं । ( क ) कालिदास में 
कुछ ऐसे ज्योतिःशाख्रीय पारिभाषिक शब्दों, यथा “जामित्र”” आदि का 
प्रयोग मिलता है, जो भारतीय ज्योतिष को यवरनों की देन है; 
( ख ) कालिदास का रघुदिग्विजय समुद्रगुप्त के दिग्विजय का सद्भेत करता 
है; ( ग ) कालिदास के नाटक “विक्रमोबंशीय”ः का नामकरण सम्भवतः 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य का सक्लेत करता है तथा 'कुमारसम्भव! की रचना 
कुमारगुप्त के जन्म पर की गई होगी; ( घ ) मालविकाश्निमित्र का अश्वमेध 
यज्ञ समुद्रगुप्त के अश्वमेघ यज्ञ का व्यक्षक हो सकता है; (डः) शेली की 
दृष्टि से कालिदास की रचना निश्चित रूप में अश्वघोष से परवर्ती है, 
(च ) कालिदास स्वयं अपने मालविकाशिमित्र में भास, सोमिल्ल तथा 


पाण्ड्योप्यमंसापितलम्बहार : * '* "'सनिश्चेरोद्वार श्वाद्रिराजः ( वही ६.६० ) 
२ काम न॒पाः सन्तु सहस्नशोउन्ये*' **ज्योतिष्मती चन्द्रमसेवरातिः (वही६.२२) 
३. तिथों च जामित्रगुणान्वितायाम्‌” ( कुमारसम्भव ७.१ ) 
४ साथ ही मिलाइये “अनुत्सेकः खल विक्रमालझ्ारः (विक्रमोवशीयः ४० ३२) 
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कविपुत्र का सह्लेत करते हैं, वेसे इन कवियों की निश्चित तिथि का पता 
नहीं, पर भास का समय उसके नाटकों की प्राकृत के आधार पर ईसा की 
दूसरी शती माना जा सकता है; ( छ ) वातास भद्ठि के मन्दसोर शिलालेख 
की शेली से पता चलता है, कि वह कालिदास का ऋणी है। मन्द्सोर का 
शिलालेख ४७३-४ ई० का है। इससे यह अनुमान हो सकता है कि कालिदास 
इससे पुराने हैं, (ज ) ऐहोल के शिलालेख में कालिदास तथा भारवि का 
नाम मिलता है, जो ६३४ई० का है 


इस सब विवेचन से हम इस निष्कर्प पर पहुँचते हैं कि रघुवंश आदि 
सात कार्यों (तीन नाटकों व चार कांग्यों ) के रचयिता “दीपशिखा? 
कालिदास चौथी शती के आसपास रहे होंगे। बाद के साहित्य से हमें पता 
चलता है कि बाण के समय तक कालिदास अत्यधिक पसिद्ध हो चुके थे । 
बाण ने स्वयं हपचरित में कालिदास की कविता की प्रशंसा की है। उसके 
बाद वाक्पतिराज, राजशेखर आदि कवियों ने भी कालिदास की प्रशंसा की 
है। बाद में जाकर कालिदास का नाम इतना प्रसिद्ध हो गया था, कि यह एक 
उपाधि वन बेठा । राजशेखर लिखते हैं कि उनके समय तक (>शज्ञारी कवि ) 
तीन कालिदास हो चुके थे । भोजदेव के समय में भी एक कालिदास 
हुए थे,जिनकी उपाधि 'परिमल कालिदास! थी, तथा जो 'नवसाहसाइूचरित! 
के रचयिता थे । 


संस्कृत साहित्य के अन्य कालिदार्सों से रघुवंशादि के रचयिता 
कालिदास को अरूग करने के लिए इन्हें 'दीपशिखा' कालिदास कहना 
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भामसीमिलछकपिपुत्रादीनां प्रवन्ध *** कि क्ृतोंद्य बहुमानः (मालवि० पृ० २) 


२. स व्रिजयतां रविकीनि: कविताथितकालिदासभार विकी तिः । 

३. निर्गतासु न वा कस्य कालिदासस्य सुक्तिपु । 
प्रीतिमधुग्सान्द्रास मअरीष्विव जायते ॥ ( हृषेचरित ) 

४. श्ज्नारे ललितोद्वारे कालिदासत्रयी किमु ॥ 


न 
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विशेष ठीक होगा । संस्कृत के प्राचीन पण्डितों ने इन्हें एक सुन्दर उपसा- 
प्रयोग के कारण यह उपाधि दे दी है । रघुवंश के षष्ट सगे में स्वयम्वरव्णन 
में कालिदास ने बताया है कि जब इन्दुमती हाथ में वरमाला लिए किसी 
राजा के पास पहुँचती है, तो वह इसी तरह जगमगा उठता है, जेंसे रात में 
सब्बारिणी दीपशिखा के अ्रकाश में राजमार्ग का प्रासाद चमक उठता है 
और जब वह उसे छोड़ कर आगे बढ़ जाती है, तो वह विवर्ण हो जाता है ।* 
कालिदास की कृतियाँ 

वेसे तो कालिदास के नाम से कई कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, किन्तु 'दीपशिखा! 
कालिदास की रचनाएं केवल ऋतुसंहार, मेघदूत, कुमारसम्भव, रघुवंश, 
मालविकाभ्िमित्र, विक्रमोवशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तऊ ही हैं। इनमें 
प्रथम चार काव्य हैं, बाकी तीन नाटक ।' कालिदास के नाटकों के विषय में 
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२, सञ्नारिणी दीपशिखेब रात्रो य य॑ व्यतीयाय पतिंवरा सा । 
नरेन्द्रमार्गोट्ट इव प्रपेदे विवर्णमावं स स भूमिपाल: ॥ (रघु० पष्ठ सर्ग ६७ ) 
२. किंवदन्तियाँ 'नलोदय? “राक्षसकाव्य”ः खज्ञारतिलक! कार्य्यों को, श्रुतवोध 
नामक छन्‍्दःशास्त्र के ग्रन्ध को, 'ज्योतिविदाभरण? नामक ज्योतिः:शासत्र ध्की रचना 
की तथा प्रवरसेन के नाम से प्रसिद्ध 'सैतुबन्ध' नामक ग्रक्तत महाकाव्य को भी 
कालिदास का ही रचना घोषित करती हैँ । सेतुबन्ध के टीकाकार रामसिद ने इसे 
कालिदास की रचना मानते डुए लिखा दे--'थं चक्र कालिदास: कविकुमुदविधुः 
सेतुनामप्रबन्धम्‌ !? पर इसके अतिरिक्त और कोई प्रमाण नहीं । सेत॒बन्ध की शेली 
में पतनोन्‍्मुखकाल का यमक आदि अलऊझ्कारों का मोह विशेष पाया जाता है । यही 
बात नलोदय तथा राक्षसकाव्य में भी बहुत अधिक पाई जाती है। सरस स्वाभाविऊऋ 
शेली का पथिक कालिदास इस तरह के चित्रकाव्य की जन्म नहीं दे सकता:-- 
कश्चिद्दनं बहुवनं विचर न्‌ वयस्थों वश्यां वनात्मवदनां वनितां वनाद्रोम्‌ । 
तर्व॑यरिप्रदमुदीक्ष्य समुत्यितं खे ना गामिमां मदकलः सकलां बभाषे ॥ (राक्षसकाव्य) 
( बहुत से कमलों से भरे वन में घूमता हुआ कोई मस्त नवयुवक आकाश में 
बादल ( पेड़ के शत्र (अज्लि) के शत्रु (जल ) को देने वाले ) को घिरा देखकर जल से 
भीगी, कमल के समान मुखवाली नायिका से इस प्रकार को कलापूणे वाणी में बोला । ) 
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यहाँ कुछ नहीं कहना है, क्योंकि कालिदास के नाटककतृत्व पर हम नाटक- 
कारों की श्रेणी में एक स्वतन्त्र परिच्छेद देने जा रहे हैं। यहाँ हम कालिदास 
के दो महाकाव्यों तथा दो इतर कार्यों के विषय में कुछ कहना चाहेंगे। 
पहले यह संकेत कर देना आवश्यक होगा कि कालिदास के काव्यों तथा 
नाटकों के सूच्म अध्ययन पर पता चलता है कि कवि की प्रतिभा किस तरह 
क्रमशः अभिवृद्ध हुई है, और उसकी कलात्मक परिणति के बीज प्रारम्भिक 
रचनाओं में ही दृष्टिगोचर होते हैं। ऋतुसंहार कवि की आरम्भिक रचना 
है, यही कारण है वह कलात्मक श्रौढि से रहित है । मेघदृत या कुमारसम्भव 
की कलात्मक स्निग्धता का वहाँ अभाव है। इसीलिए कुछ विद्वान इसे 
कालिदास की रचना नहीं मानते । वे इस विषय में कुछ दलीले भी देते हैं 
कि यदि यह कालिदास की रचना होती, तो मल्लिनाथ इसकी टीका क्‍यों 
न लिखते तथा आलड्जारिक अपने लक्षणग्रन्थों में इसके पद्मों को क्यों न उद्छत 
करते । पर ये दलीलें थोथी हैं, ऋतुसंहार की सरलता के कारण न तो 
मज्लिनाथ ने ही इस पर टीका करना आवश्यक समझा होगा, न वे अलऊक्लार 
शास्त्री ही इसके प्रति आक्ृष्ट हुए होंगे, जो सदा प्रोढ कलात्मकता के प्रशंसक 
रहते हैं । ऋतुसंहार के कुछ ही बाद की रचना मालविकाशिमित्र है। कुमार- 
सम्भव, मेघदूत तथा विक्रमोबंशीय कवि की तरुणता का संकेत करते हैं। 
ये कवि के जीवन के मध्यकाल से सम्बद्ध जान पड़ते हैं। तारुण्य का जो 











'नलोदय? महाकाव्य को प्रायः सभी विद्वानू कालिदास की रचना नहीं मानते । 
नलोदय काव्य में यमक के सभन्नरूप का मोह अत्यधिक पाया जाता है । श्रीरामनाथ 
अय्यर के मतानुसार 'नलोदय? को रचना दक्षिण के किसी कवि “वासुदेव” ने की 
थी, जिसने दूसरे यमक-काव्य 'युधिष्ठिरविजय? ( काव्यमाला से प्रकाशित) की भी 
रचना की है। यह कवि कुलशेखर तथा उसके पुत्र राम की राज-सभा में नवीं 
शती के अन्त (१) में रहा होगा। (दे० रायरू एशियाटिक सोसायटी, जर्नल 
१९२५, पृ० २६३ ) 
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अंकुर प्रथम काल की रचनाओं में मिलता है, वह यहाँ विकसित हो गया 
है। रघुवंश तथा शाकुन्तक अन्तिम काल की रचनाएँ जान पड़ती हैं, इनमें 
भी सम्भवतः रघुवंश सबसे अन्तिम रचना है। रघुवंश ही वह रचना है, 
जिसमें कालिदास की युग-चेतना पूर्णतः प्रतिबिम्बित मिलती है। आदश 
समाज के जो चित्र कालिदास ने रघुर्वश में यत्र तन्न संकेतित किये हैं, वे 
कालिदास की वर्णाश्रमधर्म की मान्यता को पुष्ट करते हैं । 


ऋगतुसंहार 
ऋतुसंहार छः सग का एक छोटा-सा काव्य है। इसका प्रतिपाद्य विषय 
प्रकृतिचित्रण है। पर ऋतुसंहार की प्रकृति वाल्मी कि की भाति आलम्बन प्रधान 
न होकर, उद्दीपन प्रधान है। ऋतुसंहार में कवि ने अपनी प्रिया को सम्बोधित 
कर छुहदों ऋतुओं;का वर्णन किया है, तथा उसके उद्दीपन पक्त का स्वर यत्र तत्न 
स्पष्ट मुखरित हो उठता है। यह दूसरी बातहै कि कुछ ऐसे भी चित्र आ जाते 
हैं, जो प्रकृति के आल्म्बनपक्त-से लगते हैं। कवि ने काव्य को ग्रीष्म की 
प्रचण्डता से आरम्भ किया है. ओर वसन्त की सरसता के साथ काव्य की 
परिसमाप्ति की गई है। ग्रीष्म की प्रचण्डता का वर्णन सुन्दर बन पड़ा है । 
विशुष्ककण्ठाह्तसीकरास्मसो गमस्तिमिर्भानुमतोडनुतापिता: 
प्रवृद्धतृष्णोपहता जलाथिनो न दन्तिन: केसरिएो5पि बिम्यति 0७ (१५, ९५) 
'सूखे कण्ठ से सीकर-जल को ग्रहण करते हुए; सूर्य को किरणों से 
तपाये हुए, बहुत ज्यादा प्यास से सताये, जल के इच्छुक हाथी शेर से भी 
नहीं डरते हैं ।! 
ऋतुसंहार के वणनों में अलझ्लारों की सुन्दर छुटा है। कालिदास का 
वर्षाकाल राजा की तरह ठाट-बाट से आता दिखाई पड़ता है, वह पानी से 
भरे बादल के मस्त हाथी पर बेठ कर आता है, आकाश में उसकी बिजली की 
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ध्वजा फहराती रहती है, ओर चचत्ननिर्धोष के 'मादऊः बजा करते हैं । वह 
उद्धत कान्ति से कामिजनों का प्रिय बनकर प्रकृति के ग्रांगण में अवतरित 
होता है।' इसी तरह कालिदास की शरत्‌ काश की नई साड़ी पहन कर, खिले 
कमलों के मुख की सुन्दरता लिए, मस्त हंसों के कूजन रूपी नूपुरों से मनोहर 
बनी, फल के भार से झुकी हुई पकी शालि की तरह छज्जा ( या यौवनभार ) 
से झुके कोमल शरीरवाली नववधू वनकर आती दिखाई देती है।' ऋत- 
संहार की कला के भोलेपन तथा “वचकानेपन? में भी अपना सोन्दर्य है, 
जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती । 
मेघदूत 
मेघदूत कालिदास की उन दो रचनाओं में से एक है जिनके कारण 
कालिदास ने विश्वख्याति प्राप्ति की ह। कवि ने १११ या ११८ पर्यों* के 
इस छोटे से काव्य की गागर में अपनी भावना के सागर को उडेल दिया 
है। कुबेर के शाप के कारण रामगिरि पर वर्ष भर के वनवास को गुजारता 
हुआ कोई यक्ष, वर्षाकाल के आरम्म में आकाझ में घिरे बादल को देखकर 
वियुक्त प्रिया की याद से तड़फ उठता है, ओर बादल से प्रार्थना करता है 
कि वह जलकापुरी जाकर उसकी प्रिया को संदेश पहुँचा दे, तो बड़ा 
उपकार होगा। पूवमेघ में रासगिरि से अलकापुरी तक के उस माग का 
वर्णन है, जिससे बादल को जाना है। इस मार्ग में बादल कहीं उसका 
इंतजार करती, जनपदवधुओं की सरस आंखों का पात्र बनेगा, तो कहीं 





१, समाकरा म्भो वरमत्तकअ्रस्तडित्पताकाइशानिशब्द मद लः । 
समागतों राजबदुद्धतथ॒ुतिधनागमः दामिजनप्रियः अये ॥ (ऋतु० २. १ ) 
२. काशांशुका विकचपद्ममनोज्षवक्रा, सोन्‍्मादहंसनवनू पुरनादर म्या । 
आपक्रद्यालिस्चिरानतगात्रयष्टिः प्राप्ता शर न्रववधूरिव रूपर म्या ॥ (ऋतु० ३.१) 
३ वलभदेव के अनुसार मेघदूत में >११ पथ्च हैं, मलिनाथ के मत से ११८ । 
सम्भवतः ये ७ पद्म बाद के प्रक्षेप है । 
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आकाश में उड़ती बठाकाओं को गिनती हुई सिद्धकामिनियों को अपने 
गजन से डराकर उनके प्रियों को आलिंगन का अपूर्व आनन्द उठाने में 
सहायता देगा । वह कहीं नीपकुसमों से खिले नीच पव॑त को देखेगा, तो 
कहीं विन्ध्य की तलहटी में "हाथी के शरीर पर चित्रित पत्रावली? की तरह 
पहाड़ियों के कारण इधर उधर छडिटकी हुई रेवा की धाराओं को।" 
उज्जयिनी में पहुँच कर वह महाकाल के दु्शन करेगा और इस बात का 
स्मरण रखेगा कि रात के अंधेरे में अभिसरण करती नायिकाओं को 'सोने 
की रेखा के समान चमकती? बिजली से आलोक दिखाये, लेकिन गरजकर 
डराये नहीं ।' इसके बाद “विद्वतजघना'” गम्भीरा के रस का 'ज्ञातास्वाद! 
रसिक की तरह पान कर, वह ब्रद्मावतं, क्रोंचपवंत आदि मार्ग से होता 
हुआ, उस अलका में पहुँचेगा, जहाँ कन्याएं मणियों को रेती में छिपा छिपाकर 
खेला करती हैं, जहाँ की कामिनियों की चूण॑मुष्टि मणिदीपों को नहीं बुझा 
पाती, और जहाँ सूर्योदय के समय राजमार्ग पर पेरों से कुचले हुए 
मन्दारपुण्प, कानों से गिरि कनक-कमल, सूत्र के टूटने से बिखरे हुए हार, 
रात में अभिसरण करती “कामिनियों? की सूचना दिया करते हैं ।' इसी 
सम्बन्ध में यक्ष बादुक की अपने निवासस्थान का सरस, विलासमय 
विवरण देता है तथा उस यक्षिणी की विरह-विदग्ध क्वान्तद्शा का मार्मिक 
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५», रेवां द्रक्ष्यस्युपलविषभे विन्ध्यपादे विशीर्णों । 
भक्तिच्छेदेरिव विरचितां भूतिमंगे गजस्य ॥ ( पूवमैघ, १९ ) 
२. सोदामिन्या कनकनिकषस्निग्धया दर्शयोवींस । 
तोयोत्सगस्तनितमुखरो मास्म भूविक्लव्रास्ता:॥ ( पूर्वमैध, ३७ ) 
३. गत्युत्कम्पादलकपतितयेत्र मन्दार पुष्प: 
पत्रच्छेदें: कनककमले: कर्णविश्नंशिमिश्रव । 
मुक्ताजालेः स्तनपरिसरच्छिज्सूत्रेश्व॒ द्वारै- 
नंशी मार्ग: सवितुरुदये सूच्यते कामिनीनाम्‌॥ ( उत्तरमेघ, ९ ) 


८६ संस्कृत-कवि-दर्शन 


वणन करता है, जो विधाता की प्रथम ख्री-सृष्टि है।' तदनन्तर यक्ष का वह 
प्रसिद्ध संदेश है, जिसमें कालिदास ने अपने प्रेमी हृदय की भावना को 
भर दियाहै। काव्य का प्रामाणिक कलेवर यहीं समाप्त हो जाता है। 
किसी कवि ने काव्य को सुखान्त बना देने के लिए दो पद्च ग्रक्षिप्त कर दिये 
हैं, जिनमें संकेत मिलता है, कि कुबेर ने यक्ष के संदेश की वात सुनकर 
प्रसन्न होकर दोनों बिछुड़े प्रेमियों को मिला दिया । 

संस्क्रत पण्डित-परम्परा मेघदूत को खण्डकाव्य मानती है। पर खण्ड- 
काव्य के लिए जिस इतिबृत्त की आवश्यकता होती है, वह मेधदूत में 
नगण्य है । मेघदूत में वर्णित यक्ष का इतिबृत्त इतना नगण्य है कि उसका 
काव्य में कोई महत्त्व नहीं । यदि यहाँ यक्ष न होकर कोई दूसरा भी होता, 
तो कोई अन्तर नहीं पड़ता। साथ ही खण्ड काव्य में, इतिबृत्त की जो 
गत्यात्मकता किसी हद तक आवश्यक है, उसका मेघदूत में अभाव है। 
खण्डकाव्य विषयग्रधान ( 0/००४४८ ) रचना होती है, जब कि मेघदूत में 
विषयिप्रधान ( ४००८०४४० ) दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। कुछ 
विद्वान्‌ मेघदूत को करुणगीति या 'एलिजी? ( [7९४५४ ) मानने के पक्ष में 
हैं।डॉ० कीथ का यही मत है। मेरे मत से मेघदूत करुण-गीति नहीं है । 
“एलिजी' प्रायः निधन से संबद्ध करुणगीतियाँ होती हैं, जब कि मेघदूत का 
करुण कुछ नहीं विप्रलंभ का अंग है। मेघदूत का रस श्टेगार है, करुण 
नहीं, इसे कभी नहीं भूलना होगा । मेघदूत न खण्डकाव्य है, न 
करुणगीति ही, वह विषयिप्रधान भावात्मक गीतिकाव्य ( ,970 9०९७ ) 
है। इस दृष्टि से मेघदूत की तुलना हम हिन्दी के छायावादी कवि पन्‍्त की 





१. तन्‍्वी श्यामा शिखारिद्शना पक्कबिम्बाधरोष्ठी, 
म्ये क्षामा चकितहरिणीप्रक्षणा निम्ननाभिः । 
श्रीगीभारादलूसगमना स्तोकनम्रा स्तनाभ्यां 
या तत्र स्याद्वतिविषये सृष्टिरायेव धातुः ॥ ( उत्तरमैध १९ ) 
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अन्थि! तथा प्रसाद के आँसू” से कर सकते हैं, जिन्हें भी कुछ छोग श्रांति 
से खण्डकाव्य या 'एलिजी” मान लेते हैं, यद्यपि वे स्पष्टतः “गीतिकाव्य! हैं । 
किसी काव्य में खूच्म कथा-सूत्र का संकेत देने मात्र से वह इतिदृत्तात्मक 
या विपयप्रधान नहीं बन सकता। मेघदूत में गीतिकाव्य के सभी लक्षण 
विद्यमान हैं। गीतिकाव्य से हमारा तात्पय संगीत के आधार पर “गेय? 
काव्य से नहीं है। गीतिकाव्य हम उसे कहते हैं, जिसमें कवि के निजी 
भावों तथा कल्पनाओं का अकृत्रिम प्रवाह हो, जिसमें कवि की वेयक्तिकता, 
उसके निजी सख-दुख, हास-अश्रु, उज्लास-विषाद की तरलता हो, जहाँ 
कवि अपने आप को भावुक सहददयों के सामने कविता के माध्यम से 
रख रहा हो । 

मेघ को दूत बना कर भेजने की कल्पना का बीज संभवतः हनुमान्‌ को 
दूत बनाने की रामायण की घटना में है। मेघ को दूत बनाने में कुछ 
विद्वान आस्वाभाविकता का दोष मानते हैं, किंतु कालिदास ने स्वयं ही 
'कामार्ता हि प्रकतिकृपणाश्रेतनाश्रेतनेषु'! कह कर इसका उत्तर दे दिया है। 
मेघ को दूत बनाने में काव्य दुष्ट नहीं हुआ हे, अपितु इसकी काव्यमत्ता 
ओर अधिक निखर उठी है। पूर्वमेघ में इस काव्यमत्ता का कल्पनापक्ष 
अधिक है, उत्तरमेघ में भावनापक्ष । कल्पनापक्ष तथा भावनापक्ष की प्रचुर 
तरलता के ही कारण यह अनुमान करना असंगत न होगा कि इस कविता 
में कवि के स्वयं के वेयक्तिक अनुभवों का स्पंदन है। मेघदूत की कलात्मक 
चारुता में संस्कृत के भावी कवियों का मन इतना रमा है कि कई कवियों ने 
इसके ढंग पर 'सन्देश” काव्य लिखे हैं, इनमें 'नेमिदृत! ( विक्रमकृत ) 
'पवनदूत” ( धोयीकृत ) 'हंसदूत” “उद्धवदूत” “हनुमद्दूत” आदि प्रसिद्ध 
हैं।' पर मेघदूत की रमणीयता को ये दूतकाव्य नहीं पा सके हैं। 
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१. मैधदूत के ही ढंग पर आज से लगभग दस वर्ष पूर्व इन पंक्तियों के लेखक 
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समझा हो, क्योंकि 'कुमारसम्भव” के कारणरूप शिव-पावती-संभोग से 
स्कन्द के भावी जन्म की सूचना मिल जाती है। इसके अतिरिक्त कवि का 
प्रमुख लूच्य पावती की तपस्था के 'क्लेश की सफलता बता कर उसे 
क्लेशहीन नवीनरूप देना? जान पड़ता है। 

कुमारसंभव में हम कालिदास की ग्रमाणिक कृति केवल प्रथम आठ 
सगों को ही मानते हैं। इन सर्गों में कवि ने एक समग्र एवं समन्वित 
कथावस्तु को चित्रित किया है। शिव तथा पावती जसे देवताओं की प्रणय- 
गाथा के विषय को लेकर उस पर काव्य लिखना निश्चित रूप से साहसपूण 
कार्य था । कालिदास ने इन दोनों देवताओं के प्रणय को देवीरूप न देकर 
शुद्ध मानवीरूप दिया है। शिव तथा पाबती देवता होते हुए भी मानवीरूप 
में दिखाई पड़ते हें। कुमारसंभव की कथा का स्रोत संभवतः महाभारत 
( ३.२२०५ ) रहा है, किन्तु कालिदास ने उसमें कुछ आवश्यक हेरफेर 
अवश्य किये हैं। आरंभ में हिमालय का सजीव वर्णन, तृतीय सर का 
वसन्‍्त वर्णन, चतुर्थ सग॑ का रतिविछाप तथा पंचम सर का पावंती- 
ब्रह्मचारी-संवाद कुमारसंभव के अत्यधिक मार्मिक स्थल हैं । कुमारसंभव की 
कृति पूर्णतः रसचादी जान पड़ती है, रघुवंश की भाँति कवि यहाँ किसी 
नेतिक व्यवस्था का पोषक नहीं दिखाई देता। यौवन की सरस क्रीडा का 
वणन ही कवि का प्रमुख प्रतिपाद्य जान पड़ता है, जिसे कवि ने पौराणिक 
इतिवृत्त को लेकर व्यक्त किया है। कुमारसंभव का कोई गंभीर उद्देश्य 
नहीं ओर यदि कोई है भी, तो वह काव्य की प्रभावोत्पादकता में पूरी 
तरह दब जाता है। हम देखेंगे कि रघुवंश की रचना का उद्देश्य स्वंथा 
भिन्न रहा है। 

रघुबंश 

रघुवंश कुमारसंभव की अपेक्षा अधिक विस्तृत क्षेत्र को लेकर आता है। 

यही कारण है कि यहाँ कालिदास की कला का पूर्णरूप दिखाई देता है । 


९० संस्कृत-कवि-दशन 


कालिदास की कला ने इस काव्य में कई इतिबृत्त को लेकर इस तरह 
बुन दिया है कि वे सब हमारे सामने एक ही ताने-बाने के रूप में आते हैं। 
रघुवंश को हम एक समग्र इतिबवृत्तात्मक काव्य न कह कर कई चरित्रों की 
चित्रशाला कह सकते हैं, जिसमें दिलीप से लेकर अप्निवण तक कई चरित्र 
हमारे सामने आते हैं। इनमें से कुछ चित्रों में कवि का मन अत्यधिक 
रमा है, कुछ के चरित्रों को वह चलते ढंग से अंकित कर देता है। समग्र 
काव्य में कालिदास की तूलिका रघु तथा राम के चरित्रों को ही अपनी 
समस्त संपदा दे सकी है और सारी चित्रशाला में रघु तथा राम के चित्रों 
के बाद हमें तपस्यारत दिलीप का गंभीर चरित्र और अज का कोमलरूप 
अधिक आकर्षित करता है। रघुवंश के पूर्वार्ध में रघु का आदुशं चरित्र 
अत्यधिक उदात्त है और दिलीप तथा अज के चरित्र उसी के अंगरूप में 
आये हैं; उत्तराध में राम के चरित्र का ठीक वही स्थान है, जिसके अंग 
दशरथ तथा कुश के चरित्र हें। कुश के बाद के कई राजा हमारे सामने 
छायाकृति में आते हैं और बड़ी तेजी से काव्य के रंगमंच से ओझल हो 
जाते हैँ। अप्िवण के विलासी जीवन का करुण अंत दिखा कर काव्य 
का अंत होता है और रघु के वंश के भावी उत्तराधिकारी का, अभिवर्ण 
की गर्भवती पत्नी के गर्भ का, अभिषेक कर काव्य का अंत कर दिया 
जाता है ;-- 


तस्पास्तथाविधनरेन्द्रविपत्तिशोका-- 
दे ७३४ किक. 
दुष्णुबिल्लोचनजले: प्रथमाभितप्त- 
निर्वापित- कनककुम्ममुखोज्छ्ितेन 
दंशाभिषेकविधिना शिशिरेण गर्भ: ॥ ( १६. ५६ ) 


राजा अभ्निवर्ण की क्षयरोगजनित मृत्यु की विपत्ति के शोक से 
उत्पन्न रानी के गरम आँसुओं से पहले तपाया हुआ गर्भ, बाद में सोने के 
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कलशों के द्वारा मुक्त अभिषेक-विधि के ठंडे जल के द्वारा शीतरू बना 
दिया गया ।! 

रघुवंश की इस विविध इतिकृत्तात्मक एकता में रामचन्द्र का चरित्र 
निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ हे । दिलीप, रघु, अज तथा राम के चरित्र का प्रमुख 
बिन्दु तपःपूत निःस्वार्थ भावना है, तो रघु में वीरता तथा दानशीलता के 
गुण स्वोत्कृष्ट जान पड़ते हैं । अज का चरित्न एक दूसरा पहलू लेकर आता 
है, जहाँ प्रजा की सेवा के लिए राजा अपनी वेयक्तिक हृदय-पीडा को सहता 
हुआ, विरह-विदग्ध मन को न चाहते हुए भी कुचल देता है। इन्दुमती की 
रुत्यु के बाद अज को उसके वियोग की कडवी घूँट, जीवित रह कर, इसलिए 
सहनी पड़ती है, कि दशरथ उस समय तक बालक थे। राम का चरित्र पितृ- 
भक्ति, दुष्ट-शास्तृत्व तथा स्वार्थ-त्याग का ज्वलन्त उदाहरण है। इस प्रकार 
कालिदास ने ये चरित्र आदश सम्राट” के रूप में चित्रित किये हैं। इन 
चरित्रों में कुछ सीमा तक कालिदास अपने काल के गुप्त सम्राटों तथा उस 
कालके वेभव से भी प्रभावित हुए हैं और यह अनुमान करना अनुचित न होगा 
कि कालिदास ने अपने ही समय के सम्ठद्धिशाली समाज का चित्र अंकित 
किया है, यद्यपि उसमें कल्पना का समावेश अवश्य है। क्रालिदास के 
रघुवंश के राजचरित्र सवंथा दोपहीन हैं; इसलिए हम उन्हें “आदुश' अवश्य 
कह सकते हैं; किन्तु आदश चरित्र होते हुए भी कालिदास ने जिस वाता- 
वरण में उन्हें चित्रित किया है, वह सर्वथा मानवी वातावरण है, तथा वे 
चरित्र हमें अस्वाभाविक, अलौकिक या दूसरे जगत्‌ के प्राणी नहीं रूगते । 
अपनी कला के प्रदर्शन के लिए कालिदास ने अतीत काल की पौराणिक 
गाथा को चुना है, पर जिस रूपरंग के साथ उसका प्रदर्शन किया गया है, 
वह यथार्थवादी दृष्टिकोण न होते हुए भी यथार्थ प्रतीत होता है। रघुवंश 
तथा कुमारसम्भव दोनों ही काव्यों में कवि कालिदास का कथा-प्रवाह अन्य 


ह एः 
दर संस्कृत-कवि-दशंन 


पतनोन्मुख काल के महाकाव्यों की तरह केवल वर्णन या अलड्जारप्रेम के 
द्वारा अवरुद्ध नहीं कर दिया जाता। रघुवंश की कथावस्तु की गति कहीं 
मन्द नहीं पड़ती । इसके वीच कई सरस स्थल आते हैं, जो कथा प्रवाह को 
गति देते हैं। वण्यंविषय, दृश्ययोजना, चरित्र-चित्रण, भाव-सन्तति, 
घटनाएँ तथा दाशंनिक संकेत सब मिल कर काव्य की एकरूपता में 
सहायक होते हैं । 

रघुवंश के अथम दो सगों में हमें पुत्रहीन दिलीप के द्वारा नन्दिनी की 
सेवा का त्यागपूर्ण चित्र देखने को मिलता है, तो तीसरे तथा चोथे सर्गों में 
रघु की वीरता का वर्णन । पश्चम सग में भी रघु की वीरता देखने को मिझती 
है, पर वह युद्धवीरता की नहीं, दानवीरता की झाँकी है। इसी सग के 
अन्त में हमारे सामने एक नया चरित्र आता ह। अज के चरित्र के परिपाश्व 
के रूप में ही इन्दुमती-स्वयंवर, अज-इन्दुमती का प्रेम तथा उनके करुण 
चिरवियोग के चित्र हमारे दृष्टिपथ में आते हैं। अज का चित्र अष्टम सर्ग 
तक चलता है। नवम सं में दशरथ का वर्णन है । इसके बाद दस से लेकर 
पन्द्रहवें सगे तक रामचन्द्र का उदात्त चरित्र अंकित है। बाकी चार सर्गों में 
कुश से लेकर अभिवर्ण तक के २२ राजाओं का वर्णन मिलता है। प्रश्न होता 
है कि क्या कालिदास ने काव्य को यहीं समाप्त कर दिया था ? किंवदन्ती है 
कि इस काव्य में २७ सं थे; किन्तु केवछ १९ सर्ग ही उपलब्ध हैं तथा 
मनल्लिनाथ ने भी केवल इन्हीं सगों पर टीका की है। महल्लिनाथ के पृतर के 
टीकाकार वल्लमदेव ने भी ३९ सगों पर ही टीका की है। कुछ लोगों के 
मतानुसार अप्निवण के विलासितापूर्ण जीवन की झाँकी बता कर काब्य को 
समाप्त कर देने में कालिदास का यह उद्देश्य रहा है कि जिस वंश में रघु, 
राम जसे उद्तात्तचरित्र सम्राट हुए थे, उसी वंश का बिलासपूर्ण होने के 
कारण कितना करुण अन्त हुआ। 


महाकवि कालिदास ९३ 


कालिदास का व्यक्तित्व और मान्यताएँ 


मूलतः कालिदास पौराणिक ब्राह्मणघर्म तथा वर्णाश्रमधम के प्रबल 
पोषक हैं । अपने कार्यों तथा नाटकों की कथावस्तुओं को उन्होंने 
पुराणों से लिया है तथा गुप्तकाल के ब्राह्मणधम के पुनरुत्थानवाद का स्वर 
उनकी क्ृतियों में स्पष्ट सुनाई देता है। अपने काव्यों की कथावस्तु में 
कालिदास ने जीवन को एक खास ढाँचे (पेटन ) में अंकित किया है। 
हम देख चुके हैं कि गुप्ता में समाज एक खास ढाँचे में ढल चुका था। 
कालिदास उसी सामाजिक व्यवस्था के चिन्रकार हैं। पोराणिक धर्म में 
विष्णु तथा शिव एक ही सत्ता के अंश माने जाने लगे थे। कालिदास ने उन्हें 
इसी रूप में चित्रित किया है। कालिदास स्वयं शिवभक्त जान पड़ते 
हैं। कालिदास की शिवभक्ति उनके काव्यों तथा नाटकों के मड़लाचरण से 
स्पष्ट है, पर विष्णु के प्रति भी कालिदास की वही भक्ति है। यहाँ यह संकेत 
करना अनावश्यक न होगा कि गुप्त-सम्राट विष्णु के भक्त थे । इस समय 
तक राम, क्रष्ण, वराह आदि अवतारों की श्रतिष्ठापना हो चुकी थी। 
कालिदास के काव्य पौराणिक अवतारबाद के पोषक हैं। कालिदास के राम 
वाल्मीकि के राम की भाँति आदर्श मानव नहीं, 'हरि? के अवतार हैं।'* 
कालिदास ने रघुवंश के दशम सर्ग में तथा अन्यतन्र भी इस बात का संकेत 
किया है कि राम विष्णु के अवतार हैं। इसी तरह वराह, कृष्ण आदि अन्य 
अवतारों का भी संकेत मिलता है।' सृष्टि तथा प्रछय के विषय में कालिदास 
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2, रामामिधानों हरिरित्युवाच । ( रघुबंश १३.१ ) 
२. रसातलादादिभवेन पुंसा भुवः प्रयुक्तोदनहनक्रियायाः । ( रघुवंश १३.८ ) 
( ओर ) बहेँणेव स्फुरितरुचिना गोपवेषस्य विष्णो: ( मैधदूत ) 


९४ संस्कृत-कवि-दशन 
की ठीक वही मान्यताएँ हैं, जो पुराणों की ।' पौराणिक आख्यानों के संकेत 
कालिदास में यन्न तन्न मिलते हैं । 

पौराणिक धर्म की भाँति ही, कालिदास में मनु आदि स्मृतिकारों के 
द्वारा निर्दिष्ट वर्णाश्रमधर्म के प्रति आदर है। ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि वर्णों के 
निश्चित कर्तव्यों तथा ब्रह्मचय, ग्रहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास के निश्चित 
आभ्रमों पर कालिदास ने जोर दिया है। समाज की उन्नति के लिए वे 
इनका पालन जरूरी समझते हैं। उनके राजा प्रथम वय में ब्रह्मचय का 
पालन करते हैं, तो तृतीय वय में पुत्र को राज्य देकर पत्नी सहित वन की 
'तरुच्छाया' का सेवन करते हैं।' द्वितीय वय में वे ग्रहस्थ जीवन का पालन 
केवल इसलिए करते हैं कि उन्हें प्रजा का पालन करना है तथा पितृऋण 
चुकाना है। कालिदास के ब्राह्मण चरित्र भी आश्रमधर्म का पालन करते हैं, 
इसके लिए हम वरतन्तु ओर कौत्स के चरित्र को उदाहरण के रूप में ले 
सकते हैं । प्रजा में वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था करना राजा का प्रमुख धर्म है ।* 


कालिदास साम्राज्यवाद के पोषक हैं । वे राजाओं के दंबी 
अधिकारों? को मानते हैं। कालिदास का समय वह है, जब स्मृतिकार 
राजा को अपना पिता समझने की शिक्षा प्रजा को दे रहे थे तथा नीतिग्र॑थ 
“थबालक राजा के भी सम्मान का उपदेश इसलिए दे रहे थ, कि वे उसे 
मनुष्य नहीं, 'महती देवता? समझते थे।? कालिदास के छः वर्ष के राजा 
सुदर्शन का भी प्रजा पिता के समान आदर करती देखी जाती है ।* किन्तु 


2७४४४८७४४७४७४७४७०४४७/- न ललित वन >-+-++++--+ >>. 


१. अमु युगान्तोचितयोगनिद्रः संहृत्य लोकानू पुरुषो<धिशेते (रघु १३. ६ ) 

२. रघु. ३. ७० 

२, नृपस्य वर्गाश्रमपालनं यत्‌ स एवं धर्मों मनुना प्रणीतः ( रधु० १६,६७ ) 

४. त॑ राजवीथ्यामधिहस्तियान्तमाधोरणालंबितमग्ण्यवेशम । 
पडवर्षदेशीयमपि प्रभुत्वात्पेक्षन्त पौराः पिवृगोरवेण ॥ ( रघु० १८.३९ ) 


महाकवि कालिदास ९५ 


कालिदास यहीं तक नहीं रुकते । उनके राजाओं का भी प्रजा के प्रति कुछ 
कत्तंव्य था। वे ब्राह्मणों के भक्त, प्रजा के भरणपोषण की चिन्ता करने वाले 
तथा प्रजा के सच्चे बन्धु थे। रघुवंश के प्रथम, पदत्चम, अष्टम तथा चतु्देश 
सर्ग में कालिदास ने सम्राट्‌ के इसी आदर्श को बार-बार संकेतित किया है। 
प्रथम सर्ग में बताया गया है कि सम्राट प्रजा से इसलिए कर लेते थे कि 
वे प्रजा के कल्याण का विधान करते थे तथा प्रजा के भरणपोषक के चिन्तक 
होने के कारण प्रजा के सच्चे मातापिता थे। इस प्रकार कालिदास ने 
स्मृतिकारों के द्वारा निर्दिष्ट राजधम के द्वारा प्रजा तथा राजा के राजनीतिक 
संबंध को नतिक तथा धार्मिक रूप देकर उसे मजबूत बना दिया है । 


कालिदास प्रकृति से नागरिक-जीवन के कवि हैं। नगर के समृद्ध 
विछासी-जीवन का वर्णन करने में उनका मन जितना रमता है, उतना 
ग्रामीण वणनों में नहीं। यह दूसरी बात है कि दिलीप के लिए हाथों में 
मक्खन लेकर उपस्थित होते ग्रामबृद्ध, रघु के चरित को गाती हुई ऊख 
के खेत की रखवाली करती शालिगोपिकाएँ, मेघ की प्रतीक्षा करती जनपद- 
वधुएँ उनके चित्रों में यत्रतत्र दिखाई पड़ जाती हैं; पर इनमें कवि का मन 
विशेष नहीं रमता । उनका मन अधिकतर उजयिनी, अलूका या अयोध्या 
के राजमार्ग पर अंधेरी रात में अभिसरण करती कामिनियों, नीच पर्वत पर 
पण्यस्तरियों के साथ क्रीडा करते नागरिकों तथा नागरिक जीवन की अत्यधिक 
समृद्ध झाँकी दिखाने में विशेष अनुरक्त है। उन्हें नाव में तरते नागरिकों; 
नगर के आसपास के उपवर्नों तथा सम्रद्ध राजमाग में विशेष दिलचस्पी है* 
ओर उजड़ी हुई अयोध्या के छल नागरिक जीवन के प्रति करुण भाव।'* 
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२. रघु० १४.३० । 
२. आ,स्फालितं यत्प्रमदाकराग्रमदज्लपी रध्वनिमन्वगच्छत्‌ । 
वन्येरिदानीं महिषेस्तदम्मः श्ज्ञाहुतं क्रोशति दीधिकाणाम्‌ (रघु० १६.१३ ) 


९६ संस्क्ृत-कवि-दशोन 


यही कारण है, गुप्तकाल के ग्रामीण जीवन की सच्ची स्थिति का पता हमें 
कालिदास के काव्यों में नहीं मिल पाता। वेसे ऋषियों के तपोवनों में एक 
झाँकी मिलती है, पर ऐसा अनुमान होता है कि वह वर्णन “आदर्श 
अधिक है “यथार्थ! कम; साथ ही वह भी सच्चे ग्रामीण जीवन का संकेत 
देने में असमर्थ है । 

कालिदास का अध्ययन गंभीर था। उनके काव्यों में ज्योतिःशाख्र, 
राजनीति, दर्शन आदि के ज्ञान का संकेत मिलता है। कालिदास के 
राजनीतिक संकेतों में शक्तित्रय,, पडगुण' आदि परिभाषिक शब्दों का भी 
प्रयोग मिलता है; पर भारवि या माघ की तरह वे राजनीतिक पाण्डित्य के 
प्रदर्शन में नहीं फंसते। कालिदास के दाशनिक पर मुख्य रूप से सांख्य तथा 
योग दशशन का प्रभाव हैं। कुमारसंभव के द्वितीय सर्ग तथा रघुवंश के 
दशम सर की ईशस्तुति में यत्र तन्न सांख्य सिद्धान्तों का संकेत मिलता है ।'* 
कुमारसंभव के शिववर्णन में तथा रघुवंश के अष्टम सं में अज की 
योगसाधना के वर्णन में कालिदास ने योग-साधना का भी संकेत किया है।* 
कालिदास के आदुश चरित्र इस जीवन को क्षणिक मानते हैं तथा इसकी 
अपेक्षा चिरस्थायी यशःशरीर में अधिक विश्वास रखते हैं ।* 


कालिदास का कलावादी दृष्टिकोण शुद्ध रसवादो है। रघुवंश को छोड़कर 





सोपानमामपु च येपु रामा निश्षिप्तवत्यश्वरणान्‌ सरागान्‌ । 
सद्योहतन्यड्डुनिरखदिस्घं व्याप्र: पद तेपु निधीयते मे ॥ ( १६.१५ ) 
9. रघु० ३.१३ । २. ८.१०;२१। 
. त्वा मामनन्ति प्रकृति पुरुषाथप्रवर्तिनी म्‌ । 
तद्दशिन सुदासीन त्वा मैव पुरुष बिदुः॥ ( कु० २.१३ ) 
, कुमारसंभव, ३, ४५-५०; रघुवंश, ८; १९-२४ । 
. किमप्याहस्यस्तव चेन्मतो5हं यशः:शरीरे भव मे दयाल॒ः । 
एकान्तविध्वंसिपु मद्विधानां पिण्डेष्वनास्था ख भौतिकेपु ॥ (रघु० २.५६) 


फल 


७०< 


कम 
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उनके सभी काव्य कोरे रसवादी हैं, जिनमें किसी सन्देश का लेश भी नहीं। 
रघुवंश में भी सन्देश का स्वर मन्द तथा व्यड्गय ही हैे। रघुवंश की आदर्श- 
वादिता ने किसी कदर तक उसकी कछातव्मकता में विन्न नहीं डाला है। 
हम बता चुके हैं कि कालिदास का कलावादी दृष्टिकोण भारवि, माघ या 
श्रीहर्ष की तरह नहीं। न तो वे भारवि की भाँति अथ के नारिकेल-जल को 
चहारदीवारी के भीतर छिपा कर रखते हैं, न माघ की भाँति अलझ्डारों के 
मोह में ही फेंसते हैं, न श्रीहष की तरह कल्पना की दूर की कौड़ी ले आने 
में ही अपनी पाण्डित्यपूण कलात्मकता का प्रदर्शन करते हैं। कालिदास 
का कवि हृदय का कवि है, मधुर आकृति का कवि है, आत्मा की 
सरसता का कवि है, जिसे किसी बाह्य 'अलूंक़ृति! की जरूरत नहीं । 
कालिदास की करा का एक मात्र प्रतिपाथय--'किमिव हि मधुराणां मण्डन 
नाकृती नाम! है । 


कालिदास की काव्य-प्रतिभा 


कालिदास की कला रसवादी है। कालिदास कोमल रसों के सरस- 
चित्रकार हैं, गम्भीर रसों के अ्रति कालिदास की उतनी अभिरुचि नहीं 
दिखाई देती, जितनी भवभूति की । यही कारण है, कि लोग कालिदास को 
प्रधानतया शड्गार का कवि मानते हैं। श्यब्वार, प्रकरतिवर्णण तथा विलासी 
नागरिक जीवन के चित्रण में कालिदास संस्कृत साहित्य में अपना सानी 
नहीं रखते। »शड्रर के संयोग पक्त ही नहीं, वियोग पत्त के चित्रण में भी कालिदास 
की तूलिका अत्यधिक दक्ष है तथा वियोग पक्त के चित्रण में कालिदास की 
पक्षियाँ सहदय पाठक के हृदय को करुणा से गीला बना देती हैं। वियोग 
पक्ष की दृष्टि से मेघदूत के उत्तराध का सन्देश वाला अंश तथा रघुवंश के 
चतुदंश सगे की राम की करुण अवस्था का वर्णन अतीव सूक्ष्म होते हुए भी 
हृदय के अन्तराल तक पेठने की क्षमता रखता है। इन दोनों स्थलों पर 

हि 


० / ए 
९८ ससक्ृत-कांव-दरशन 


कवि कालिदास ने जिस सूक्ष्म, किन्तु पेनी व्यअ्षना शक्ति का आश्रय लिया 
है, वह वियोग की तीत्रता को बढ़ा देती है। अज-विलाप तथा रति-विलाप 
के करुण वणन मार्मिक होते हुए भी इतने प्रभावोत्पादक नहीं बन पाये हैं। 
कुछ विद्वानों के मतानुसार उन दोनों करुण-गीतियों में श्यज्ञार के चित्र ही 
अधिक दिखाई पड़ते हैं। कुमारसम्भव के रतिविलाप में तो भारतीय 
आलड्ढलारिकों ने भी दोष माना है, जहाँ करुण को वार बार उभार कर उद्दी२्त 
कर दिया गया है। फलतः उसमें 'पुनः पुनः दीप्ति! नामक रस-दोष पाया 
जाता है। राम के वियोग वर्णन में यह बात नहीं है तथा ऐसा ग्रतीत होता है 
कि राम के हृदय में दुःख ओर वेदना का महासमुद्र हिलोरें ले रहा है, पर वे 
उसे केवल दो बंद आँसू के द्वारा ही व्यक्लित करना चाहते हं। राम के 
वियोग का वर्णन केवछ एक छोक ( १४. ८४ )' में कर, कालिदास ने 
उसकी अभिव्यक्षना को तीघच्र बना दिया है, जिसके आगे पत्थर को पिघला 
देने वाले! भवभूति के सेकड्ों करुण वर्णनों को न्‍्योछावर किया जा 
सकता है। 


कालिदास के शद्भार वणन अत्यधिक सरस हैं। मेघदूत में शब्भार के 
कई सुन्दर चित्र हैं । मेघदूत का यक्ष मेघ के द्वारा गन्तव्य मार्ग का वर्णन 
करते समय नीचपव॑त पर क्रीडा करती पण्यस्तरियों के रतिपरिमलू, ' चाहुकार 
प्रिय की तरह प्रातःकाल में खरियोँ की रतिग्लानि को हरते हुए सिप्रा- 








२. बभूव राम: सहसा सवाष्पस्तुपारवर्षीव सहस्यचन्द्र: । 
कॉलीनभीतेन गृह्यन्रिर॒स्ता न त्तेन वेदेहसुता मनस्तः ॥ ( रघु० १४. ८४ ) 
२. नीचेराख्यं गिरिमविवसेस्तत्न विश्रामहतो 
स्ववत्सम्पर्कात्पुलकितमिव प्रौढपुष्पै; कदम्बेः । 
यः पण्यस्रीरतिपरिललोदारिमिनागराणा 
मुद्दामानि प्रथयति शिलावेश्मभिर्योवनानि ॥ ( पूर्वमैध, २५ ) 
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वात" आदि के रमणीय चित्रों को बीच बीच में चित्रित कर काव्य की प्रभा- 
वोत्पादकता बढ़ा देता है। यह दूसरी बात है कि कई स्थलों पर, नीतिवादी 
की दृष्टि में, वे कुछ अमर्यादित-से दिखाई पड़ें। कुमारसम्भव के अष्टम सगे 
का शिव-पार्वती-सम्भोगव्णन भारतीय आचार्यों के द्वारा कट्टु दृष्टि से देखा 
गया है; किन्तु सहदय आलोचर्को का, जिनमें कुछ पाश्चात्त्य विद्वान्‌ भी हैं, यह 
कहना है कि काव्य की दृष्टि से वह कालिदास की अपूर्व देन हे। कालिदास 
ने मानव-प्रकृति ही नहीं, अचेतन प्रक्रति को भी चेतन के रूप में चित्रित कर 
प्रकृति के शज्गार के कई चित्र दिखाये हैं। श्यट्ञार के आलम्बन विभाव के 
अन्तर्गत नारी के सौन्दर्य वर्णन में कालिदास बेजोड़ हैं। कुमारसम्भव के 
प्रथम, तृतीय तथा सघम सगे का पायंती के रूप का वर्णन तथा मेघदूत की 
यक्षिणी का वर्णन कालिदास के नखशिखवर्णन की जान है। उनके अप्रस्तुत 
विधान पिटे पिटाये न होकर एक अपूर्व व्यज्ञनाशक्ति लेकर आते हैं। 
कालिदास के श्यज्ार के संयोग तथा वियोग दोनों पक्तों के कुछ उदाहरणों से 
कालिदास का भावपक्ष और अधिक स्पष्ट हो जायगा । 
दरस्तु किख्वित्परिलुप्तघेय श्रन्द्रोदयारम्भ इवास्बुराशि: १ 
उमामुखे बिम्बफलाधरोएं व्यापारयामास विल्ोचनानि॥ (कुमार ० ३. ६७) 
'कामदेव के बाण से विद्ध होने पर शिव के हृदय का धेय कुछ कुछ 
उसी तरह विचलित हो गया, जेंसे चन्द्रोद्य के समय समुद्र का अन्तःस्तल 
ईषत्तरछ हो उठता है। शिव ने हृदय में इस तरह की चदञ्चलता को लेकर 
अपने तीनों नेतन्नों से बिम्ब के फल के समान ओठ वाले पाचंती के मुख 
की ओर देखा ।! 








१. दौरधीकुवेन्‌ पद्ध मदकलूं कूजितं सारसानां 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलामोदमैत्रीकषायः । 
यत्र लीणां हरति सुरतग्लानिमद्नानुकूल: 
सिप्रावातः प्रियतम इब प्रार्थनाचादुकारः ॥ ( पूबमैध, ३१ ) 


१०० संस्क्ृत-कवि-दशन 


इस पद्य में कवि ने व्यक्षनावृत्ति का आश्रय लेकर शिव के पूर्वानुराग 
की स्थिति का बड़ा सरस वर्णन किया है। साथ ही पद्य में 'तु? का प्रयोग 
“और शिव की तो यह दशा थी? इस भाव की व्यज्षना कराता है, तो शिव के 
घेयंछोप के साथ “किश्वित! का प्रयोग उनकी जितेन्द्रियता का भी संकेत 
करता है । आलऊ्लारिकों ने पार्वती के अधर की ओर नेन्रव्यापार के द्वारा 
“चुम्बनेच्छा' की व्यज्ञना मानी है। समुद्रवाली उपमा शिव की ईपद्वेय॑च्युति 
के भाव की पुष्टि करने में पुर्णतः सम है । 
व्याह्मता प्रतिवचों न संदधे गन्तुमेच्छद्वलंबितांशुक १ 
सेवते सत्र शुयने पराहमुखी सा तथापि रतये पिनाकिन:॥ (कुमा०८.२) 
'शिव के द्वारा बातचीत किये जाने पर, पावंती उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं 
देती थी; उनके द्वारा रोकने के लिए वरखत्र को पकड़ लिये जाने पर, वहाँ से 
चली जाना चाहती थी; तथा एक ही शय्या पर सोने पर भी दूसरी ओर मुँह 
करके सोती थी । इस तरह शिव की रति में विन्न करने पर भी, पावती उनके 
प्रेम को बढ़ाती ही थी ।॥? 


अवानुरोद मुण्यानिवृत्तस्तरंग्वातेन विनीतखेद- १ 

रहस्त्वदुत्संगनिषएणुमूर्था स्मरामि वानीरमृहेषुसुत- ७ (रघु० १३६. ५५ ) 

'हे सीते, आज में उस घटना की याद कर रहा हूँ, जब मगया से 
निवृत्त होकर थका हुआ में, इस गोदावरी के किनारे पर लहरों के संसर्ग से 
शीतल वायु के कारण थकावट दूर किया हुआ--तुम्हारी गोद में सिर रख कर 
वेतस के कुञ्ज के एकान्त में सो गया था ।! 

संयोग श्यज्ञार के आलम्बन पक्त तथा उद्दीपन पक्ष का जितना सुन्दर 
वर्णन कुमारसम्भव के तृतीय सर्ग के वसन्‍्त वर्णन में मिलता है, उतना 
अन्यत्र नहीं। फूर्लों से सजी हुई पावती का वणन आलम्बन पत्त का 
सरस वण्णन है । 
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अशोकनिर्भत्सितपद्वरागमाकुछ्हे मत्चु तिकर्सिकारस्‌ 

मुक्ताकलापीकृतसिन्दुवारं वसन्तपुष्पामरणं बहन्ती ॥ 

आवजिता किश्विदिवस्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणाकराग्म्‌ १ 

पय्याप्पुष्पस्तवकावनम्रा सश्वारिणी पक्विनी लतेव ॥ 

(कुमार ० ३, ५३-४८) 

(पार्वती के द्वारा अशोक पुष्प के पहने हुए आभूषण पद्मराग मणि की 
सुन्दरता को लज्ित कर रहे थे, कर्णिकार पुष्प के आभूषण सुवर्ण की कान्ति 
का अपहरण कर रहे थे तथा निगुंण्डी ( सिन्दुवार ) के पुष्प मोतियों की छडी 
बने दिखाई देते थे । इस तरह के वसन्तपुपष्पों के आभरण को धारण करती 
हुई, छाल रंग के वस्त्र वाली पावंती, जो स्तनों के भार से कुछ कुछ 
झुकी सी दिखाई देती थी, ( शिव के सामने आकर इस तरह खड़ी हो गई ) 
जेसे घने फूलों के गुच्छे से झुकी हुई, कोमल किसलय वाली चलती फिरती 
( संचारिणी ) लता हो ।! 

यहीं उद्दीपन पक्ष का प्रकृति-वर्णन कालिदास की कला के बेजोड़ 

नमूने में से एक है। वसनन्‍त के आविश्भांव पर श्रकृृति में भी #ंगार का 
आविर्भाव हो आता है। भ्रिय सूर्य को विदेश जाते देखकर दक्षिण दिशा 
निःशध्वास छोड़ने लूगती है, तो मद्मस्त वनस्थलियाँ अपने प्रिय वसन्‍्त से 
रतिक्रीडा कर अधचन्द्राकार पलाश् पुष्पों के नखक्षतों को प्रकाशित करती 
सुशोमित होती हैं, हस्तिनी सूँडमें कमलपराग से सुगंधित जल भरकर 
अपने प्रिय गज को पिलाने छगती है, और चक्रवाक आधे खाये विसतन्तु 
को अपनी प्रिया को खिलाने लगता है। भौंरा अपनी प्रिया के पीछे पीछे 
घूमता हुआ एक ही फूल के कटोरे से मधु-पान करता है ओर काछा हिरन 
स्पश से आनंदित, बन्द आँखों वाली हिरनी को अपने सींग से खुजलाने 
लगता है ।! 
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मधु द्विरेफ: कुसुमेकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमानः १ 
श्रज्ञेणु चू स्पशुनिमीलिताक्षीं मु गीमकण्ड्यत कृष्णसार: ॥ 
( कुमार ० ३.२६ ) 
शंगार का दूसरा पक्ष हमें मेघदूत में दिखाई देता है। यक्त के द्वारा 
यज्ञषिणी के पास भेजा गया सन्देश अत्यधिक मार्मिक बन पड़ा है! 
अलका से दूर विदेश में पड़ा हुआ यक्ष प्रिया को शरीर से तो आलिंगन 
कर नहीं सकता । दुष्ट भाग्य ने शत्रु बनकर उसकी इन अभिलापाओं के 
मार्ग में रोड़ा अटका दिया है। अब अपनी अभिलापाओं की मानसिक 
पूति--पृर्ति की मानसिक कल्पना--करने के सिवाय वह कर ही क्या सकता 
है। वह विरह के कारण तपाए हुए दुबले अंग से तुम्हारे (यक्षिणी के ) 
अत्यधिक दुबल तप्त अंग के आलिंगन करने की कल्पना कर रहा है। उसे 
ऐसा अनुभव हो रहा है, जैसे वियोग के कारण वह आँसू से भरे, उत्कण्ठा 
पूर्ण और अधिक उच्छास वाले अपने अंगों से आँसू के कारण पिघलते हुए 
उच्छूसित एवं अविरलोत्कण्ठित तुम्हारे अंगों को मेंट रहा है । 
अंगेनारए प्रतनु तनुना गा।ढतपेन तह 
सास्त्रेणाश्र॒ुद्र॒तभविरतोक्तण्ठमुत्तश्ितेन 
उष्णोच्छेवासं समचिकतरोच्छवाएिना दूरवर्ती 
संकव्पेस्तेविश॒ति विधिना वेरिणा रुद्धमार्ग: ॥ 
( उत्तरमेघ्‌ ४० ) 
जब वह यक्षिणी को कोपाविष्ट दशा में पवत की शिलाओं पर गरिकराग 
से चित्रित कर, उसे मनाने के लिए. अपने मस्तक को उसके परों पर 
रखना चाहता है, ठीक उसी समय बार बार आँखों में आँसू भर आते हैं, 
और इस तरह दोनों का कल्पित मिलन भी नहीं हो पाता । सचमुच निष्ठुर 
विधाता उन दोनों का मिलन इस प्रकार भी सहन नहीं कर पाता । 
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त्वा मालिख्य प्रणुयकृपितां घातुरागे: शिल्लाया, 
मात्मानं ते चरणुपतितं यावदिच्छामि -कंतेम्‌ ६० 
अप्लैस्तावन्मुहुरुपचितेद् श्रालुप्यते मे. 97 
ऋष्स्तस्मित्नपि न सहते संगम नो कृतान्त:॥ (उत्तरमेघ ४२) 
ओर भाग्य यक्त से शत्रुता करने में कोई कसर नहीं रखता । रामगिरि 
पर रहते हुए यक्ष को प्रिया का दर्शन बड़ा दुलभ हो गया है। उसे यक्षिणी 
के तत्तदंग के उपमान तो दिखाई पड़ जाते हैं, पर यक्षिणी का पूरा सौंदर्य 
समस्त रूप में नहीं दिखाई पड़ता। प्रियंगुलता की कोमलता में उसे 
यक्षिणी की झलक दिखाई पड़ती है, पर वहाँ तो केवल यक्षिणी के कोमल 
अंगों की ही झाँकी मिलती है । चकित हरिणी की चंचल आँखें भी यक्षिणी 
की याद दिलाती हैं, पर केवल उसके दृष्टिपात की ही। आकाशझ्ष में उदित 
निर्मल चन्द्रमा में केवल यक्षिणी की मुखशोभा है, तो मयूर के पुच्छुभार 
में यक्षिणी के खाली केशपाश का रमणीय विस्तार । रामगिरि के प्रान्तभाग 
में इठलाकर बहती हुई तरंगवती नदियाँ अपनी नन्‍हीं नन्‍्हीं चश्नल लहरों 
से यक्षिणी के अविलास का स्मरण करा देती हैं। पर दुःख की बात तो 
यह है, कि ऐसी कोई भी वस्तु नहीं, जो एक साथ यक्षिणी की सारी 
विशेषताओं को उपस्थित कर यक्ष के दिल को कुछ तसन्नी दे सके। 
श्यामासवंगं चकितहरिणीग्रेक्षणे दृष्टिपातं 
वक्त्रच्छायां शुशिनि शिख्िनां बह मारेषु केशान्‌ १ 
उत्पश्यामि प्रतनुषु नदीदीचिषु श्रुविलासान , 
हन्तेकस्मिन्‌ कचिदापि न ते चशिड साहश्यमस्ति:॥ (उत्तरमेघ) 
यक्ष को एक तसज्ली जरूर हे । आखिर विष्णु के शेष-शय्या को छोड़ने 
के साथ साथ उसका शाप भी समाप्त होने वाला है, ओर फिर तो वे शरद 
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की चाँदनियों में उन्मुक्त विहार करेंगे। अच्छा हो यक्षिणी भी इस आज्ञा 
को लेकर विरह वेदना को कुछ हल्का कर लें।' पर सदा के लिए बिछड़े 
हुए अज तथा रति को तसन्नी हो केसे सकती है ) इन्दुमती के साथ की 
गईं सरस क्रीडाएँ अज को रह रह कर सताती है, 'हाय, जिस इन्दुमती ने 
उसके मुँह से मधुपान किया था, वह आँसुओं से दूषित जलाअ्जलि को 
केसे पी सकेगी ।! क्रूर विधाता अज के प्रति अत्यधिक कठोर रहा है, उसने 
उस इन्दुमती का हरण कर लिया है, जो अज के लिए गृहिणी, मन्त्री, 
प्रियसखी तथा ललित कलाओं में शिप्या सभी कुछ रही है। भला क्रूर 
रूत्यु ने उसकी कौन सी चीन का अपहरण नहीं किया है ? 

गृहिणी सचिव: सखी मिथ: प्रियशिष्या ललिते कलाबविधो 

करुणाविमुखेन मृत्युना हरता त्वों दद कि न में हृतम्‌॥ ( रघु० ८.६६ ) 


अज को इस वात का दुःख है कि उसकी वदनमदिरा को पीने वाली 
इन्दुमती अश्नदूषित निवापांजलि को कैसे पी सकेगी ? हाय, जिस इन्दुमती 
का कोमल शरीर कोमल पत्तों की सरस शय्या पर भी उसकी कठोरता के 
कारण दुःख पाता था, वह चिता की कठोर काष्ट-शय्या को और अप्नि की 
असट्य ज्वाला को केसे बर्दाश्त कर सकेगी ? 
नवपक्षवसंस्तरे5पि ते मृदु दूबयेत यदंगमर्पितम्‌ १ 
तदिद विसहिष्यते कथं दृद वामोरू चिताघिरोहणुम्‌ ॥ (रघु० ८.७७) 


और काम के दुग्ध होने से छुटपटाती रति तो उस लता की तरह 
निराधार छोड़ दी गई है, जिसके आश्रयद्रुम को किसी मस्त हाथी ने भन्न 
कर दिया है। कामदेव तो उससे कभी नाराज नहीं हुआ था, पर आज 








१. पश्चादावां विरह्ग्रुणितं त॑ तमात्मामिलाप॑ । 
निर्वेक्ष्यावः परिणतशरचन्द्रिकासु क्षपासु ॥. ( उत्तरमेघ ) 
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उससे बिना पूछे हमेशा के लिए चले जाने का कारण क्या है, क्‍या वह 
गोत्रस्वलित के समय किये गये मेखला बन्धन को याद कर रूठ गया है, 
या कान में खोसे हुए कमल से पीटे जाने पर आँखों में पराग गिर जाने 
से नाराज हो गया है ?रति को अपना ही दुःख नहीं है, उसे अभिसारिकाओं 
की दुशा पर भी दुःख हो आया है, जिन्हें रात्रि के सघन अन्धकार से घिरे 
राजमाग्ग पर प्रिय के घर तक पहुँचाने में कामदेव ही सहायता करने वाला 
था, उसे इस बात का दुःख है कि कामदेव के न रहने पर “वारुणीमद! 
प्रमदाओं के लिए केवल विडम्बना रह गया है ? ओर सबसे बढ़कर दुःख 
तो उसे अपनी दशा का है। काम से वियुक्त रति की दज्ञा तो बुझी हुई 
दीप-दशा की तरह घूमाविल हो गई है । 


गत एवं न ते निव्तते स सखा दीप इवानिलाहत: 
अहमस्य दशेव पश्य मा मविषहाव्यसनेन चुमिताम्‌॥ ( कुमार० ४.३० ) 


“हे वसन्‍्त, वायु के झेके से चुझाये दीपक की तरह, तुम्हारा मित्र 
( कामदेव ) चला ही गया, अब छोट कर आता ही नहीं, और इधर 
उसकी ( उस दीपक की ) बाती की तरह असहनीय दुःख तथा वेदना के 
घुए से व्याकुल मुझे देखो ।? 


काम के बिना रति जीवित रह ही केसे सकती है ? जब अचेतन पदार्थ 
ही इस तरह का संबंध व्यंजित करते हैं, कि चन्द्रमा की प्रिया ज्योत्स्ना 
उसके अस्त होते ही आकाश से ओझल हो जाती है, भेघ के नभोमण्डल 
से विलीन होने के साथ ही साथ उसकी सहगामिनी बिजली भी लुप्त हो 
जाती है, तो फिर चेतनतासम्पन्न रति भला अपने प्रिय का साथ केसे छोड़ 
सकती है ? 'खियाँ तो पति के मार्ग का ही अनुसरण करती हैं? इस सिद्धान्त 
की शाश्रतता को अचेतन पदार्थ भी अपनी क्रिया से पुष्ट करते हैं । 


० ८ (्‌ 
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शुनिना सह याति कोम्न॒दी सह मेघेन तडित्मल्लीयते १ 
प्रमदा+ पतिवर्त्मगा इति प्रतिपत्नं हि विचितनेरपि ॥ (कुमार० ४.३२) 


और सती होने के लिए तयार रति वसन्‍्त को दो बातें बता देना जरूरी 
समझती ह, कि वह उन्हें सहकारमअरियों का निवाप दे, क्योंकि काम 
को आम के बोर बड़े पसन्द हैं, और दूसरे यह कि काम ओर रति को अछग 
अल्ग जलांजलि न देकर एक ही जछांजलि दे, ताकिवे दोनों एकही जलांजलि 
को बॉँट कर पी सक्क । 


अज-विलाप तथा रति-विलाप में कई ऐसे करुण पद्य हैं, जो एक बारगी 
सहदय भावुक के मन को झकझोर डालते हैं। अतीत की प्रणय-केलि की 
स्घिति के चित्र रह रह कर इन करुणगीतियों की तनन्‍्त्री को विहाग की 
राग से झंकृत कर देते हैं, पर राम वाले विरह की तरह कालिदास का 
पाठक यहाँ केवल दो बूँद आँसू नहीं गिराता, उसका शोक सेतु को तोड़कर 
बहते हुए जलसंघात ( क्षतसेतुबन्धनो जलसंघातः ) की तरह अनवरुद्ध गति 
से निःसत हो जाता है। इसी लिए करुणरस की व्यंजना यहाँ गृढ नहीं रह 
पाती, किन्तु निधन के समय करुणरस को इतना तीब्र रूप देना कुछ लोगों 
के मत से दोप हो, कालिदास के मत में गुण ही दिखाई पड़ता है। रति 
के बिलाप की तीत्रता के कारण-रूप वसन्‍्त का प्रकट होना तथा कालिदास 
का यह कहना कि 'स्वजन व्यक्ति को देखकर दुःख के दरवाजे खुल पड़ते 
हैं और वह तेजी के साथ निकल पड़ता है? ( स्वजनस्थ हि दुःखमग्नतो 
विवृतद्वारमिवोपजायते ) कालिदास में रसदोष को मानने के विपक्ष में मत 
देता है । राम तथा अज ओर रति के वियोग की विभिन्न परिस्थितियों को 
ध्यान में रखने पर संभव है, सहदय आलोचर्कों को रति-विलाप तथा 
अज-विलाप कम सरस न लगें, जिन्हें कालिदास की उत्कृष्ट ( करुण 2) 
निधनगी तियाँ ( ॥0०४०७) माना जा सकता है। 
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शंगार तथा करुण के अतिरिक्त कालिदास में वीर, बीभव्स' आदि के 
भी चित्र देखे जा सकते हैं । की 


कालिदाम का प्रकृतिवर्णन 
प्रसिद्ध पाश्चात्य विद्वान रस्किन के मतानुसार कला की उत्कृष्टता, क्रिसी 
चीज को अच्छी तरह से देखकर उसे हबह वर्णित कर देने में हैं। कालिदास 
का प्रकृति वर्णन इस विशेषता से युक्त है । कालिदास में प्रकृति का आलंवन 
तथा उद्दीपन दोनों तरह का रूप मिलता है। रघुवंश के द्वितीय सगे तथा 
कुमारसंभव के प्रथम सर्ग का हिमालयवणन प्रकृति के आल्ंबन रूप का 
वर्णन है। इन वर्णनों में कालिदास की प्रकृति अधिकतर स्वाभाविक है, यहाँ 
उसके अनलंकृत लावण्य की रमणीयता हे। कविकी सूक्ष्म दृष्टि यहाँ 

स्वतः रमणीयता संक्रान्त कर देती है । 

से पत्वलोत्तीणुंवराहगथान्यावासवृक्तोन्मुखब्हिणानि १ 

ययगो मुगाध्यासितशाहुलानि शयामायमानानि वनानि पश्यन्‌॥ (रघु० २.१७) 


(राजा दिलीप उन हरे वनों को देखते जा रहे थे, जिनमें छोटे-छोटे 
जलाशयों से वराह निकल कर आ रहे थे, जहाँ मोर अपने निवास-बृक्त की 
ओर उड़ रहे थे, और हिरन हरी घास पर बठ हुए थे । 

कुमारसंभव का हिमालय वर्णन भी इसी तरह के अनलंकृत सोन्दय 
के लिए प्रसिद्ध है। यह दूसरी बात है कि किन्नरमिथुनों के सरस विछासमय 
चित्र उस वर्णन को रंगीन बना देते हैं, पर निम्न पद्य के स्वाभाविक चित्रण 
में अपना अलग सोंदय जान पड़ता है । 
भागीरथीनिभ्तरुसीकराणं दोढा मुहु: कम्पितदेवदार: १ 
यदायुरन्विध्मुगे: किरातेरासेव्यते भिन्नशिखश्डिबह: १( कुमार० १.१५) 
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“जिस हिमालय में गंगा के झरनों के जलकर्णों को लेकर बहने वाला 
वह वायु, जिसने देंवदारु के पेड़ों को कंपा दिया है, और मोरों के पंखों को 
तेजी से झकझोर कर बिखेर दिया है, हिरनों की खोज करते हुए किरातों के 
द्वारा सेवित किया जाता है ।! 

इस पद्य में कालिदास की व्यकञ्लनाशक्ति ने एक साथ वायु की शीतलता, 
प्रचण्डता तथा ( जचेतन वृक्षों तक को ) केपा देने की कठोरता के द्वारा 
किरातों की करुण दशा की ओर भी संकेत किया है । 


कालिदास का उद्दीपन वाला प्रकृति वर्णन प्रसंग के अनुकूल सुख-दुःख 
से युक्त दिखाया गया है। वहाँ पर उत्प्रेत्ञा या समासोक्ति के द्वारा प्रकृति 
में चेतनता का आरोप करने की चेष्टा दिखाई देती है। कुशल कवि प्रकृति 
वर्णन में कुछ खास अलंकारों का ही प्रयोग करता है। इनमें प्रमुख 
वस्तृत्पात्षा तथा समासोक्ति हैं, जो प्रकृति के चित्र को सरस बनाने तथा 
उस पर मानवीय आरोप करने में सहायता करती हैं।' उपमा तथा रूपक 
का स्वाभाविक प्रयोग भी प्रकृतिवर्णन में कलात्मक बन पड़ता है, किन्तु 
छेप तथा यमक का प्रयोग ग्रकरतिवरणन को विक्लंत कर देता है। माघ तथा 
श्रीहप के प्रकरतिव्णन दूरारूढ़ कल्पनाओं अथवा श्लेप एवं यमक के 
प्रयोग के कारण सुन्दर नहीं बन पड़े हैं। रघुबंश के नवम सर्ग वाले 
वसन्तवर्णन में कालिदास भी यमक के भ्रयोग में फेस गये हैं। पर 
कालिदास के इस यमक प्रयोग की एक निजी विशेषता यह है कि वह 


4 + औ ० 
अधिक छिए्ट नहीं हे । फलतः अथबोध की ग्रसाद-चृत्ति में विप्न उपस्थित 
?. कुवेर गुप्ता दिशमुष्णरश्मी गन्तु प्रवृत्ते समय॑ विलड्डूय । 
दिग्दक्षिणा गन्धवह मुखेन व्यलीकनिःश्वासमिवोत्ससज ॥ (कुमार० ३.९५) 
बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाइम्ुः पलाशान्यतिलोहितानि । 
सद्यो वसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌॥ ( कुमार ० ३.२५ ) 
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नहीं होता । ऋतुओं में कालिदास को ग्रीष्म तथा वसनन्‍्त से विशेष मोह है। 
रघुवंश के १६ वें सर्ग का ग्रीप्मवर्णण तथा नवम सर्ग का वसन्‍्तवर्णन 
प्रकृतिचित्रण की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण हैं । 


कालिदास के काव्यों का नाटकीय संवाद 


कालिदास केवछ कवि ही नहीं, सफल नाटककार हैं। कालिदास के 
दोनों प्रबन्ध काव्यों में कई सुंदर नाटकीय संवाद दिखाई पढ़ते हैं। रघुवंश के 
द्वितीय सर्ग का सिंह-दिलीपसंवाद, तृतीय सगे का रघु-इन्द्रसंवाद, पंचम 
सगे का कौत्स-रघुसंवाद तथा सोलहवें सर्ग का कुश-अयोध्यासंवाद कवि 
की नाटकीय संवादशेली का संकेत कर सकते हैं, यद्यपि प्रबंध काव्य के 
अंग होने के कारण इन संवादों की शली में उससे कुछ भिन्नता मिलेगी, 
जो कालिदास के नाटकों सें पाई जाती है । कुमारसंभव के पंचम सर्ग का 
शिव-पावंती-संवाद कालिदास के दोनों प्रबन्धकाव्यों में इस दृष्टि से 
अपना विशिष्ट स्थान रखता है। रघुवंश का सिंह-दिलीप संवाद कालिदास 
के नाटकीय संवाद का एक रूप है, कुमारसंभव का शिव-पाव॑ंती संवाद 
दूसरा । पर इतना होते हुएु भी इनकी पद्धति में एक समानता देखी जा 
सकती है । एक गाय के लिए बहुमूल्य जीवन को बलिवेदी पर चढ़ाते 
दिलीप को सिंह बेवकूफ समझता है, तो नंगे, दरिद्र, अकुलीन शिव को 
वरण करने की इच्छा वाली पावंती को ब्रह्मचारी अपरिपक्षबुद्धि घोषित 
करता है। दोनों तक के द्वारा उन्हें समझाते हैं, पर दिलीप और पावंती 
के उत्तर तकप्रणाली का आश्रय न लेकर हृदय की आवाज को सामने 
रखते हैं । सिंह और ब्रह्मचारी की दुलीलों का उन्‍त्मे पास कोई जवाब है ही 
नहीं । दिलीप के पास केवल इतना सा उत्तर हे कि वह “यशाःशरीर” को 
स्थूल शरीर से अधिक समझता है तथा अपनी रक्षणीय निधि के लिए 
भोतिक देह को बलि पर रख कर कीर्ति की रक्षा करना चाहता है, और 


११० संस्क्ृत-कवि-दशन 


भोलीभाली पाव॑ती पहले तो दलीलों का जवाब देने लगती है, पर बाद में 
दिल की आवाज़ को सामने रख देती हैः--“न कामवृत्तिवंचनीयमीक्षते! । 
रघुवंश के सिंह की दलीलें बड़ी पक्की हैँ। वशिष्ठ की एक गाय मर 
जायगी, तो राजा करोड़ों 'घटोन्नी' गायें देकर गुरु के क्रोध को शान्त कर 
सकता है। पर दिलीप उसे कामधेनु से अन्यून मानता है, अतः मामूली 
गायों से उसका बदला खुकाना बड़ा कठिन है। सिंह को दिलीप के उत्तर 
सनन्‍्तुष्ट नहीं करते । सिंह को उस पर बड़ी तरस आ रही है। वह समस्त 
पृथ्वी का चक्रवर्ती राजा है, नवीन योवनावस्था में है और सुंदर शरीर 
वाला है। पता नहीं, उसे क्या सनक सवार हो गई है, कि गाय जसी 
छोटी-सी वस्तु के लिये इतनी महान्‌ संपत्ति--एकातपत्र प्रभुत्व, अभिनव 
योवन और रमणीय शरीर-को छोड़ रहा है, ओर सिंह इसी निष्कर्ष पर 
पहुँचता है, कि दिलीप अकू का कच्चा ( बेवकूफ ) मालम देता है। 
एक्रातपत्र जगत: प्रभुत्वं न वन कान्तमिद वपुश्च 
अठ्पस्थ हेतोबहु हातुमिच्छन विचारमूढ- प्रतिमासि मे त्वम्‌ ॥ (रघु० २.४७) 
कुमारसंभव का ब्ह्मचारी रघुवंश के सिह से भी अधिक मुँहफट नजर 
आता है। उसे पावंती के सौंदर्य को देखकर दया आ जाती है। भला ऐसा 
सोंदय किसी जोहरी को खोजने के लिये इधर-उधर भटकेगा। रत किसी 
जोहरी को ढूंढने नहीं जाता है, उसे तो ढूंढने को जौहरी खुद दौड़े आते हैं 
( न रलमन्विष्यति झूग्यते हि लत) और फिर उचित वर को ढंढ़ने के 
लिए पार्वती की यह तपश्चर्या या दोड़घूप किस बहुमूल्य वर के लिये है, 


इसको जानने के लिये बह्मचारी के कणकुहर लालायित हो जाते हैं । पावंती 
की सखी उसे शिव का संकेत करती है ।' ओर “चतुदिंगीशों? की अवमानना 





२. इय महेंद्रप्रभतीनधिश्रियश्रतुर्दिगीशानवमत्य मानिनी । 
अरूपहाये मदनस्य निग्नहात्‌ पिनाकपार्णि पतिमाप्त॒ुमिच्छति॥ ( कुमार० ५.५३ ) 


++न-न+न ७>ब>+>ल>->न+->>>>-+ 
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करने वाली मानिनी पावंती का मान ब्ह्मचारी को हठधर्मिता दिखाई पड़ता 
है। काश, वह उस श्मशानवासी के हा्थोन पड़ पाती । अच्छा हो कि 
वह अब भी समझ ले। सुबह का भुला शाम को भी घर लोट आये, तो 
अच्छा । उसे यह पता होना चाहिये कि शिव के बूढ़े बेल पर उसे बेठे 
देख कर लोग मुस्कराने लगेंगे। उस बढ़े बेल पर चटने से पार्वती के उस 
सौंदर्य की विडम्बना होगी, जो विवाहोपरांत हाथी पर बेठ कर पतिग्गह 
जाने योग्य है। उस द्रिद्र के पास हाथी कहाँ से आयेगा, वहाँ तो केवल 
बूढ़ा बेल है और पावंती को उसी पर बेठना पड़ेगा।' खप्पर को धारण 
करने वाले ( कपाछी ) उस श्मशानवासी शिव के साथ रहने से 
अब तक तो केवल चन्द्रमा की का ही शोचनीय समझी जाती थी, अब 
उसके समान सुन्दर पार्वती भी उसी कपाली के पास रहना चाहती ह, तो 
संसार में दो वस्तुएं शोचनीय हो जायेगी । कहाँ वह खप्परधारी अमंगलवेश 
वाला श्मशानवासी ओर कहाँ संसार के नेन्रों को चन्द्रमा की कला के 
समान आह्यादित करने वाली पावंती ?' शिव में तो पावेती के वर बनने 
के लायक एक भी गुण नहीं है। वर को ढंढने में सुन्दरता, कुछीनता, 
ओर सम्पत्ति का ध्यान रखा जाता है। शिव के पास इनमें से एक भी 
गुण है ? उसका शरीर भोंडा है, उसके तीन-तीन आँखें हैं। उसके मा-बाप 
तक का पता नहीं है, अतः उसे कुलीन भी नहीं कह सकते, ओर न उसके 
पास रुपया-पैसा ही है, वह तो निरा नंग धर्डंग है। पता नहीं, पार्वती ने 
कौन सा गुण पाकर उसे चुनने का निश्चय कर लिया है। वर में ये तीनों गुण 
ढुंढ़े जाते हैं; क्या शिव में उनमें से एक भी गुण दिखाई देता हे? 
, इयं च तेउन्या पुरतो वरिटम्बना यदूढया वारणराजहाय॑या ।. 

विलोक्य वृद्धोक्षमधिष्ठितं त्वया महाजनः स्मैरमुखों भविष्यति ॥ (कुमार ० ५.७०) 
२. द्वयं गत सम्प्रति शोचनीयतां समागमप्राथनया कपालिनः । 

कला च सा कान्तिमती कलावतस्त्वमस्य लोकस्य च नेत्रकीमुदी॥ (कुमार ० ५.७१) 








है न ९ 
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वषुविरूपाक्षमलक्ष्यजन्मता दिग्म्ब॒सत्वेब निवेदितं बसु १ 
व्रेंषु यदालमृ गक्ति मुग्यते तदसित कि व्यस्तमपि त्िलोचने ॥ 
( कुमार ० ५.७२ ) 


और कलावादी आलोचक इस पद्च में 'र॒ग्यते! क्रिया के साथ पाव॑ंती 
के 'बालम्गाज्षि)! संबोधन में इस भाव की अभिव्यंजना मानेगा कि जिस तरह 
सरूग किसी वस्तु को ढूँढने के लिये-जलादि के लिए-इधर उधर भटकता है, 
उसी तरह तुम भी पति को डुँढने निकली हो, पर तुम्हारी आँखें र्ग शिशु 
की तरह चंचल होने के कारण किसी वस्तु की वास्तविकता को नहीं देग्व 
पाती । “बाल” शब्द पावती के भोलेपन और अपरिपक्कत्र॒ुद्धित्व का संकेत 
करता है। भला कुरूण, अकुलीन तथा द्रिद्र पति को वरण करने वाली 
बालिका को चंचल बुद्धि वाला न कहा जायगा, तो क्या कहें ? 


पार्वती ब्रह्मचारी की दलीलां का जवाब देकर कपाली की 'अशिवता'” को 
“शिवता' सिद्ध करती है और महादेव की उस विभूति का संकेत करती है, 
जो स्वयं दिगंबर रहते हुये भी भक्त देवताओं को सिद्धि प्रदान करते हैं। 
पार्वती को बड़ा अफसोस हे कि शिव की वास्तविकता को जानने वाले 
लोग संसार सें हैं ही नहीं ( न सन्ति याथाथ्यंविदः पिनाकिनः )। पर मूख 
ओर जिद्दी ब्रह्मचारी के आगे इन दलीलों को रखने से क्या छाभ ? इसके 
साथ विवाद करना व्यर्थ है, अगर वह शिव को बुरा समझता है, तो उसके 
लिये वे वेसे रहें, उससे हमें क्या ? जब हमारा मन शिव में अनुरक्त है, तो 
दूसरे के लिये वह कंसे ही हों। मनमानी करने बाला निंदा को पर्वाह 
थोड़े ही करता है । ह 
१. अल विवादेन यथा श्रुतस्तवया तथाविषस्तावद शेषमस्तु नः। 
ममात्र भावेकर्सं मनः स्थितं न कामवृत्तिवैचनीयमीक्षते ॥ ( कुमार ० ५.८१ ) 





नल तन ञय रा पंप -+- 
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कालिदास का अलक्कार-प्रयोग 
संस्कृत साहित्य में कालिदास उपमा के लिये विशेष प्रसिद्ध रहे हैं 
( उपमा कालिदासस्यथ ) | हम कालिदास की उस प्रसिद्ध उपमा को पहले 
उद्छत कर आये हैं, जिसके प्रयोग से चमत्कृत होकर विद्वानों ने उन्हें 
दीपशिखा! कालिदास की उपाधि दे दी थी। उपमा के एक से एक सुन्दर 
प्रयोग कालिदास में देखे जा सकते हैं, एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 
तां जानीयथा: परिमितकथां जीवितं मे द्वितीय. 
दूरीमुते मणि सहचरे चक्रवाकीमिवेकाम्‌ 
गाढोत्कतण्ठां शुरुष दिवसेष्वेव गच्छत्सु बालां, 
जातां मन्‍्बे शिकश्रिमथितता पक्षिनों वान्यरूपाम्‌ ॥ (उत्तरमेघ २०) 


हे मेघ ! अपने प्रिय के ( मेरे ) दूर रहने के कारण दुखी प्रिया को, जो 
अकेली चक्रवाकी की तरह अल्पभाषिणी है, तुम मेरा दूसरा जीवित (प्राण) 
समझना । वियोग से भारी दिनों को गुजराती हुई, अत्यधिक उत्कण्ठा से 
भरी प्रिया इसो तरह हो गई होगी, जेसे शिशिर ऋतु के पाले के द्वारा 
बचली हुई कमकिनी ठीक दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाती है ।! 


उपमा के अतिरिक्त कालिदास के अन्य प्रिय अलझ्लार वस्तुृत्प्रेज्ञा,' 
समासोक्ति तथा रूपक हैं । इनके अतिरिक्त कालिदास में अपह्ति' अति- 
शयोक्ति,' व्यतिरेक*, दृष्टान्त, तुल्ययोगिता, अर्थान्तरन्यास” आदि 
अर्थालड्वारों का सुन्दर प्रयोग मिलता है । पतनोन्मुख काल के परवर्ती 
कवियों की भाति कालिदास चित्रकाव्य या शब्दालड्वार की बाहरी तड़क-- 
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भड़क में नहीं फेसते । रघुवंश में केवल एक सर्ग ( नवम संग ) में 
कालिदास ने यमक के प्रति रुचि दिखाई है।' पर ऐसा प्रतीत होता है कि 
कालिदास ने यह प्रयोग इसलिए किया है कि वे चित्रकाव्यों के शौकीनों के 
सामने यह सिद्ध कर सके कि वे उस प्रकार के प्रयोग भी कर सकते हैं। 
किन्तु कालिदास भाव को प्रधानता देते हैं, तथा जलूकारों के मोह में फँस 
कर उसका हनन करना नहीं चाहते। उनके साधम्यमूलक अलकारों के 
प्रयोग कहों कहीं विषय के अनुरूप बन पड़े हैं, ओर वातावरण की सृष्टि में 
बड़े सहायक होते हैं; जेसे :-- 
३, प्रए॒स्य चानच विशालमस्या: श्रज्ञान्तरं द्ारमिवार्थसिद्धे: १ (रघु० २.२९) 
२. यथावनुद्धातसुखेन मार्ग स्वेनेव पूर्णुन मनोरथेन ॥  ( रघु० २.७२ ) 
३. आसंजयामास यथाप्रदेश कण्टे गुणं भूवमिवानुरागम्‌॥ ( रघु० ६.६३ ) 

कालिदास ने उपमा के चित्रों में कहीं कहीं अपनी मनोचेज्ञानिक 
सूझ का परिचय दिया है। जब कटुवादी बह्मचारी से रुष्ट होकर, पावंती 
जाने के लिये तयार होती है, तो भगवान्‌ शंकर निज रूप में प्रकट होकर उसे 
रोक लेते हैं । उन्हें देखकर कोमऊ् व सरस शरीर वाली पार्वती कॉपने छग 
जाती है, वहाँ से जाने के लिए उठाया हुआ उसका पर उठा ही रहता है। 
उसकी दज्ञा मार्ग में पवृत के द्वारा रोकी हुई क्षुब्ध नदी की तरह हो जाती 
है, जो न तो आगे बढ़ पाती है, न ठहर ही पाती है। 

त॑ वीच्ष्य वेषथुमती सरसांगयश्निक्तेषणाय पदमुद्घृतमुद्द हन्ती 
मार्गोचलवव्यतिकराकुलितेव सिन्धु: शैलाधिराजतनया न ययौ न तस्थौ॥ 

( कुमार० ५, ८ ५) 





१. किसलयप्रसवो5पि विलासिनां मदयिता दयिताश्रवणापिंतः॥ ( रघु० सर्म॑ ९ ) 
(ओर) अमदयत्‌ सहकारलता मनः सकलिका कलिकामजितामपि ॥ ( रघु० सर्ग ५ ) 
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कालिदास की शेली अत्यधिक कोमल तथा प्रेसादगुण युक्त है। वे 
वेदर्भी रीति के मूर्धन्य कलाकार हैं। कालिदास की भाषा व्यझ्नाप्रधान है, 
तथा आलोचर्कों ने उनके कई प्रयोगों में अपूर्व वक्रता, और अभिव्यञ्षना 
शक्ति मानी है। सीता के द्वारा राम के श्रति भेजे गये सन्देश (चतुद्श सर्ग ) 
में जहाँ सीता 'वाच्यसूवया मद्गचनात्स राजा! कहती है, वहाँ राम के लिए 
प्रयुक्त (राजा? शब्द तथा उसके साथ 'स!' का प्रयोग 'राम कोरे राजा ही है, 
राजा के कर्तव्य के अतिरिक्त उनका पति के रूप में भी कुछ कतंव्य था, जिसे 
वे भूल चुके हैं?! इस भावको व्यज्ञित करता है। इसी तरह सीता को रोती 
देख कर जब वाल्मीकि उसके पास आते वर्णित किये जाते हैं, तो कविवर 
कालिदास वाल्मीकि का परिचय '“निषादविद्धाण्डजदर्शनोत्थः 'छोकत्वमापद्यत 
यस्य झोकः' इस तरह देते हैं, जिससे वे वाल्मीकि की करुण प्रकृति का 
परिचय देना आवश्यक समझते हैं, जो वण्य विषय के उपयुक्त है। आलड्ञ- 
रिकों ने तपस्या करती हुई पावती के वर्ण में, जहाँ प्रथम मेघ की बूँदे उसके 
सघन पच्म वाले नेन्रों पर गिर कर कुछ देर रुक कर, ओठों पर गिरते हुए, 
कठोर पयोधरों पर गिरने से चूणित होकर, त्रिवली पर छुढने के बाद गम्भीर 
नाभि में जा घुसती हैं, ध्वनि काव्य की चमत्कृति का उत्कृष्ट उदाहरण माना 
है। इस वर्णन में एक ओर पद्मासन की योगाभ्यास वाली स्थिति, दूसरी ओर 
पाव॑ती के तत्तदुंगों की सुन्दरता और सुडोलपन की व्यञ्ञना पाई जाती है ।' 


कालिदास के कार्यों में कई ऐसी काव्यरूढियाँ पाई जाती हैं, जो आगे 
के कार्ब्यों का मार्ग दर्शन करती हैं। कुमारसम्भव तथा रघुवंश के सप्तम सर्ग 
में महादेव तथा अज को देखने के लिए लालायित पुरसुन्दरियों का वर्णन, 
रघुवंश के पश्चम सर्ग का प्रभात वर्णन, षष्ठ सर का स्वयंवर वर्णन और 








७-५3 “जलन. 





१२. स्थिताः क्षणं पक्ष्मस ताडिताधराः पयोधरोत्सेषनिपातचूणिता: । 
वलीषु तस्याः स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नाभि प्रथमोदविन्द वः ॥ (कु० ५. २४) 
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अशोक, बकुर आदि के वणन में दोहद्सम्बन्धिमी" रूढियाँ कालिदास में 
ही सबसे पहले स्पष्टरूप में दिखाई पढ़ती हैं। बेसे पुरसुन्दरियों वाले वर्णन 
का संकेत हम अश्वघोष में भी पाते हैं, पर कालिदास का यह निजी प्रिय 
विषय रहा जान पड़ता है। कालिदास की इन रूढियों का प्रभाव माघ तथा 
श्रीहष में स्पष्टरूप से दिखाई देता है, जिसका संकेत हम इन कवियों की 
आलोचना में करेंगे । 

अन्त में हम देखते हैं, कि क्या रस-प्रवणता, क्या आलझ्जारिक अग्रस्तुत 
विधान, क्या प्रकृति वन की बिम्बमत्ता, क्या शेली की व्यश्नना प्रणाली 
तथा शब्दों की प्रसादमयता, सभी कलावादी दृश्कोण से कालिदास की 
बराबरी कोई भी अन्य संस्कृत कवि नहीं कर पाता, और हमें पीयूष वर्ष 
जयदेव के साथ कालिदास को कविताकामिनी का विलास घोषित करने में 
कोई हिचक नहीं होती । 


अनील दर >+->++ न 


१. दै० रघु० ८. ६३; ९. ३०; १८. १२ तथा मेघदूत ( उत्तरमैघ० १५ ) 
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कालिदास की काव्यकला के दाय को ग्रहण करने वाले कवियों ने उनकी 
काव्यपरम्परा को ठीक उसी दिशा में आगे नहीं बढ़ाया। कालिदास के 
ऊत्तराधिकारियों ने कालिदास की काव्यपरम्परा के 'रीति! ( ॥४४८४०एं० ) 
पक्ष को, उनकी अभिव्यअ्षना शेली के दाय को ही ग्रहण किया; और 
अभिव्यंग्य, कथावस्तु के निर्वाह तथा भावपक्ष की मार्मिकता की ओर 
उतना ध्यान नहीं दिया। कालिदास की कला में भावपक्ष तथा कलापक्ष का 
जो समन्वय, महाकाव्य के इतिबवृत्त की जो अनवहेलना पाई जाती है, वह 
कालिदास के पश्चाद्धावी कवियों में धीरे धीरे मिठती गई ओर कोरा 
कलापक्ष इतना बढ़ता गया, कि महाकाव्य नाम मात्र की दृष्टि से महाकाव्य 
रह गये । मानव-जीवन का जो विस्तृत सर्वांगीण चित्र महाकाव्य के लिये 
आवश्यक है, वह यहाँ लुप्त हो गया। महाकाब्य केवल पाण्डित्य तथा 
कला-प्रदुशन के क्षेत्र रह गये । भारवि, भट्टि, माघ तथा श्रीहर्ष इन चार्रो 
कवियों में यही प्रवृत्ति परिछक्षित होती है। इन कार्यों में महाकाव्य की 
“रूढ” शली दिखाई पड़ती है, जिसमें इतिबृत्त और कथा-संविधान को आधार 
बनाकर काव्य-कला का सुन्दर ताना-बाना बुनना ही कवियों का चरम 
लच्य रह गया । भामह तथा दण्डी ने अपने अरूकार ग्रन्थों में महाकाव्य 
के जो लक्षण तथा विशेषताएँ बताई हैं, बाद के कवियों में वे विशेषताएँ 
अधिक रूढ़ रूप में पाई जाती हैं। भामह तथा दण्डी की परिभाषा इन 
पिछले खेवे के काव्यों के आधार पर बनाई गई थी । संभवतः भारवि के 
“'किराताजुनीय” के आधार पर ही भामह तथा दण्डी ने महाकाव्य का 
लक्षण निबद्ध किया हो, ओर बाद के काव्यों के लिये वह पथप्रदृ्शक बन 
गया हो । इस प्रकार संस्कृत महाकाब्यों में भारति एक नई शेली, एक नई 
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प्रवृत्ति को जन्म देने वाले हें। इसी पद्धति पर कम या अधिक खूप में 
भद्दि, कुमारदास ( जानकीहरण के कवि ), माघ, रत्नाकर आदि के काव्य 
चलते दिखाई पड़ते हैं । 


कालिदास की कला के रूप में हमें काव्य का चरम परिपाक उपलब्ध 
होता है। उसे गुप्तकाल के वेभवशाली काल का प्रतीक माना जा सकता 
है। गुप्तों के हास के साथ भारत कई छोटे छोटे राज्यों में बंट जाता है। उत्तरी 
भारत में हपव्धन तथा दक्तिणी भारत में पुलकेशी द्वितीय के समय 
तक, कोई सावंभीम सम्राट इतिहास में नहीं दिखाई पड़ता । भारतीय 
समाज निश्चित पौराणिक तथा नतिक साँचे में ढलर चुका था, शार्खत्रों का 
प्रणयन ऐहिक और पारमार्थिक समस्याओं का समाधान करने लगा था। 
भाषा की कलात्मकता, अर्थालुंकार, शब्दारुंकार और गअहेलिकादि कार्व्यों 
के द्वारा राज-वर्ग, सामन्‍्त, तथा पण्डित मनोरंजन करते थे, और उस काल 
के अभिजात वर्ग का विलासी जीवन कामशाखत्र के सिद्धान्तों का सहारा 
लेकर काव्य में भी प्रतिबिंबित हो रहा था। कालिदास के कार्ब्यों में ही 
इन विशेषताओं के बीज हूँढ़े जा सकते हैं । गहिंत चित्नरकाव्यों का प्रणयन 
कालिदास के समय में ही चल पड़ा होगा,--यद्ि घटखपर काव्य की रचना 
कालिदास की समसामयिक ही है तो, और कालिदास का यमकप्रयोग भी 
इसका संकेत कर सकता है। कालिदास तथा भारवि के बीच निश्चित ख्प 
से ५५० व का समय माना जा सकता है। इस बीच काव्य के कलापक्ष 
को अधिक से अधिक कृत्रिम सोंदय प्रदान करने की अभिरुचि ने कवियों 
को नई दिशा में प्रेरित किया होगा। कालिदास तथा भारवि के बीच के 
कार्ब्यों का पता नहीं, केवछ वातास भष्टि वाला मन्द्सोर शिलालेख ही इस 
बीच की कड़ी का उपलब्ध प्रमाण है। कालिदास की काव्यसरणि से हट 
कर काव्य की विषय वस्तु की अपेक्षा वगनशेली के सोंद्य, भाव- 
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पक्ष की ओर ध्यान न देकर कहने के ढंग पर महत्तव देने की प्रणाली का 
सर्वप्रथम प्रोह रूप जिस काव्य में मिलता हे, वह है महाकवि भारवि 
का किराताजुनीय । 


भारवि का समय तथा जीवनवृत्त 

कालिदास की भाँति ही भारवि के समय तथा जीवनबृत्त के विषय 
में निश्चित रूप से हम कुछ नहीं जानते । कुछ किंवदन्तियाँ  भारवि को 
भी भोज के साथ जोड़ देती हैं तो कुछ के अनुसार भारवि पिता 
से रुष्ट होकर ससुराल चले गये थे, जहाँ वे जंगल में जाकर गाये 
चराने का काम किया करते थे। किंवदन्तियों के ही आधार पर भारवि 
दण्डी के पितामह या प्रपितामह थे। संभवतः भारवि दाक्षिणात्य थे, और 
इसी कारण दण्डी के साथ उनका संबन्ध जोड़ दिया गया हो | भारवि का 
उल्लेख ऐहोल शिलालेख में मिलता है, जो ६३४ ई० में उत्की्ण हुआ था। 
इसके अतिरिक्त भारवि के किराताजनीय का उद्धरण वामन तथा जयादित्य 
की 'काशिका वृत्ति! में उपलब्ध होता है। भारतरि कालिदास से प्रभावित 
हैं, तथा माघ भारवि से प्रभावित रहे हैं। इससे यह निष्कर्ष निकाला जा 
सकता है कि भारवि का समय छुठी शती का मध्य रहा होगा। भारवि 
बाणभट्ट के पूर्व थे। बाणभद्ट ने भारवि का उल्लेख, संभवतः इसलिये 
नहीं किया होगा कि उनके समय तक भारवि की काव्यकला ने इतनी 
ख्याति ओर प्रतिष्ठा नहीं प्राप्त की होगी। भारवि के समय को ७७० ई० 
के लगभग मानने का अनुमान करते समय हम सत्य से अधिक दूर नहीं 
माने जा सकते। भारवि के जीवनबृत्त के विषय में हम कुछ भी नहीं 


3-५ ४ त++_-_+++-«-+++---त कक जनन-+-+>नपमज 
न ननन-नननननब-+>नन>+- 


१. येनायोनिजवेश्म स्थिर मर्थविधौ विवेकिना जिनवेशम । 
स विजयतां रविकीति: कविताओअितकालिदास-भारवि-कीर्तिः ॥ 
( ऐहोल शिलालेख ) 
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जानते । अनुमान होता है कि भारवि किसी राजा के दरबारी कवि अवश्य 
रहे होंगे। अवन्तिसुन्दरी कथा के अनुसार वे पुलकेशी द्वितीय के छोटे भाई 
किष्णुव्धन के सभापण्डित थे। पर कुछ विद्वान इसकी प्रामाणिकता पर 
पूरा विश्वास नहीं करते । 


किराताजुनीय 


किराताजुनीय की कथा का मूलख्रोत महाभारत रहा है। इन्द्र तथा 
शिव को प्रसन्न करने के लिये की गई अजुन की तपस्या को आधार बना 
कर कवि ने १८ सर्ग के महाकाब्य का वितान पज्चवित किया है। इतिबृत्त 
का आरंभ यूतक्रीडा में हारे हुये पाण्डवों के ह्वतवनवास से होता है। 
युधिष्ठिर यहाँ रह कर भी दुर्योधन की ओर से निश्रिन्त नहीं हैं। वे एक 
वनेचर को दुर्योधन की श्रजापालनसंवन्धी नीति को जानने के लिये “चर? 
बनाकर भेजते हैं । बरह्मचारी बना हुआ वनेचर छौट कर आता है, ओर 
उसके युधिष्टिर के पास पहुँचने से काव्य का इतिबृत्त चलता है। वनेचर 
दुर्योधन के शासन की पूरी जानकारी देता है, और इस बात का संकेत 
देता है कि जुए के बहाने जीती हुई पृथ्वी को वह नीति से भी जीत लेने की 
चेष्टा में लगा है।' सारी बातें बताकर वनेचर लोट जाता है, ओर द्रौपदी 
आकर युधिष्टिर को युद्ध के लिये उत्तेजित करती है। वह कट शब्दों का 
प्रयोग करती हुई युधिष्ठटिर की तपस्विजनोचित शान्ति, दूसरे शब्दों में 
कायरपन, की भत्संना करती है। दूसरे सर्ग के आरंभ में भीम द्वीपदी की 
सलाह की पुष्टि करता है, ओर युधिष्टिर को इस बात का विश्वास दिलाता 
है कि उसके चारों भाइयों के आगे युद्ध में कोई नहीं ठहर सकता १* पर 








१. दुरोदरच्छ झजितां समीहते नयेन जेतुं जगतीं सुयोधनः ॥ ( १.७ ) 
२. प्रसददेत रणे तवानुजानू द्विषतां कः शतमन्युतेजसः ॥ ( २.२३ ) 
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नीसिविशारद युधिष्ठटिर एक कुशल हस्तिपक की तरह मदमस्त हाथी के 
समान भीम को नीतिमय उक्तियों से ज्ञान्त कर देते हैं' । वे इस बात का 
संकेत देते हैं कि उन्हें उस समय की पतीक्षा करनी चाहिए जब 
पाण्डवों के मित्र पाण्डवों की सहिष्णुता की अत्यधिक प्रशंसा करने रंगे, तथा 
दुर्योधन के अभिमानी व्यवहार से अपमानित कई राजा उससे अलग हो 
जायें। इसी सं में भगवान्‌ व्यास आते हैं। तीसरे सग में वे अज़ुन को 
दिव्याख्र प्राप्ति के लिये इन्द्र की तपस्या करने को कहते हैं । व्यास के भेजे 
गये गुह्मयक के साथ अजुन तपस्यार्थ इन्द्रकीक पव॑त पर पहुँचता है। उसकी 
कठिन तपस्या से डर कर इन्द्र अप्सराओं को अजुन की तपस्या भंग करनेके 
लिये भेजता है। पर अज्जुन का ब्त भंग नहीं होता। खुश होकर स्वयं इन्द्र 
अर्जुन के पास आता है, तथा शिव की तपस्या का उपदेश देता है। अजुन पुनः 
तपस्या करता है। इधर एक मायावी देत्य अर्जुन को मारने लिये सूअर का 
रूप घारण करता है । इस बात को जान कर भगवान्‌ शिव अर्जुन की 
रक्षा के हेतु किरात का मायावी वेश धारण करते हैं। तेरहवें सर्ग में सूअर 
के प्रवेश का वर्णन है। किरात तथा अज्जुन दोनों सूअर पर एक साथ बाण 
छोड़ते हैं । अजुंन का बाण सूअर को मार कर प्रृथ्वी में घुस जाता है। बाद 
में बचे हुए बाण के लिये किरात तथा अजुन का वादविवाद चलता है, 
जो पंचदृश सर्ग में युद्ध का रूप धारण कर लेता है । युद्ध में पहले 
दोनों अख्त्रों शर्त्रों से लड़ते हैं, बाद में कुश्ती पर उत्तर आते हैं। इसी समय 
अजुन की वीरता से प्रसक्ष हो कर भगवान्‌ शिव प्रकट होते हैं, तथा अर्जुन 
की पाशुपताख-प्राप्ति की अभिलाषा के साथ काव्य की पूर्ति द्वोती है। 

ब्रज जय रिवुलोक पादपद्मानतः सन्‌ , गदित इंति शिवेन श्लाचितो देवसंघे: १ 
बिजगू हमथ गत्वा सादरं पाणदुपुत्रों, धृततुरुजयलच्मीघैमसू नुं नचाभ॥ (१८.४८) 


१, उपसान्लयितु महीपतिद्विरद दुष्टमिवोपचक्रभे | ( २.२५ ) 
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जाओ, अपने शत्रुओं को जीतो? इस प्रकार शिव- के द्वारा आशीर्वाद 
दिया गया अजुन,--जो उनके चरणकमलों में नत था--देवताओं के द्वारा 
प्रशंसित होकर महान्‌ जयरूच्मी को धारण कर अपने घर छोट आया ओर 
उसने युधिष्ठिर को प्रणाम किया ।? 


इस प्रकार “श्री” शब्द के मंगठाचरण से आरंभ भारवि का 
“श्रीकाव्य” लक्ष्मी शब्द की विजयशंसना के साथ परिसमाप्त होता है। 
भारवि का काव्य जेसे 'लच्म्यन्त” काव्य कहलाता है, दीक उसी तरह माघ 
का काव्य ध्यन्तः तथा श्रीहर्ष का नेषध “आनन्दान्त' है?। भारवि ने 
मंगलसूचक “लक्ष्मी” शब्द को प्रत्येक सर्ग के अंतिम पद्य में अवश्य रखा है, 
जो काव्य के तत्तत्‌ पद्यों में देखा जा सकता है । 


भारवि के किराताजुनीय का इतिबवृत्त हम देख चुके हैं। यदि कोई कवि 
कोरी कथाव्मकता को ही लेकर चलता, तो यह कठिनता से चार या पाँच 
सं की सामग्री सिद्ध होती । पर भारवि के कलावादी कवि ने बीच-बीच 
में अद्भुत संवाद, रमणीय कल्पनापूर्ण वर्णन आदि का समन्वय कर इसके 
'केन्चेस' (फलक) को बढ़ा दियाहै। चौथा और पाँचवा सर्ग पूरे के पूरे शरद्वर्णन 
ओर हिमालय वर्णन से भरे पड़े हैं, तो सातवें, आठवें, नवें और दसवें सर्ग में 
अप्सराविहार तथा अजुन के तपस्याभंग की चेष्टा का वणन है। ग्यारहवें 
सर्ग में जाकर पुनः कवि ने इतिबृत्त के सूत्र को पकड़ा है, और वह अतीच 
मन्थर गति से कथा की ओर बढ़ता है। किरातार्जुनीय के कथा-तत्त्व की 
प्रवाह्वरो धकता के विपय में आगे संकेत करेंगे । 

शाखत्रीय दृष्टि से किरात का नायक धीरोदात्त अजुन तथा मुख्य रस 
वीर है । अप्सराविहारादि वाला श्टेगार इसी वीर रस का अंग बन कर 
आता है। महाकाव्यों की रूढ परिभाषा की नजर से देखने पर इसमें 
१८ सर्ग हैं, तथा छुहों ऋतु, सूर्योदय, सूर्यास्त, पर्वत, नदी, जलक्रीडा, सुरत 
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आदि का वर्णन पाया जाता है, ओर इस तरह दण्डी तथा विश्वनाथ के 
द्वारा संकेतित महाकाव्य के सभी लक्षण" यहाँ देखे जा सकते हैं । 


भारवि के काव्य से उस काल का कुछ सड्डत 


जेसा कि हम पहले बता चुके हैं, भारति का कार भारतीय इतिहास के 
उस अंश का सद्लेत करता है, जब कई छोटे मोटे राजा अपने आसपास के 
दूसरे राजाओं को सामादि उपायों से करद बनाने में ही नहीं, उसके राज्य 
का अपहरण करने की ताक में लगे हुए थे । भारवि से लेकर श्रीहर्ष तक के 
भारत की यही दशा रही है । माघ तथा विशाखदत्त की कृतियाँ भी इसका 
संकेत दे सकती हैं । भारवि तथा माघ के इतिबृत्त पोराणिक होते हुए भी 
यदि उस काल की राजनीतिक दशा के प्रतिविम्ब माने जाये, तो कोई दूरारूढ 
कल्पना न होगी । कालिदास की व्यावहारिक उदार राजनीति गारप्तों के 
ऐश्व्य के साथ समाप्त हो गई थी । जहाँ ज्ञाखों में कौटिल्य का अर्थशास्त्र, 
शुक्रनीति तथा कामन्दकीय नीतिसार राजनीति के सेद्धान्तिक पक्ष का 
विधान कर रहे थे, वहाँ राजनीति व्यवहार में उन्हीं का उलथा लेकर आ 
रही थी । शत्रुपक्ष के भेदन के लिये चार एवं 'स्पशों? की महत्ता मानी जाने 
छगी थी, तथा रुक कर विपक्ष की भावी अवनति की प्रतीक्षा की जाती थी । 
माघ ने स्पशों के बिना राजनीति की निमूलता मानी है, और भारवि तथा 
माघ दोनों ने राजनीति को ठंडे दिमाग से सोचने का विषय माना है, 
जल्दबाजी का नहीं | भारवि के किराताज्ञुनीय की राजनीतिपटुता उस काल 
में राजनीति के संद्धान्तिक तथा व्यावहारिक ज्ञान का संकेत कर उस काल 
की राजनीतिक दशा का चित्र उपस्थित करने में समर्थ है। 

किराताजुनीय से भारवि के समय की छोकसामान्य की दशा का संकेत 





१. मद्दाकाव्य के इन लक्षणों के लिये देखिये दण्डीका काव्य।दर्श १, १४-२२. 
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मिलना असंभव है । यही नहीं, भारवि का समाज माघ तथा श्रीहष की 
भाति बहुत संकीर्ण समाज है, वे राजप्रासाद के परकोटे, तथा पण्डित- 
मण्डली से बाहर झाँकते नजर नहीं आते। कालिदास राजप्रासाद में रहते 
हुए भी अपनी पेनी निगाह से समस्त नागरिक जीवन का अध्ययन करते 
हैं, चाहे उनकी दृष्टि भी नगर के गोपुर के बाहरी जन-समाज को उस 
सहानुभूति से न देखती हो, जिस सहानुभूति से उन्होंने प्रकृति को देखा है। 
भारवि का समाज मन्त्रणाग्ृह में मन्त्रणा करते नीतिविशारदों, युद्धरथल के 
काल्पनिक वर्णनों में वाक्युद्ध ओर शखयुद्ध करते योद्धाओं, चित्र-काव्य 
तथा अथंगांभीय से गद्गददायमान होते पण्डित श्रोताओं, तथा साममन्तों के 
विलासगृहों तक ही सीमित है । उनका प्रकृतिवर्णन € चतुर्थ सर्ग को 
छोड़ कर ) ठीक वेसा ही है, जेसा कुर्सी पर बेठ कर किसी व्यावहारिक 
विषय पर की गई गवेषणा का अन्तःज्ञानशून्य फल । सारांश यह कि 
भारवि का समाज, उनके काव्य के चरित्रों की दुनिया का दायरा, बड़ा 
तंग हे, और ठीक इसी तरह भारवि की भावनावृत्ति का भी, जो कला तथा 
अथगगांभीय के परकोटे में बन्द्र रह कर 'असूयपश्या राजदारा” के समान 
रह गई है, जिसे देखने की रूलक हर एक को होती है, किन्तु जो उपभोग 
की वस्तु नहीं रह जाती । 


भारवि का व्यक्तित्व 


पर इसका अर्थ यह नहीं कि भारवि में कवि-हृद्य नहीं था। भारवि के 
कवि होने के विषय में सन्‍्देह नहीं; यह दूसरी बात है कि शुद्ध रसवादी 
दृष्टि से, तथा समाजवेज्ञानिक दृष्टि से भी, भारवि निश्चित रूप से दूसरी 
कोटि के कवि हैं, ओर जहाँ तक भारवि के अपने ज्षेत्र का, काव्य के कलावादी 
इृष्टिकोण का पश्न है, वहाँ भी माध तथा श्रीहर के अतिमज्न निःसंदेह 
बाजी मार ले जाते हैं । भारवि पण्डित हैं, राजनीति के निष्णात हैं, 
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कलाचशञ्ज हैं, ओर सब से बढ़ कर थोड़े से शब्दों में अर्थ का गौरव भरने 
वाले हैं, और भारवि के व्यक्तित्व का सच्चा प्रदर्शन यदि कहीं हुआ है, तो 
मेरी समझ में, न तो वह पंचम सर्ग का यमकप्रयोग या पंचादश सर्ग का 
चित्रकाव्य है, न उनका विलासवर्णन या प्रकृतिवर्णन ही; अपितु प्रथम और 
द्वितीय सर्ग की द्रौपदी, भीम तथा युधिष्टिर की उक्तियाँ और तेरहवें ओर 
चोद॒हवें सगे की किरातदूत तथा अजुन की उक्तिप्रस्युक्तियाँ हैं । 

भारवि राण्नीति के प्रकाण्ड पण्डित हैं, इस बारे में दो मत नहीं हो 
सकते । उनका राजनीति-विषयक ज्ञान स्वयं युधिष्टिर की यक्तियों में 
मूर्तिमान्‌ हो उठा है । दुर्योधन से तत्काल युद्ध करने की सलाह देने वाले 
भीम को जो नीति युधिष्टिर के द्वारा दिलाई गई है, उसका मूल यही है कि 
हमें किसी भी काम में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए; बिना सोचे समझे 
कोई काम करने से अनेक विपत्तियों का सामना करना पड़ता है । जो 
व्यक्ति सोच विचार कर काम करता है, उसके गुणों से आक्ृष्ट सम्पत्ति स्वयं 
उसके पास चली आती है। 


सहसा विद्धीत न क्रियामविवेक: परमापदां पदम्‌ 
बुएुते हि विभृश्यकारिण गुणुलुब्धा: स्वयमेव सम्पद:॥ ( २. ३० १ 
वीर पुरुष को अपने प्रतिपक्षी पर विजय प्राप्त करने के लिये क्रोध के 
अंधेरे को दबा कर प्रभुशक्ति, मंत्रशक्ति और उत्साहशक्ति का पंचय करना 


चाहिये। जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता, वह इन तीनों शक्तियों से उसी तरह 
हाथ धो बेठता है, जेसे कृष्णपक्तीय चन्द्रमा अपनी कलाओं से । 


बलवानपि कोपजन्मनस्तमसो नाभिभवं रुणद्धि य १ 
चयपक्त इवैन्ददी: कला: सकला हन्ति स शक्तिसम्पद:॥ ( २, ३७ ) 
राजनीति की भाँति ही भारवि कामशास्त्र के भी अच्छे पण्डित हैं; पण्डित 
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जाय, वाणी के अर्थ में पौनरुक्ता न होने पाय और अथ-सामथ्य ( अपेक्षा ) 
को कुचल न दिया जाय। 

स्फुट्ता न परदेरणाकृता न व न स्वीकृतमथंगोरवम्‌ 

रचिता पुथगर्थता गिरां न च सामथ्यमपोहितं क्वचित्‌ ॥ (२. २७) 


इस कसौटी को लेकर भारवि के सोने की परख करेंगे, तो वह खरा 
सिद्ध होगा । पर कसौटियाँ तो युग के साथ बदलती हैं, देश के साथ 
बदलती हैं, यही नहीं, हर मस्तिष्क के साथ बदलती हैं । 

किराताजनीय के इतिबृत्त पर दष्टिपात करते समय कालिदास की 
इतिबृत्त-निर्वाहकता से तुलना करने पर पता चलता है, कि कालिदास जेसा 
कथाप्रवाह भारवि के काव्य में नहीं। माना कि महाकाव्य की कथावस्तु 
में नाटक जैसी घटनाचक्र की गत्यात्मकता अपेक्षित नहीं, तथा महाकाव्य 
की कथावर्णन शेली मन्द मन्‍्थर गति से आगे बढ़ती है, पर इसका अर्थ 
यह तो नहीं कि वह कई स्थानों पर इतने लंबे लंबे ब्रेक लगाती चले, कि 
सहृदय पाठक ऊबने लगे । कालिदास की कथावस्तु क्या कुमारसंभव, 
क्या रघुवंश दोनों से ही निश्चित रूप से मन्‍्थर गति से बढ़ती है, बीच 
बीच में एक से एक सुंदर वर्णन आते हैं, पर कालिदास का कवि अपने 
सहृदय पाठक की मनोवेज्ञानिक स्थिति को खूब पहचानता है, और इसके 
पहले कि पाठक एक ही वर्णन के पिश्टपेषण को पढ़ पढ़कर ऊबे, वह कथासूत्र 
पकड़ कर आगे बढ़ जाता है। संभवतः अपनी सफल नाव्य-कला से उसे 
यह चतुरता मिली है। मारवि, माघ या श्रीहर्ष में यह बात नहीं, वे जहाँ 
जमते हैं, आसन बाँधकर बेठ जाते हैं, किसी व्य विषय पर द्साग का 
( दिल का नहीं ) सारा गुब्बार निकाल लेते हैं, ओर जब एक विषय से 
संबद्ध शब्द-संहति, अलंकार-वेचित््य, कल्पना-संपत्ति का खजाना पूरा 
खाली हो जाता है, तब आगे बढ़ने का नाम लेते हैं। भारवि में फिर भी 
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गनीमत है, माघ तथा श्रीहर्ष इस कला के पूरे उस्ताद हैं, ओर इनसे भी 
बढ़ चढ़कर माघ के एक चेले 'रत्नाकर' ( हरविजय काव्य के कर्ता ), 
जिनके ७५० सर्ग में छठगभग ५७० स्थल ही ऐसे हैं, जहाँ कथा ही नहीं, सहृदुय 
पाठक के मस्तिष्क को भी ब्रेक लगाना पड़ता है । प्रबन्धकाव्य (महाकाव्य) 
में कथा का प्रवाह बार बार रोकना उसकी प्रभावोत्पादकता में विन्न डालता 
है, इसका अमाण सहृदय पाठकों का स्वानुभव है । 

पर भारवि में कई स्थल प्रभावोत्पादकता से समवेत हैं। समग्र काव्य 
चाहे रघुवंश जेसा स्थिर अभाव ( .0»ग7६ शीं८७ ) न डाले, ये स्थल सहृदय 
पाठक के दिल और दिमाग दोनों पर प्रभाव डालने में पूर्णतः समर्थ हैं। 
भारवि वीर तथा शशट्वार के कवि हैं। आरम्भ में दूसरे सर्ग की भीम की 
उक्तियाँ वीर रसोचित दप से भरी पड़ी हैं। भीम यह कभी नहीं चाहता 
कि उन्हें दुर्योधन की कृपा से राज्य मिल जाय। उसके मत में, अपने तेज 
से सारे संसार को तुच्छु बनाने वाला महान्‌ व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की 
कृपा से ऐश्वय प्राप्ति नहीं करना चाहता । सिंह अपने ही हाथों से मारे हुए 
दान जल से सिक्त हाथियों को अपनी जीविकाकबृत्ति बनाता है। 

मदसिक्तमुखेम गाधिप: करिमिवर्तयते स्वयं हते: 
लघयन्‌ खलु तेजसा जग्क् महानिच्छति मुतिमन्यत-॥ ( २.१८ ) 

इसके साथ ही मध्यम पाण्डव की वीरता का निम्न चित्र भी देखिये:--- 
उन्मजन्भकर इवामरापगाया वेगेन प्रतिमुखमेत्य बाणुनद्या: 
गाणडीदी कनकशिलातलं भुजाम्यामाजध्ने विषमविलोचनस्य वक्त:॥ (९७.६२) 

'अजुन तेजी से वाणों की नदी के सामने निकलकर उसी तरह आया, 
जैसे मगर वेग से गंगा के पानी को चीरकर सतह के ऊपर उठ आता है, 
और उसने तीन आँखों वाले शिव के सोने की शिला के समान दृढ़ और 
विस्तीण वक्तःस्थल पर दोनों हाथों से जोर से प्रहार किया ।? 
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यह पद्म भारवि में एक और गुण का संकेत करता है । भारवि के 
पर्चों में नादानुकऋति ( [४०४०७ ) बहुत कम पाई जाती है, पर इस पद् में 
उसका सुंदर चित्र है। पूर्वार्ध की लय? स्वयं उछुलते अजुन का चित्र खींचती 
है, तो “आजध्ने? की 'रिदिम! ऐसी है, जेसे सचमुच किसी कठोर वस्तु पर 
प्वोट पड़ रही हो। वर्णन की चित्रमत्ता में प्रहर्षि गी छंद भी सहायता देता 
है, जो तीन अक्षरों पर रुक कर फिर तेजी से आगे बढ़ता है, जेसे उछलने के 
पहले थोड़ा रुूककर अज्जुन वेग से उछुछ गया हो ।* 


किराताजुनीय के आठवें, नव तथा दश्े सर्ग में श्डेंगार के कई सरस 








१. उन्मज्जन्‌? के उच्चारण से उछलने का भाव स्वतः व्यक्त होता है | इस 
पद्म में वेगेन! तक पानी को चौरकर आते मगर की चित्रमत्ता है, तो “न! का 
गुरुत्व ( बेगेन प्रतिमुखमेत्य, नया: ) का उच्चारण ऐसा मालम पड़ता है, जेसे 
अजुन उछलकर एकदम शिव के समक्ष कूद पड़ा है। उत्तरार्ध के 'भुजाभ्यां? 
'आजदध्ने? 'नस्य” और पद्म के अन्त का (वरक्षः) ऐसा समा बाँधता है जेसे 
सचमुच “विषमविलोचन! की छाती पर प्रहार छुआ है। “क्ष” के अन्तिम का 
विसर्ग जो उच्चारण में ( अहद ) जैसा सुनाई देता है, ऐसा मालूम द्वोता है, जेसे 
चोट की गूंज अभी घण्टी के अनुस्वान की तरह कुछ देर तक चलती रहती है । 
एक और मार्क की बात यह है कि “जाभ्यां? के बाद एक अक्षर रुककर “जध्ने! का 
उच्चारण, उसके बाद थोड़ा अधिक रुककर 'नस्य? का उच्चारण और फिर वक्ष: का 
उच्चारण इस बात की विंबमत्ता देता है, जेसे अजुन ने शिव के वक्ष पर एक ही 
चोट नहीं की है, थोड़ा रुक रुककर तीन चार बार प्रह्मार किया है और (“वक्ष 
के विसगे की गंभीरता शायद अंतिम चोट का संकेत करती है, जिसके उच्चारण में 
उतना ही पूरा जोर लगाना पड़ता है, जितना पूरा जोर अर्जुन ने आखिरी प्रहार 
में लगाया था ५ उपयुक्त पद्च भारवि का उर्कृष्ट 'रिदर्मिक? पद्य है तथा भारवि के 
कवित्व का सफल प्रमाण है । 

मैंने यहाँ संस्कृत के काव्यों के 'रिदर्मिक' मूल्य का अंकन करने के दिद्ष्मात्र का 
संकेत किया हे । शायद इस दृष्टि से विचार करना हमारे प्राचीन कवियों के 
आलोचन में कुछ नई चीज जोड़ सकता है । 


&€ 
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स्थल हैं। अप्सराओं का वनविहार, पुष्पावचय, जलक्रीड़ा तथा रतिकेलि का 
वर्णन भारवि के प्रणय-कला-विशारद॒त्व को ग्रतिष्टापित करने में अलम है। 
माघ के #ंगार वर्णन और उसके चन्द्रमा दोनों की तरह भारवि का श्टेगार 
वर्णन दिल को भले ही कम गुदगुदाये, 'नमंसाचिव्य”' करने में पूरा पटु है। 
मेरा निजी मत ऐसा है, कि भारवि, माघ तथा श्रीहषं के श्शड्गार वर्णन 
वासना और बविलास बवृत्ति को जितने उभारते हैं, उतने कालिदास के वर्णन 
नहीं । इस दृष्टि से इन पिछले खेवे के कवियों के वर्णन विशेष वासनामय 
तथा एऐंद्रिय ( ४णपए५८प००७ ७०१ 5८४५००७७ ) जान पड़ते हैं। कालिदास से 
इनमें वही अन्तर है, जो सूर तथा बाद के रीतिकालीन हिंदी कवियों के 
अगार में। भारवि के श्यज्वार का एक चित्र देखिये :-- 


विहस्थ पाणो विचृते घुताम्मसि प्रिग्रेणु बृध्या मदनाद्रंचेतस+ १ 
सखीव काशी पयसा घनीकृता बभार दीतोन्चयबन्धमंशुकम्‌ ॥ ( ८.५१ ) 


'जलविहार के समय किसी नायिका ने हाथ में पानी लेकर नायक 
पर उछालना चाहा, इसे देख कर प्रिय ने हंस कर उसका हाथ पकड़ लिया। 
स्पश के कारण नायिका का मन कामासक्त हो गया, उसका नीवीबंधन 
ढीला हो गया, पर पानी से सिमटी हुई करधनी ने उसके अंशुक को इसी 
तरह रोक लिया, जेंसे वह सखी के समान ठीक समय पर नायिका की 
सहायता कर रही हो ।! 

किरात के इन तीन सगों का श्टड्रार वणन समग्ररूप में न दिखाई देकर 
कई मुक्तक #ंगार वर्णनों का समूह-सा दिखाई देता है। अछूग अछुग 
नायिका की तत्तत्‌ मुग्धादि या खण्डितादि अवस्था के चित्रण पर सुक्तकत्व 
की छाप ज्यादा पाई जाती है। यहाँ नायक की परांगनासक्ति से रुष्ट खण्डिता 
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१, दे० कलासमग्रमेण गृह्मनमुगख्ता मन स्विनीरुत्कायतु पटीयसा । 
विलासिनस्तस्य वितन्व॒ता रति न नमंसाचिव्यमकारि नेन्दुना (माध० १.५९ ) 
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मुग्धा का एक चित्र देखिये । नायक फूल तोड़ कर नायिका को दे रहा है, 
पर फूल देते समय उसके मुँह से गलती से दूसरी नायिका का नाम निकल 
जाता है, वह उसे गलत नाम से संबोधित कर देता है। नायिका समझ 
जाती है कि वह नायक की कनिष्ठा प्रिया है और मान कर बेठती है। पर 
वह नायक से कुछ नहीं कहती, खाली आँखों में आँसू भर कर पर से जमीन 
खुरचने लग जाती है। मानव्यंजना का यह भी एक ढंग है । 

प्रयच्छुतोच्चे: कुसुमानि मानिनी विपक्षगोत्रें दब्रितिव लम्भिता १ 

न किश्वचिदूचे चरणेन केवल लिलेख बाष्पाकुललोचना भुग्म्‌ ॥ 

( ८०.२६ ) 
इस भोलेपन के विपरीत ठीक दूसरा चित्र देखिये, जो भारवि के छेंटे 

हुए ऐन्द्रिय वणनों में से एक है, जहाँ प्रगल्भा नायिका की 'रतिविज्ञारदता' 
व्यक्षित की गई हैं । 

व्यपोहितुं ल्ोचनतो मुखानिलेरपारयन्तं किल पुष्पजं रजः 

पयोधरेणोरसि काचिदुन्मना: प्रियं जवानोहूतपीवरस्तनी ॥ 

( ८.९६ ) 
“प्रिय को अपने नेत्र में गिरे हुए पुष्प-पराग को मुँह की हवा से 

निकालने में असमर्थ पाकर, किसी नायिका ने उन्मत्त होकर अपने उन्नत 
तथा कठोर ( पुष्ट ) स्तनों के द्वारा प्रिय के वक्षःस्थल पर ( इसलिए ) जोर 
से मारा ( कि नायक उसकी आँख से पराग निकालने के बहाने चुम्बन 
करना चाहता था )॥! 


भारवि में उद्दीपन तथा आलंबन दोनों ढंग का प्रकृति वर्णन मिलता 
है । अप्सराविहार में सूर्यास्तवर्णन,* रात्रिवर्णन,'* प्रभातवणन,' <ंगार के 








जज जन न >+न 


१, दे० किरातसर्ग ९ । 
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१३२ संसक्ृत-कवि-दशंन 


उद्दीपन विभाव के अंतर्गत आयेंगे । आलम्बन वाला प्रकृतिवणन चतुर्थ तथा 
पंचम सर्ग में मिलताह। पिछले खेवे के कवि प्रकृति के आलंबन पक्त के 
वर्णन में बड़े कच्चे हैं। इनमें वाल्मीकि, कालिदास या भवभूति जेसा प्रकृति 
के प्रति मोह नहीं दिखाई देता । आलंबन पक्ष के वणन में कालिदास की 
भारती सदा अनलंकृत रमणीयता लेकर आती हें, पर प्रकृति में दिल को न 
रमाने वाले भारवि' या माघ, यमक के फेर में पड़ जाते हैं। इतना होते 
हुए भी भारतरि के चतुर्थ स्ग के शरद्वर्णन के कुछ चित्र बड़े मार्मिक बन 
पड़े हैं । चतुथ सगे के प्रायः सभी वर्गन अलंकृत हैं । दो तीन पद्य जिनमें 
गायों का वणन है, अनलंकृत होते हुए भी सरस तथा स्वाभाविक हैं :-- 

उपारता: पश्चिमरातज्रिगोचरादपार सन्त: पतित जबेब गाम । 

तदत्सु शश्नक्ररवेक्षणोत्सुक गा गणा: एस्नुतपीयराघस+ १६ ४.५० ) 

रात के पहले पहर में चरागाह से लोटती हुई गाय॑ तेजी से दौड़ना 
चाहती थीं, पर पृथ्वी पर इसलिये तेज नहीं दोड़ पाती थीं, कवि उनके 
हृदय में उन बछुड़ों को देखने की बहुत उत्कण्ठा थी, जो स्वयं माँ को 
देखने के लिए उत्सुक थे ओर उनके पुष्ट स्तनों से अपने आप दूध की 
धारा छूट रही थी ॥? 

यह वर्णन भारवि की पेनी दृष्टि का प्रमाण देता है, पर अधिकतर पद्ों 
के प्रकृतिवणन में अलंकार ओर अग्रस्तुतविधान का ही महत्त्व हो गया है। 
ऐसे ही एक अग्रस्तुतविधान के लिए पण्डितोंने भारवि को “आतपत्नभारवि' 
की उपाधि इसीलिए दे दी थी कि इस तरह का अप्रस्तुतविधांन भारवि 
की मोलिक कल्पना हे। गुलाब (स्थलकमल ) के वन से उड़ कर 
गुलाब के फूर्लों का पराग आकाश में छिटक गया है। हवा उसे आकाश 
में चारों ओर फेला कर मण्डलाकार बना देती है और मण्डलाकृति 





२, किरात, पचम सगे। २. माघ, चतुथे सगे । 
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पराग-संघात ऐसा प्रतीत होता है, जेसे सोने के छत्न की शोभा को धारण 
कर रहा हो । 
उत्फुल्लस्थलनलिनीवनाद मुष्मादुदुभुत: सरसिजसं भव: पराग: 
वात्पाभिर्वियति विवर्तित: समन्तादाधत्ते कबकमग्रातपत्रलच्धमीम॥ (५.२६) 
भारवि की यह 'निदर्शना? निःसंदेह एक अनूठी कल्पना है। 
अर्थालंकारों के, विशेषतः साधम्यमूलक अलंकारों के, प्रयोग में भारवि 
कुशल हैं । उपमा, रूपक, उत्प्रेत़्ा, समासोक्ति, निद्शना के अतिरिक्त यमक, 
श्लेष तथा प्रहेलिकादि चित्रकाव्यों की नक्काश्ञी करने में भारवि की टॉकी 
पूर्ण दत्त है । यहाँ दो तीन उदाहरण देना पर्याप्त होगा । नीचे के पद में 
उपमा का सरस शद्भारी प्रयोग हैः-- 
ततः स कूजललहंसमेखला सपाकसस्याहितपाण्डुतागुणाम्‌ १ 
उपाससादोपजन जनप्रिय: प्रिथामिवासादितयीवनां झुवम॥ ( ४. ९) 
“तब लोकप्रिय अ्ुन कृपकादिजनों से युक्त पृथ्वी के पास उसी तरह 
गया, जेसे कोई नायक प्राप्तयोवना प्रेयसी के पास जाता है । शरूमि पर 
कलहंस उसी तरह कूज रहे थे, जेसे नायिका की करधनी झणझणायित हो 
रही हो और उसके पके धान्य की पाण्डुता नायिका के गौरवर्ण के समान 
दिखाई दे रही थी ॥! 
प्रकृति के वर्णन में रूपक का अग्नस्तुत विधान निम्न पद्य में उत्कृष्ट है :-- 
विपाएदु संव्यानमिवानिलोद्धतं॑ निरन्‍्चती: सप्तपलाशज रजः १ 
अनाविलोन्मीलितबाणचत्षुष: सपुष्पहासा बनराजियोषित: 0 ( ४. २८ ) 
अज्जुन ने उन वनपंक्तिरूपी युवतियों को देखा, जो वायु से बिखेरे हुए 
सप्तपण के पीले पराग को वायु से उड़ते उत्तरीय की तरह सम्हाल रही थीं, 
जिनके सुन्दर बाणपुष्पों के निर्मल नेत्र विकसित हो रहे थे, तथा जो पुष्पों 
के |वकासरूपी हास से युक्त थीं । 
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पंचम सर्ग में कवि यमक के फेर में फँस गया है, जहाँ हर दूसरा पद्य 
यमक का है। यमक के कई तरह के रूप यहाँ देखे जा सकते हैं । किरात में 
माघ की भाँति शुद्ध श्लेप ( अथंश्लेष ) का प्रयोग नहीं मिलता | यहाँ श्लेष 
किसी न किसी अर्थालंकार का अंग बन कर आता है। श्लेष का एक रूप 
भारविकके प्रसिद्ध निम्न पद्च में देखें, जो उपमा ( श्लेपानुप्राणितोपमा ) 
का अंग है :ः-- 
कथाप्रसंगेन जने रुदाहतादनुस्मृुताखण्डलसुनुविक्रम: १ 
तवाभिषानाद्यथते नताचन: सुदुःसहान्मन्त्रषदाविरोर्ग: ५ (९. २४) 
“जिस तरह सप विषदेद्य के द्वारा पढ़े गये असह्य मन्त्र को सुनकर-- 
जिसमें गरुड़ तथा वासुकी का नाम ( तवाभिधान ) होता है-विष्णु के 
पक्षी गरुड़ के पराक्रम का स्मरण कर ( अनुस्मृताखण्डसुनूविक्रमः ) अपने 
कूण को नीचे गिरा देता है, उसी तरह जब दुर्योधन बातचीत में लोगों के 
परुह से युधिष्टिः का नाम सुनता है, तो अऊुन की वीरता को याद कर 
चेन्‍्ता के कारण सिर झुका लेता है ।! 
भारवि की इससे भी अधिक चित्रमत्ता प्रहेलिकादि-गोमूत्रिका- 
प्न्धादि-कार्ब्यों में मिलती ह। इस तरह के कूट कार्व्यों का एक उदाहरण 





१. दे० ५, ७, ९, ११, १३, २०, २३ आदि | उदाहरण के लिए द्वितीयचतुथ 
[दवृत्ति यमक का नमूना यह है :-- 
विकचवारिरुहं दधतं सरः सकलहंसगणं शुचि मानसम्‌ । 
शिवमगात्मजया च क्ृतेष्यया सकलहं सगणं शुचिमानसम्‌ ॥ ( ५. १३ ) 
'अजुन ने विकसित कमल वाले, राजहंसों से युक्त, शुद्ध मानसरोवर को धारण 
रिते हिमालय को देखा, जो प्रणय-मान की ईर्ष्या वाली पावंती से कलह करते 
[वित्र मनवाले, सगण (गणों से युक्त ) शिव को भी धारण करता है । 
हैमालय में एक ओर स्वच्छ मानसरोवर है और दूसरी ओर शिव का पवित्र 
नेवासस्थान है । 
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देखें, जहाँ प्रत्येक पद में एक ही व्यक्षनध्वनि पाई जाती है। यह एकाक्षर- 
पद चित्रकाव्य हे । 

स सासि+ सासुसु: सास गेयागेयाययाय: १ 

लली लीलां ललो5लोल+ शशीशशिशुशी: शशन्‌ ७५ ( १५, ५ ) 

खड़ग ( सासिः ) बाण (सासुसः ) तथा धनुष ( सासः ) से युक्त 

होकर, यानसाध्य' तथा अयानसाध्य लाभादि को प्राप्त करने वाले, शोभा- 
सम्पन्न ( ललः ) निश्चल प्रकृति वाले ( अछोलः ) अज़ुन ने, जिसने चन्द्रमा 
के स्वामी ( शिव ) के पुत्र (कार्तिकेय) को हरा दिया था (शशीशशिशुशीः), 
( खरगोश की-सी ) प्लुतगति से युक्त होकर ( तेजी से फुदक कर ), अपूय 
शोभा को प्राप्त किया । 


काव्यरसिकों के लिए भारवि के चित्रकाव्यों का कोई महस्त्व न हो, 
काव्यरूढियों का अध्ययन करने वाले आलोचक्कों के लिए ये कम महत्त्व 
नहीं रखते । भारवि की इन कलाबाजियों में उस जादूगरी का आरम्भ पाया 
जाता है, जिसकी शिप्यपरम्परा हिन्दी के केशव, सेनापति जेसे कई रीति- 
कालीन कवियों तक चली आई है। 


भारवि की उक्तियाँ स्वाभाविक्रता, व्यंग्य तथा पाग्डित्य से भरी पड़ी 
हैं। द्रोपदी की उक्ति में युधिष्ठिर को तीखे व्यंग्य सुनाने की क्षमता है, तो 
भीम की युक्ति वीरता के घमण्ड से तेज और तर्राट । युधिष्ठिर की कायरता 
पर संकेत करती द्रीपदी कहती है कि ( युधिष्टिर के सिवाय ) ऐसा राजा कौन 
होगा, जो अपनी सुन्दर पत्नी के समान गुणानुरक्त ( सन्धि आदि गुणों से 
युक्त ), कुलीन राज्यलच्मी को, स्वयं अनुकूल साधन से युक्त तथा कुला- 








१, “यान? राजनीति का पारिभाषिक शब्द है, तथा सन्धि, विग्रह, यान, 
आसन, द्वैेधीभाव और समाश्रय, इन छः ग्रुर्णों में से एक है । आक्रमण के लिए शात्र 
के प्रति विजिगीषु का प्रस्थान यान? कहलाता है (शर्त्रु प्रति विजिगीषोरयात्रा यानं)। 
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भिमानी होते हुए भी दूसरे के हाथों छिनती हुई देखे । आप समस्त साधन 
सम्पन्न तथा कुलाभिमानी हैं, पर अपनी राज्यलक्ष्मी को छिनते देखकर भी 
आपका स्वाभिमान जाग्रत नहीं होता, यह बहुत बड़े आश्रय की बात है । 
यदि कोई दूसरा व्यक्ति होता, तो इस तरह शान्त नहीं बेठ पाता। भला 
अपनी पत्नी को छिनते देख कोई बर्दाश्त कर सकता है, और उस पर यह 
कि वह ( लक्ष्मी, पत्नी ) स्वयं आपके पास रहना चाहती है। 


शुणानुरक्तामनुरक्तसाधन: कुलाभिमानी कुलजां नराधिप+ १ 
परैस्वदन्यः क इवापहास्परेन्मनोरमामात्मवधूमिव श्रियम्‌ ॥ ( १.३९ ) 


इस यक्ति के द्वारा द्रौपदी ने युधिष्टिर के द्वारा उसे जुए के दाँव 
पर लगाने तथा दुःशासन के द्वारा उसके अपमान की घटना की व्यक्षना 
कराकर युघधिष्टिर को तीखा व्यंग्य सुनाया है। 


द्रीपदी यहीं नहीं ठहरती । वह साफ कहती है कि यदि युधिष्टिर की 
क्षत्रियोचित वीरता अस्त हो गई हो, ओर वे क्षमा को ही सुख का साधन 
मानते हो, तो राजा के चिहृरूप धनुष को फेंक दें, और जटा धारण कर 
वन में अग्निहोम किया करें। क्षमा ब्ाह्म्णों और तपसर्वियों का गुण है, राज- 
पुत्र होकर उसका आश्रय लेने से युधिष्ठिर क्ञषत्रियत्व की विडम्वना क्यों 
करा रहे हैं ? 


अथ क्षमामेव निरस्तविक्रमश्रिराय पर्येषि सुखस्य साधनम्‌ | 

विहाय लक्ष्मीपतिलद्मकार्मुक जदाधर+ सन्‌ जुहुधीह पावकम्‌ ५ (१.८४) 

अब तक के विवेचन और प्रसंगवश उद छत पद्मों से यह सिद्ध हो जाता 
है, कि कालिदास जेसा प्रसाद गुण भारवि में नहीं मिलता । यद्यपि भारवि 
की शेली माघ की भाति विकट-समासान्त-पदावली का आश्रय नहीं 
लेती , तथापि कालिदास जसी ललित वेदर्भी भी नहीं। भारवि का अर्थ 
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कालिदास के अथ की तरह अपने आप सूखी लकड़ी की तरह प्रदीघ्त नहीं 
हो उठता | कालिदास की कविता में द्वाक्षापाक है, अंगूर के दाने की तरह 
सुंह में रखते ही रस की पिचकारी छूट पड़ती हे, जब कि भारवि के काव्य 
में नारिकेलपाक है, जहाँ नारियल को तोड़ने की सख्त मेहनत के बाद 
उसका रस हाथ आता है, ओर कभी कभी तो उसे तोड़ते समय इधर 
उधर जमीन पर बह भी जाता है, और उसमें से वहुत थोड़ा बचा खुचा 
सहदय की रसना का आस्वाद्य बनता है। मल्लिनाथ ने इसीलिए भारवि 
की यक्तियों को 'नारिकेलफलसम्मित”' कहा है। मन्नलिनाथ को धन्यवाद, 
जिसने बड़ी कुशलूता से इस नारिकेल को तोड़कर रस को निकाल लढिया 
है, जिसमें से थोड़ा बहुत सहदय रसिक के बाँट में भी पड़ सकता है। 
भारवि की रीति गौडी तो नहीं कही जा सकती, पर वह ठीक वही बेदर्भी 
रीति नहीं है, जो कालिदाप्त में पाई जाती है। शायद कालिदास से माघ 
तक जाने के बीच सें काव्यशली अपना रूप बदलने की चेष्टा कर रही है, 
भारवि की शली से ऐसा माद्म होता है । 


भारवि कालिदास की अपेक्षा पाण्डित्यप्रदर्शन के श्रति अधिक अनुरक्त 
हैं। वे अपने व्याकरण-ज्ञान का स्थान स्थान पर प्रदर्शन करते हैं, और 
यही प्रवृत्ति भद्दि, माघ तथा श्रीहप में अत्यधिक हो चली है। भट्ि ने तो 
काव्य लिखा ही व्याकरण-ज्ञान-प्रद्शन के लिए था। भारवि में 'तन' धातु 
का प्रयोग अत्यधिक पाया जाता है, उन्हें कमंवाच्य तथा भाववाच्य के 
प्रयोग बड़े पसन्द हैं। इनके साथ ही 'शास!? घातु का ह्विकमेक प्रयोग, 
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१, नारि केलठफलसम्मितं वचो भारवेः सपदि तद्विभज्यत्ते । 
स्वादयन्तु रसगभनिरभर सारमस्य रसिका यथेप्सितम्‌ ॥ 
किरात ( घण्टापथन्याख्या ) 
२. चित्रुशासजिमन्थमुषाम्‌ कमंयथुक्स्यादकथितं । ( कारिका ) 
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“दशयते? का प्रयोग, अनुजी विसात्क्ृत, स्तनोपपीर्ड जेसे पाणिनीय प्रयोग 
मिलते हैं; तथा भारवि में ही सबसे पहले काकु वक्रोक्ति का और 
विध्यथ में निषेधद्वय का प्रयोग अधिक पाया जाता है। इसके साथ ही 
अतीत की घटना का वणन करने में भारवि खास तौर पर परोक्षभूते लिट्‌ 
का प्रयोग करते हैं, जब कि छडः तथा छुडः का प्रयोग अपरोक्षभूत के लिए 
करते हैं ।॥ भारवि की सामान्यमूते छुड के साथ उतनी आसक्ति नहीं है, 
जितनी माघ की । व्याकरण की ज्रुटियाँ भारवि में बहुत कम हैं, किन्तु 
आजलघ्ने! ( १७.६२ ) का आत्मनेपदी प्रयोग खटकता है। 


विविध ह॒न्दों के प्रयोग में भारवि कुशल हैं । वंशस्थ भारवि का खास 
छुन्द है, तथा इसके लिए क्षेमेन्द्र ने 'सुवृत्ततिलक' में भारवि की प्रशंसा 
की है।' इसके अतिरिक्त उपजाति ( इन्द्रवच्चा, उपेन्द्रवद्धा ), बेतालीय 
( द्वितीय सग ), द्ुतविलंबित, प्रमिताक्षरा, प्रहर्षिणी ( षष्ठ सर्ग ), स्वागता 
(नवम सर्ग), उद्गता (द्वादश सर्ग), पुश्पिताग्रा (दशम सग) के अतिरिक्त औपच्छु- 
दसिक, अपरवक्र, जलोद्धतगति, चन्द्रिका, मत्तमयूर जसे कई अप्रसिद्ध छुन्दों 
का प्रयोग भी किया गया है। कालिदास के खास छन्द छः हैं, भारवि के 
बारह, तो माघ के सोलह । 


अन्त में हम डॉ० डे के साथ यही कहेंगे :--'भारवि की कला प्रायः 
अत्यधिक अलंकृत नहीं हे, किन्तु आकृति-सौष्ठचय की नियमितता व्यक्त 
करती है| शेली की दुष्प्राप्य कांति भारवि में सर्वंथा नहीं है, ऐसा कहना 
टीक नहीं होगा, किन्तु भारवि उसकी व्यंजना अधिक नहीं कराते । भारवि 





१. स संततं दशेयते गतस्मयः कृताधिपत्यामिव साधु बन्धुताम्‌ ॥ ( १,१० ) 
२. दे० ३.३२-३८ 
३. वृत्तच्छत्रस्य सा कापि वंशस्थस्य विचित्रता । 

प्रतिमा भारवेयन सच्छायेनाधिकीकृता ॥ 





जज+ 
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का अरथंगौरव, जिसके लिये विद्वानों ने उनकी अत्यधिक प्रशंसा की है 
उनकी गंभीर अभिव्यंजना शेली का फल है, किन्तु यह अरथंगौरव एक साथ 
भारवि की शक्ति तथा दुबलता ( भावपक्ष की दुबंछता ) दोनों को व्यक्त 
करता है । भारवि की अभिव्यंजना शेली का परिपाक अपनी उदात्त स्निगम्धता 
के कारण सुन्दर लगता है, उसमें शब्द तथा अथ के सुडोलपन की स्वस्थता 
है, किन्तु महान कविता की उस शक्ति की कमी है, जो भावों की स्फूर्ति 
तथा हृदय को उठाने की उच्चतम चमता रखती है |! 


भद्दि 


भारवि में कालिदासोत्तर काव्य को पाण्डित्य-प्रदशन-म्रन्वृत्ति और 
कलात्मक सौष्ठव का एक पक्ष दिखाई देता है, भट्ठि में दूसरा । भारवि मूलतः 
कवि हैं, जो अपनी कविता को पण्डितों की अभिरुचि के अनुरूप सजाकर 
लाते हैं, भट्टि मूलतः वैयाकरण तथा अलड्जारशाख्री हैं, जो व्याकरण और 
अलक्षारशाख के सिद्धान्तों को व्युत्पित्सु सुकुमारमति राजकुमारों तथा भावी 
काव्यमार्ग के पथिकों के लिए काव्य के बहाने निबद्ध करते हैं। भारवि तथा 
भट्टि के कार्यों का लूच्य भिन्न भिन्न हैं। इनके लूव्य में ठीक वही भेद्‌ है, 
जो कालिदास तथा अश्वघोष में। कालिदास रसवादी कवि हैं, तो भारवि 
कलावादी कवि; अश्वघोष दाशनिक उपदेशवादी कवि हैं, तो भद्ठि व्याकरण- 
शाखोपदेशी कवि। इस दृष्टिकोण को लेकर चलने पर ही हम भट्ठि के काय 
की प्रशंसा कर सकेंगे । भद्ठि के काव्य का रूच्य निश्चित रूप से व्याकरण 
शाख के शुद्ध प्रयोगों का संकेत करना है । 


गुप्तों के पतन के बाद पाटलिपुत्र तथा अवन्ती का साहित्यिक महत्त्व 
अस्त हो गया था। संस्क्ृत साहित्य के विकास-काल के अन्तिम दिनों 
( छुठी-सातबीं शती ) में संस्क्रत साहित्य के केन्द्र बलभी तथा कान्यकुब्ज 
थे। वलभी का केन्द्र कुछ दिनों तक प्रदीघ रहा; किन्तु कान्यकुब्ज केन्द्र की 
परम्परा बाण से लेकर श्रीहष॑ तक अखण्ड रूप में पाई जाती है, जिसमें 
भवभूति, वाक्पतिराज ( गउडवहो प्राकृत काव्य के रचयिता ) जेसे साहि- 
त्यिक व्यक्तित्व भी आते हैं। वलभी के राजा पण्डितों के आश्रयदाता थे । 
भद्ठि ही नहीं, भद्दि से लगभग पचास साल बाद में होने वाले माघ भी 
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सम्भवतः वलभी के राजाओं के ही आश्रित थे। वलूभी गुप्त-साम्राज्य के 
छिन्न भिन्न हो जाने पर गुजरात के राजाओं की राजधानी थी। गुजरात की 
पुरानी सीमा ठीक आज वाली नहीं है तथा इसमें मारवाड़ ओर राजस्थान 
का दक्षिणी पारव॑त्यप्रदेश ( डूँगरपुर, बाँसवाडा आदि ) भी सम्मिलित था। 
वलभी सम्भवतः डगरपुर, बाँसवाडा के आसपास दक्षिगपश्चिमी गुजराती 
भाग में स्थित थी । गुजरात की साहित्यिक परम्परा भट्ठटि से लेकर हेमचन्द्र 
ही नहीं, बाद तक अखण्ड रूप से चलछती आई है । मेकडोनल के 
'संसक्ृत साहित्य” के गुजराती अनुवादक ने माघ को गुजरात का 
सर्वश्रथम संस्क्ृत कवि माना है, किन्तु यदि कोई गुजरात का स्वप्रथम 
संस्कृत कवि माना जाना चाहिए, तो वह भट्ठि है, माध नहीं । माघ भट्ठि के 
कई स्थानों पर ऋणी हैं, इसे हम माघ के परिच्छेद में बताय॑गे । 


भट्टि के काल में प्राकृत भाषाओं का साहित्य सम्र॒द्ध होने छण गया 
था। भट्ठि से पहले ही प्रवरसेन का 'सेतुबन्ध” महाकाव्य लिखा जा चुका 
था, ओर भट्ठि स्वयं अपने काव्य-निबंधन में उससे प्रभावित रहे हैं। 
प्राकृत भाषाओं की समूद्धि से निश्चित रूप से संस्कृत साहित्य को, 
विशेषतः संस्कृत व्याकरण को, ठेस पहुँच रही थी । पाणिनि के 
सूत्रों को रट रट कर परद्दों की रूपसिद्धि पर ध्यान देना, पाणिनि 
के नियमों के अपवादरूप या पूरकरूप वार्तिकों तथा उनके पन्चवन- 
पातञ्ञरऊू महाभाष्य की फक्षकिकाओं को-याद कर उन पर शासखार्थ 
करना, हर एक के बस का रोग नहीं था। पर संस्क्रत साहित्य के 
महा-समुद्र सें प्रविष्ट होने के लिये व्याकरण-ज्ञान की तरी के बिना काम 
नहीं चल सकता था। आज के आंग्ल पद्धति के संस्क्ृत-पाठकों की तरह 
उस काल के संस्कृत-छात्रों को भी पाणिनि महाराज के नियम-दण्ड से 
बड़ा डर लगता होगा। भहि ने इस बात को खूब पहचाना था और 
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सुकुमारमति छात्रों को सम्भवतः वलभी के राजा श्रीधरसेन के पुत्रों' को 
काव्य के द्वारा व्याकरणशुद्ध प्रयोगों को सिखाने के ढंग का आश्रय लिया 
होगा। राजकुमारों को संस्कृत सिखाने का ढंग बाद के कई कवियों और 
पण्डितों ने अपनाया है। १२ वीं शती के प्रारंभ में काशीराज (कान्यकुब्जेश्वर) 
गोविंदचन्द्र के पुत्रों को उस काल की देशभाषा के द्वारा संस्कृत की शिक्षा 
देने के लिए दामोदर ने “उक्तिव्यक्तिप्रकरणम्! की रचना की थी । इस प्रसिद्ध 

ग्रन्थ में दामोदर ने कोसलछी ( कौशली ) अपभ्रंश के द्वारा संस्क्रत सिखाने 
के ढंग को ठीक उसी तरह अपनाया है, जेसे भहि ने काव्य के द्वारा 
व्याकरणसम्मत प्रयोगों और अलंकारों को सिखाने का ढंग अपनाया है। 
यही नहीं, भट्टि ने दामोदर से उलटा ढंग भी अपनाया है। जहाँ दामोदर 
कोसली के द्वारा संस्कृत की शिक्षा देते हैं, वहाँ भट्टि संस्कृत के द्वारा प्राकृत 
( महाराष्ट्री प्रकृत ) सिखाने का ढंग भी अपनाते हैं, जो भष्टिकाव्य के 
त्रयोदश सगे के भाषासम-अयोग से स्पष्ट है। जहाँ तक भट्ठि के उद्देश्य 
का प्रश्न है, वे दामोदर से किसी कदर कम सफल नहीं हुए हैं। व्याकरण 
को लक्ष्य बनाकर चलने वाले काव्यों में अन्य काव्य भी पाये जाते हैं, 
जिनमें भद्टभीस का 'रावणाजुनीय”' तथा वासुदेव का “वासुदेवचरित 
प्रसिद्ध हैं । वासुदेव ने कृष्ण की कथा को लेकर संस्कृत व्याकरण के धातुपाठ 
के अनुसार सभी धातुओं का तत्तत्‌ लकारगत प्रयोग बताने के लिए इस 
अंतिम काव्य की रचना की थी। 





१. मैरी ऐसी कल्पना है कि भट्टि श्रीधरसेन के राजकुमारों के अध्यापक थे, 
तथा उन्हीं को पाणिनीय व्याकरण का व्यावहारिक ज्ञान कराने के लिए उन्होंने 
यह काव्य लिखा था। 

२. ये दोनों काव्य काव्यमाला में प्रकाशित हुए थे। भट्टभौम संभवतः कारमीरी 
थे, दूसरे काव्य? के रचविता दाक्षिणात्य । 


|: 2 3] 


हावीरचरित ३९१-३९२ 
महाभाष्य १२ 
महायानश्रद्धोत्पादसंग्रह ४० 
मालतीमाघव ३०७, ३८६-२३५९१ 
सुकुटताडितक 8४८० 
सद्रारात्षण ३००९-६४ ५४ 
सच्छुकटिक २७९, २८४७-२५७, ४०७ 
मेघदूल ८१, ८४-८७ 

य 
यशस्तिलूकचम्पू ५३२ 
याज्ञवल्क्यस्मृति-२० 
युधिष्टिरविजय १९५९ 

र 
रघुबंश <१, <९-९२ 
रलावली ३१३-३१८ 
राघवपाण्डवीय १९५ 
राघवनपधीय १९१ 
रासायण ८ 
रामायणचम्पू 
रावणवध ( भद्धिकाब्य ) १४७४-१४६ 
रावगाजुनीय १५७ 

त 
बक्रोक्तिजी बित 
वज् घूची ४३ 
वरदाम्बिकापरिणय ७५०७ 
वासवदत्ता ३४७१, ४४२--४०५७ 
वासुदेवचरित १५७, ४८९ 
वासुदेवहिण्डी ( प्राकृतकथा ) ४६० 


विक्रमोबशीय <१, २४७९, २०१, 

3 5 3 6 
विक्रमाइदेवचरित १९१ 
विद्वशालभश्विका ३२९ 
वेतालपश्चर्विशति ४३१ 
बेणीसंहार ३३ १-३४५ 
वृपभानुजा ३२५ 


मम 2 अत जी 2 ला लो वर», बज ७. बज ज >म3 कक मनन अ मल ली मी जब जीन पीजी कर... पीली अत जी अब की लक 


न्श्‌ 
शतपथब्राह्मण ४३६ 
दारिपुन्नप्रकरण ४८-४९ 
शिशुपालचध १६३-१६७ 
शुकसप्तति ७३६ 
शबद्रकक्था ४३८ 
श्र प्रकाश ४३८ 

सर 
सरस्वतीकण्टा भरण ४६२ 
साहित्यदपेण ३३७ 
सूयशतक ( मयूरशतक ) ४८४ 
सूत्रालड्वार ७३ 
सौन्दरानन्द्‌ ४१, ४६-४८ 
स्वप्नवासवदत्तम्‌ २३३ 


हे 
हनुमज्ञाटक ४३२ 
हयग्रीववध ३१, १७४ 
हषेचरित 3४८०७, ३४८८-४९ 
हरविजय १८५९ 
हीरसी भाग्य २२१ 


खिला ीसीीभ्-््ेेेंन्‍_- अजननशश्टनिर>अ!| >> +- ++- 


“+-९९जकीट090-« 


कविवर भट्टि १४३ 


भट्टि-तिथि तथा जीवनवृत्त 
भह्ठि ने स्वयं काव्य के अन्त में अपने आश्रयदाता राजा का संकेत किया 
है। वे बताते हैं कि भट्टिकाव्य ( रावणवध ) की रचना राजा श्रीधरसेन की 
राजधानी वलभी में की गई थी । राजा श्रीधरसेन प्रजाओं का कल्याण करने 
वाले हैं, अतः उनकी कीर्ति प्रसारित हो ।' वलभी के ये भट्ठिवाले श्रीधरसेन 
कौन थे, इसका निणय करना इतना सरल नहीं, क्योंकि शिलालेखों से 
पता चलता है कि वलभी में श्रीधरसेन नाम वाले चार राजा हो चुके हैं । 
श्रीधरसेन प्रथम का काछ ५०० ई० के लगभग है, तो श्रीधरसेन चतुर्थ का 
६५० ई० के लगभग । भष्टि किस राजा के सभापण्डित थे, इसका थोड़ा संकेत 
यों मिलता है। एक शिलालेख में श्रीधरसेन द्वितीय के द्वारा किसी भट्ठि 
नामक विद्वान्‌ को कुछ भूमि दान में देने का उल्लेख है। क्‍या ये भट्टि तथा 
“एरावणवध' काव्य के कवि एक ही हैं ? इन्हें एक मानने में कोई पुष्ट प्रमाण 
तो नहीं मिलता, किन्तु यह सम्भव हो सकता है। इसे मान लेने पर भट्ठि 
का समय सातवीं शत्ती का प्रथम पाद ( ६१० ई०-६१५ ई० के लगभग ) 
सिद्ध होता है। इस प्रकार भद्टि को बाण से एक पीढ़ी ( २०-२० वर्ष ) पूव 
का माना जा सकता है । 
भट्टि के जीवनबृत्त का कुछ पता नहीं ।' हमारा निजी अनुमान है, 
द्वि गुजराती या श्रीमाली ब्राह्मण थे और श्रीधरसेन के सभा पण्डित ही 
नहीं, राजकुमारों के गुरु भी थे। 
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१. काव्यमिद विहितं मया वलभ्यां श्रीधरसेननरेन्द्रपालितायाम्‌ । 
कीतिरतो भवतान्नुपस्य तस्य क्षेमकरः क्षितिपी यतः अजानास्‌ 
( भट्टिकाव्य २२. ३५ पृ० ४७९ ) 
२, कुछ विद्वानों ने भट्टि को मन्दसौर शिलालेख वाले वातास भट्टि से अमिन्न 
माना है। पर वातास भट्ठि के अव्याकरणसम्मत प्रयोग वेयाकरण भडट्टि के नहीं 
हो सकते। कुछ लोगों के मतानुसार भट्टि तथा भतृहरि दोनों एक ही व्यक्ति के 
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भद्ठटि का रावणवध 


भट्टि ने अपने काव्य का इतिबृत्त रामायण से लिया है। रामचन्द्र के 
जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की रामायण कथा को २२ सर्गो के काव्य में 
निबद्ध किया गया है। भट्टि का ध्येय काव्य के इतिबृत्त पर विशेष ध्यान 
देना नहीं है, यही कारण है घटना-चक्र में ओव्सुक्य की कमी दिलाई पड़ती 
है। किन्तु कथा राम के सम्पूर्ण जीवन से सम्बद्ध होने के कारण क्षेत्र की दृष्टि 
से किरात या माघ की कथा से लम्बी है, साथ ही भट्दि की कथा में लम्बे 
लम्बे वणनों वाली प्रवाहावरोधकता नहीं मिरूती। कालिदास तथा भारवि के 
सग विशेष लम्ब्रे नहीं होते, माघ के सर्ग भी अधिक लम्बे नहीं दिखाई पड़ते, 
जब कि नषध के सर्ग बहुत लम्बे होते हैं और उसके अधिकतर सर्गों में 
१०० से ऊपर पद्य पाये जाते हैं । भट्टि के कोई कोई सग्ग तश बहुत ही छोटे 
होते हैं, कालिदास तथा भारवि से भी छोटे। उदाहरण के लिए पहले 
इक्कीसवें और बाइसवें सर्ग में क्रशः २०७, ३० तथा ३५७ पद्य हैं। अन्य सगे 
भी अधिक टःम्बे नहीं है। भट्ठटि ने इन २२ सरगों को निश्चित ढंग से चार 
काण्डों में विभक्त किया है :--- 
नाम हैं तथा मद्टि संस्कृत भतृ० का प्राकृतरूप है। भट्टि ही भतंहरि थे और 
हरिकारिका, वाक्यपदीय तथा ख्ब्भार-नीति-वेराग्य शतकत्रय के रचयिता थे । 
यह कल्पना दोनों के प्रकाण्ड बयाकरण होने के कारण कर लो गई होगो, जो 
निःसार प्रतीत होती है। क्या वाक्यपदीयकार मत हरि तथा शतकत्रयकार भत्‌ हरि 
एक ही थे १ इस प्रश्न का उत्तर भी निश्वितरूप से नहीं दिया जा सकता । कुछ 
लोग इन्हें भों दो अलग अडग व्यक्ति मानते हैं। सम्भवरतः कवि भतृ हरि तथा 
वंयाकरण भतृ हरि एक ही हैं | चीनी यात्री इत्सिंग ने भतृ हरि के विषय में लिखा 
है, जिससे यह पता चलता है कि इत्सिग के भारत आने के कुछ ही दिलों पूर्व 
भत हरि का देहावसान हुआ था, तथा भतृ'हरि अपने अन्तिम दिन में बौद्ध 
धर्मानुयायी बन गये थे । (द० कीयः हिस्ट्री आब संस्कृत लिटरेचर पू० १७५-१७७) 


कवचिवर भट्ि १४५ 


१. प्रकीण काण्ड 


प्रथम पाँच सर्ग प्रकी्ण काण्ड के नाम से विख्यात हैं। इसमें रामजन्म 
से लेकर रामप्रवास तथा सीताहरण तक की कथा है। व्याकरण के नियर्मों 
की दृष्टि से प्रथम चार सर्गों में कोई निश्चित योजना नहीं दिखाई देती, 
तथा कवि में जो कुछ कवित्व है, इन्हीं चार सगों तथा प्रसन्न काण्ड के सर्गों 
में दिखाई पड़ता है। पंचम सर्ग में अधिकतर पद्य प्रकीण हैं, केवल दो 
स्थलों पर क्रमशः ट प्रत्यय ( टाधिकार ९७-१०० ) तथा आमधिकार 
( १०४-१०७ ) के प्रयोगों का संकेत मिलता है । 


२. अधिकार काण्ड 


पष्ठ, सप्तम, अष्टम तथा नवम सर्ग अधिकार काण्ड के नाम से विख्यात 
हैं। इनमें भी कई पद्म प्रकीण हैं। किन्तु अधिकतर पद्यों में व्याकरण के 
नियमों में, दुह्मदिद्विकमंक धातु ( ६, ८-१० ), ताच्छीलिककृद्धिकार 
(७, २८-३३ ), भावे कतरि प्रयोग (७.६८-७७ ), आत्मनेपदाधिकार 
( ८.७०-८४ »), अनभिहिते5घिकार ( ३.९७.१३१ ); आदि पर भट्ठि का खास 
ध्यान पाया जाता है। 


३. प्रसन्न काण्ड 


तीसरा काण्ड व्याकरण से.संबद्ध न होकर अलंकारशाखसत्र से संबद्ध है । 
यही कारण है कि इसका नाम प्रसन्ष काण्ड रखा गया है। इसमें दशम, 
एकादश, द्वादश तथा त्रयोद्श सर्ग आते हैं। दशम सर्ग में शब्दारूंकार 
तथा अर्थालंकार के अनेकों भेदोपभेदों का प्रयोग ( व्यावहारिक रूप ) है । 
एकादश ओर द्वादश सर्ग में क्रमशः माचुय तथा भाविक का और 
त्रयोदश सर्ग में भापासम नासक श्लेप-सेद का प्रदर्शन है । 
१० 
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४. तिडन्त काण्ड 

तिडन्त काण्ड में संस्कृत व्याकरण के नो लकारों' लिड, लड़, लूट , 
लड़, लट्‌, लि, छोट , लूढ, छुट--का क्रमशः १४ वें सगग से लेकर २२ वें 
सर्ग तक एक एक सर्ग में ( एक एक छकार का ) व्यावहारिक दिग्द्शन है । 

इस प्रकार भट्टि ने व्याकरण के अनेकों प्रयोगों पर व्यावहारिक संकेत 
कर दिया है। भट्ठि के प्रकीण पद्य भी व्याकरण की दृष्टि से कम महत्त्व के 
नहीं हैं। पर प्रकीर्ण पर्चों के व्याकरणाव्मक प्रयोगों में भष्टि कोई निश्चित 
योजना लेकर नहीं आते, जो अधिकार काण्ड तथा तिडन्‍्त काण्ड में 
पाई जाती है। 


भद्ठि का व्यक्तित्व 

भट्टि प्रकृति से पण्डित हैं, उनमें वेयाकरण तथा आलंकारिक का विद्व 
त्तापूर्ण समन्वय है । यदि हमें भट्टि के व्यक्तित्व को पहचानना है, तो भट्ि के 
वेयाकरण से आँख नहीं मूँदना होगा, और यह देखना होगा कि वेयाकरण 
भट्टि ने अपने काव्य में इस पाण्डित्य का प्रदर्शन कहाँ तक किया है। भले 
ही रसवादी दृष्टि से भट्टि के काव्य का यह पहलू कोई महत्त्व न रखे, एक 
निष्पक्ष आलोचक का उस बिन्दु पर कुछु न कहना भट्ठटि के साथ अधिक 
अन्याय होगा, साथ ही आलोचक की एकांगी दृष्टि का साक्षी बनेगा। अतः 
यहाँ भट्ठटि के व्याकरण विषयक पाण्डित्य पर सप्रमाण कुछ विवेचना कर 
देना अनुचित न होगा । स्वयं भरष्टि के ही शब्दों से भद्टिकाव्य व्याकरण 
की आँख वाले लोगों के लिये दीपक के समान ज्ञान-प्रदर्शक है, क्‍योंकि 





भट्टि ने संस्कृत के दर्सो लकारों को दस सर्गो भें नहीं लिया है । विधिलिद 

तथा आश्यालिढ् दोनों को वे एक ही 'लिछथिकार! के अन्तर्गत १९ वे सम में लेते 
दे । जयमंगलुकार ने “विध्यादिषु लिछ! कह कर दोनों छिछों का संकेत किया है । 

( दे० १९, २, ६ आदि ) 
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शब्दानुशासन के ज्ञान के बिना शब्दादि का परिचय उसी तरह होता है, जेसे 
अन्धों को हाथ से टटोलने पर घड़े आदि पदार्थ का पता चलता है; और 
भट्टि का काव्य व्याकरणविदों के लिए. सचमुच दीपक तुल्य है, किन्तु 
व्याकरण न जानने वालों के लिए अंधे के हाथ में दिये गए दृपंण के समान । 
भष्टि ने यह काव्य केवल विद्वानों के लिए ही लिखा है, व्याकरण ज्ञानहीन 
'मूर्खों? ( दुर्मेघसः ) के लिए नहीं।'* 


भट्ठि के व्याकरणसंबंधी पाण्डित्य का पूरा पता तो काव्य के पढ़ने पर 
ही चल सकता है, यहाँ केवल उसका दिडमात्र निदर्शन किया जा रहा है। 

जसा कि हम संकेत कर लुके हैं, प्रकीर्णकाण्ड के पद्यों में भट्दि की 
कविता निश्चित व्याकरण-नियम-योजना लेकर नहीं आती। किन्तु वहाँ 
भी भट्ठि में कई ऐसे प्रयोग देखे जा सकते हैं, जो किन्हीं कठिन रूपों का, 
प्रकृति-प्रत्यय का, संकेत करते हैं । 


(१ ) प्रयास्यत: पुण्यवनाय जिष्णो| रामस्य रोचिष्णुसु खत्म वुणएु-। (१.२५) 


इस पद्माध में 'जिप्णो? ( जिप्णु का पष्ठी ए० व० ), रोचिण्णु, छप्णुः 
रूप क्रमशः ४ जि, / रुच / छयत्र धातुओं के साथ ग्स्नु,, इृच्णुच' तथा 


? , दीपतुल्यः प्रवन्बी5य शब्द-लक्षग-चक्षुपाम्‌ । 
हस्ताइमष इवाधन्धाना भवेद्‌ व्याकर णादते ॥ (२२.३३ ) 
- व्याख्य।गम्यमिदं काव्यमुत्सवः सुवियामलभ्‌ | 
हता दुमंप्सवास्मिन्‌ विद्वत्पियतया मया ॥ (२२.३४ ) 
३ ग्लाजिस्थश्व ३२१३५ यत्न से जिधातु के साथ ग्स्नु अत्यय से “जिष्णु: 
सिद्ध होता है । 
४. अलंकृञ््‌ ३२१३६ इत्यादि यज्ञ से इष्णुच्‌ प्रत्यय के द्वारा 'रोनिष्णुट” 
बनता है। इष्णुच्‌ में स्स्नु तथा क्ु प्रत्यय से यह भेद दे कि यह थातु के स्वर में 
गुण कर देता हे । 


“प! 
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कल प्त्यय से बने हैं । इन तीनों का प्रयोग प्रायः ताच्छील्य अथ में होता 
हैं। इन तीनों का प्रयोग एक साथ करने का अशिप्राय यह जान पड़ता 
है कि भद्िि एक ही रूप के, आपाततः एक ही तरह के अअथ में प्रयुक्त होने 
वाले, अनेक प्रत्ययों में अथ की दृष्टि से तथा व्याकरण सिद्धि की दृष्टि से 
कौन-सा ताच्ििक मेद हे, इसका संकेत करना चाहते हैं । 


(२ ) लताब5नुपातं कुसुमान्यम हातू स नद्ववस्कन्दमुपास्पुशच् १ 
कुतृहलाच्चारुशिलोपबेश काकुत्स्थ ईषत्स्मथमान आस्त ॥ ( २,९१९ ) 


राम ने प्रत्यक छता के पास जा जाकर ( लतानुपातं ) फूलों को चुना. 
उन्हेंने अ्रत्यक नदी में घुस घुसकर ( नश्यववस्कंदं ) उसके जल का स्पश 
किया या आचमन किया । ककु॒त्स्थ के बंद में उत्पन्न रामचनद्र कुतुृहल से 
हर सुन्दर शिला पर बेठ बेठ कर ( शिलोपचेश ) कुछ मुसकराते रहते थे। 

इस पद्य के लतानुपातं, नद्यवस्कन्दं, तथा शिलोपवेशं के प्रयोग भद्ठि ने 
खास तोर पर किये हैं। ये प्रयोग भी व्याकरण के नियमों के प्रदर्शन की 
प्रवृत्ति है। इनके द्वारा भद्दटि इस बात का संक्रेत करना चाहते हैं कि //विश , 
४पद्‌ (पत्‌ ), /स्कन्द्‌ आदिधातुओं से वीप्साथ में णम्लुल्‌ प्रत्यय होताहै।* 
( २ ) सोद्च्येष्ट वेदांज्लिदशानयष्ट पितनतार्प्सीत्‌ सममंस्त बन्धुन्‌ 

व्यजेष्ट घडवगमरंस्त नीतो समूलघातं न्थवचीदर्रीश्व ॥ ( २. २ ) 


क्र अंननननओन७७४ ७3७ ल७२न_-न-नन»«-म-क-»--नाक ८ अन्क, 





१. त्रसि-गृूषि-ध्ृषि क्षिपे: क्वः ३।४।१४० सत्र से क्र प्रत्यय से 'ध्ृष्णु:? सिद्ध 
होता है। ग्स्नु तथा क्र में धातु के स्वर में ग्रुण नहीं होता । 

२. इन रूपों में पाणिनि के (विशि-पति-पदि-स्कन्दां व्याप्यमानासेव्यमानयो:' 
३।४॥५६ तथा “नित्यवीप्सयो:?! ८।१।५६ सत्रों की ओर संकेत किया गया है 
जिनके द्वारा लतानुपातं, नदवस्क॑न्द तथा शिलोपवेशं रूप सिद्ध होते हैं, जिनका 
विग्रह क्रमशः लता लता अनुपात्य ( इति लतानुपातं ), नदी नदीं अवस्कन्ध ( इति 
नदय्वस्कन्द), शिलां शिलां (यद्वा शिला: शिलाः) उपविश्य (इति शिलोपवेशं ) होगा। 
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वे दशरथ वेदों का पाठ, देवताओं का यजन, पितरों का तपंण तथा 
बांधवों का आदर करते थे। उन्होंने काम क्रोधादि षडरिपुरओं को जीत लिया 
था, वे नीति में दिलचस्पी लेते थे ओर उन्होंने शत्रुओं को जड़ से हटा 
दिया था ( मार डाला था )। 


इस पद्य में भट्टि ने अध्येष्ट, अयष्ट, अताप्सीत्‌, सममंस्त, व्यजेष्ट, 
अरंस्त, न्यवधीत्‌ सभी क्रिया रूपों में सामान्य भूते छुड का श्रयोग किया 
है। साथ ही पहली तथा सातवीं क्रिया के अतिरिक्त बाकी पाँच प्रयोग 
आत्मनेपद के हैं। सभी प्रयोग प्रथम पुरुष ए० व० के हैं। यही नहीं ,/तृप्‌ 
धातु के छू रूप में सिच्‌' के कारण “अताप्सीतः रूप बनता है। इसी 
तरह +/मन्‌ तथा //रम धातु के छुडः में धातु तथा तिड़ प्रत्यय के बीच में 
“१ का प्रयोग न होने से "न? तथा 'म! दोनो ध्वनियाँ अनुस्वार बन जाती है।' 
( ४ ) बलिबंबन्धे जलबिममन्ये; जहे5मृतं देत्यकुलं विजिग्ये 
कल्पान्तदुःस्था बसुधा तथोहे, बेनेष भारो5तिगुरुन तस्थ 0५ (२, २६) 
सुवाहु आदि राक्षसों को मार गिराने पर ऋषि राम की स्तुति कर रहे 
हैं। तुमने बलि को बाँचा था, समुद्र का मंथन किया था, ( मोहिनीरूप 
में ) अमृत का हरण किया था, तथा दुत्यकुल को जीत लिया था 





१. स्वृश-मृश-क़ृश-तृप-द्वपां च्ले: सिज्वक्तव्यटः (२४०२ ) इस वातिक से 
तृप+ सिच्‌ + लड़ होगा । इसके बाद 'सिचि वृद्धि: ७२१ सत्न से धातु का/वृप्‌ 
वृद्धि से ताप बन जायगा, तब ताप +-सिच्‌+ लड़ से अताप्सीतू रूप सिद्ध होगा। 





२, ध्यान दीजिये मनिष्ट, या रमिष्ट जसे रूप अशुद्ध हें । ऐसे रूप नहीं बनते। 
-/मन्‌ +- लढ, /रम्‌+ लक से*क्रमशः ( अ) मं ( स्त )--अमंस्त, तथा ( अ)रं 
( सत )-अरंस्त रूप बनते हैं । क्‍योंकि धातु तथा तिद प्रत्यय के बीच 'इ! नहीं 
पाया जाता | श्सी तरह </यज? ( यजते ) से भी यजिष्ट रूप अशुद्ध होगा। उससे 
-/यज्‌+लुबड से (अ ) यज्‌ ( त ) से “अयष्ट” रूप सिद्ध होगा । 
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तुमने प्रलय के कारण दुःखित ८ पानी में डूबी ) एथ्वी को ( वराह रूप से » 
धारण किया था, तुम्हारे लिए इन राक्षसों को जीत लेना कोई बहुत बड़ा 
काम ( बोझा ) नहीं । 

इस पद्म में सभी क्रिया रूप कमंवाच्य के परोक्षभूते लिट के प्रयोग हैं, 
यथा--बबन्धे, ममन्थे, जह्के, विजिग्ये, ऊहे, जो क्रमशः «/बन्ध्‌, /मन्थ्‌ 
४ह, ४वह ( सम्प्रसारण से ऊह्दे रूप बनेगा ), तथा विपूर्वक /जि धातु के 
रूप हैं। साथ ही ध्यान देने की बात यह है कि भूतकाल की बन्धनादि 
क्रिया तत्तदवतार में ऋषियों के परोक्ष में होने के कारण परोक्षभूते लिट 
का प्रयोग हुआ है । 

भदट्ठि की निश्चित योजना का इतना संकेत पर्याप्त है। विशेष के लिये 
जिज्ञासुगण काव्य तथा उसकी जयमंगला टीका देखें। 

भट्टि का आलझ्जारिक पाण्डित्य १०, ११, १२ तथा १३ वें सर्ग में मिलता 
है । इनमें भी शब्दालझ्वार व अर्थालज्ञार की दृष्टि से दशम सर्ग महत्त्वपूर्ण 
हैं। भट्टि का काल कुछ विद्वानों के मत से दण्डी तथा भाहम से लगभग 
एक-दो पीढी पूव का है। यदि वे दण्डी या भामह के समसामयिक हें, 
तो भी भद्ठि का साहित्यशाखत्र की दृष्टि से कम महत्त्व नहीं । आलझ्ञारिकों ने 
भट्ठि को साहित्यजश्ञासत्र के आचार्यों में स्थान दिया है। यद्यपि भट्ठि ने किसी 
भी लक्षण ग्रन्थ की रचना नहीं की है, पर तत्तदुलक्कार के लच्ष्यरूप में 
उपन्यस्त पद्म उनके आचार्यत्व को प्रतिष्टापिन करते हैं । 


भटद्ठटि की कविता 


इतना सब होते हुये भी सहृदय आलोचक भट्टि से सन्‍्तुष्ट नहीं हो 
सकता । भट्टि कवि हैं, किन्तु इस दृष्टि से व भारवि से भी बहुत निम्न 
कोटि के सिद्ध होते हैं। पर भट्टि में कवि-हृदय है ही नहीं, ऐसा निर्णय 
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देना मूलता होगी। भट्दि के पास कुछ कवि-हृदय अवश्य है, और जहाँ वे 
व्याकरण की तंग गली से निकल कर बाहर आते हैं, तो उनमें कभी कभी 
काव्य के दर्शन होते हैं। भट्ठटि काव्य के द्वितीय सग्ग का वनवर्णन, तथा 
एकादश सगे का प्रभातव्णन भद्ि के प्रति निणय देने में सहायता कर 
सकते हैं। प्रथम, दशम तथा द्वादश सं में भी कुछ स्थल सुन्दर हैं, किन्तु 
दशम का यमक वर्णन इतना शास्त्रीय है, कि वहाँ काव्यत्व लुप्त हो गया है । 
तेरहवें सर्ग को छोड़कर बाकी सभी सं काव्य की दृष्टि से किसी काम के 
नहीं हैं, तथा सहदय पाठक उन्हें छोड़ सकता है। 


भट्टि काव्य का रस चीर है, तथा प्रसंगवश् 'ड्रार भी पाया जाता है। 
बीर तथा श्टज्ञार का एक एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 


अधिज्यचचाप- स्थिरबाहुमुध्रिदश्चिता5क्षो5 शितदक्तिणोरु: 
तान्‌ लच्मणु- सन्नतवानजच्डो जधानशुद्धंषुरमन्द॒कर्षी ५ 


( २. ३१ ) 


'घनुष को चढ़ाकर, स्थिर बाहुमुष्टि वाले लच्मण ने, ऊपर आँखें 
उठाकर, दाहिनी जाँघ को सकुचा कर और वाम जंघा को फेला कर, तीच्ण 
बाण को तेजी से (धनुष के साथ) खेंचते हुए उन राक्षसों को मार गिराया ।! 


्+ 


यद्यपि भट्टि के इस पद्म में शास्त्रीय विद्वान्‌ वीररस मानें, और हमने 
भी यही मानकर इसको उदाहत किया है, पर दिल से पूछने पर यहाँ वीर रस 
का पता तक नहीं चलता । भद्ठि भावपक्ष के चित्रण में कमजोर हैं, इसका 
संकेत उनके अनेकों युद्धव्णन के चित्रों से मिल जायगा, जहाँ श्रुतिकटु 
शब्द भले ही आ जाय, वीररस पूर्ण चित्र का मानस पर कोई प्रतिबिम्ब 
पड़ता दिखाई नहीं देता । 
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भट्टि का 'डड्जार वर्णन, जो एकादश के प्रभातवर्णन के अन्तर्गत पाया 
जाता है, ठीक इसी तरह दिल को छूने में असमथ है । एकादछ के प्रभात- 
वर्णन पर संभवतः भारवि की »उड्टारी अबृत्ति का प्रभाव मिलता है, पर 
भट्ठि का शड्भारवर्णन भारवि जितना भी सफल नहीं कहा जा सकता। 


सामोन्मुखेनाच्छुरिता प्रियेणु दत्ते5थ काचित्‌ पुलकेन भेदे १ 
अन्तःप्रकोषापगमाद्विलोला वशीकृता केवल-विक्रमेण ॥ ( १९. १९८४ ) 


'सामनी ति का प्रयोग करते हुए किसी प्रिय के द्वारा नखक्षत ( आच्छु- 
रित ) कर दिये जाने पर कोई नायिका रोमांचित हो गईं । उसके हृदय का 
क्रोध शान्त होने से वह चन्चरू हो उठी और नायक ने उसे केवल हठपूयक 
ही वश में कर लिया ।! 

इस पद्य में भी नखक्षत या रोमांच ( सात्तिक भाव ) के नाम ले देने 
भर से न तो श्ड्भाररस की व्यंजना होती है, न सहदय रसिक की तृप्ति ही । 
ऐसा प्रतीत होता है, भटद्दि के हृदय की रसिकता को “पाण्डित्यपू्ण 
( 4०४06700 ) व्यक्तित्व ने कुचल दिया है। 

द्वितीय सग के प्रकरतिवणन में चार पाँच सरस पद्म अवश्य हैं, जो भट्टि 
के कवित्व का संकेत कर सकते हैं। भद्ठटि के इन अपवादरूप सुन्दर पद्यों में 
खास पद्य निम्न है । 

विदृत्तपार्थ रुचिराह्वहारं समुठहद्यरुनितम्बसरमस्यम्‌ १ 
आमन्द्रमन्थध्वनिदत्ततालं गोपाज्ननानुत्यमनन्दयत्तम्‌ ॥ ( २. ९६ ) 
राम ने दही मथती हुई गोपियों के उस नृत्य को देखकर आनन्द 
प्राप्त किया, जिसमें वे अपने अंग के दोनों पाश्वों को इधर उधर संचालित 
कर रही थीं, उनका अंग सुन्दर दिखाई पढ़ रहा था, उनके सुन्दर नितर्ब- 
बिंब ( गोल नितम्ब ) इधर उधर हिलने से रमणीय लग रहे थे, तथा 
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उनके नृत्य को धीमी गम्भीर गति वाला दही मथने का शब्द ताल दे 
रहा था 7 
इसी प्रकरतिवर्णन में कुछ और अच्छे पयय हैं, जिनसें अलंक़ृत सौन्दर्य 
पाया जाता है। प्रातः कांठ का समय है, नदी के तीर पर खड़े पेड़ के पत्तों 
से ओस की बूँदें गिर रही हैं, पेड़ पर बंठे हुए पक्ती चहचहा रहे हैं । कवि 
उत्प्रेज्ञा ( वस्तूस्प्रेज्ञा ) करता है, मानों प्रिय चन्द्रमा के चले जाने से 
कुमुदढिनी को दुखी देखकर नदी-तीर का पेड़ रो रहा है । । 
निशातुषारैन यनाम्बुकल्‍्पे: पत्रान्तपर्याणलद॒च्छुविन्दु: १ 
उपारुरोदेव नदत्पतन्न- कुमुद्धतों तीरतरुदिनादी॥ (२.४ ) 
इसी तरह का प्रातःकाल का दूसरा वर्णन यह ह, जिसमें उत्प्रेक्षा 
( अथोतरन्यास भी ) पाई जाती है । 
प्रभातवाताहतिकम्पिताऋति: कुपुद्धतीरेणुपिशज्ञविग्नहम्‌ 
निरास भृह्ठ कुपितेव पक्षिवी न मानिनी संधहतेठन्यप्तक्षमू ॥ (१.६ ) 
प्रातःकाल की मन्द मन्धथर वायु के कारण कॉपती हुईं पद्मिनी, कुमुदिनी 
के पराग से पीछे शरीर वाले भोरे को मानो कुपित होकर उसी तरह 
निवारित कर रही है, जेसे कोई पद्मिनी नायिका (खण्डिता) अन्य नायिका के 
उपभोगादि के कारण लगे अंगराग से युक्त शरीर वाले शृष्ट नायक को प्रातः 
काल घर आने पर फटकार देती है, तथा उसे अपने पास आने को मना करती है। 
सच है, मानिनी नायिका पति की अन्यासक्ति को बर्दाश्त नहीं कर सकती । 
स्पष्ट हे, इन दोनों पद्मों की सुन्दरता का एक मात्र कारण अलूुंकार 
प्रयोग है। कवि ने यहाँ मानव-जीवन से अप्रस्तुत विधान ग्रहीत किया 
है। पर कहना न होगा, कि दोनों अग्रस्तुत विधान भट्ठि को पुराने कवियों की 
देन जान पड़ते हैं, तथा भष्टि को पिटे पिटाये रूढ अप्रस्तुर्तों के रूप में 
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मिले हैं। ये भट्टि की स्वयं की मोलिकता शायद ही हों। मुझे तो ऐसा 
माल्स देता है कि इस दूसरे पद्य की चतुर्थ पंक्ति 'न मानिनी संसहतेन्य- 
संगमम! कहकर, अर्थान्तरन्यास का प्रयोग कर, भट्ठटि ने सारा मजा 
किरकिरा कर दिया है, ऊपर की वस्तृ्परेज्ञा का सारा गुड़गोबर कर दिया 
है। अर्थान्तरन्यास के बिना ही सारी कल्पना स्पष्ट थी, उसे अर्थान्तरन्यास 
के द्वारा और स्पष्ट कर देना भट्टि की सबसे बड़ी कमजोरी है। पद्म की 
अभिव्यंजना शक्ति लुप्त हो गई है। क्‍या 'पद्चिनी? के साथ 'कुपितेव” कहना 
पर्याप्त नथा ? 


दशम सर्ग में भटद्दि ने यमक के अनेक प्रकार के भेदों तथा अर्थालंकारों 
के रच्य उपस्थित किये हैं। भट्टि के निम्न पद्म में उपमा अलंकार का 
अच्छा प्रयोग है । 


हिरण्मयी साललतेव जंगमा च्युतादिव: स्थास्नुरिवाच्तिरपफ्रभा १ 
शुशाड्डकान्तेरधिदेवताकृति: सुता ददे तस्य सुताय मैथिली ॥ ( २.४७ ) 


'राजा जनक ने दशरथ के पुत्र रामचन्द्र के लिए चलती-फिरती स्वण- 
साललता के समान सुंदर, आकाश से गिरी हुई स्थिर बिजली के समान 


न. बगग>>-+व+ “अ-3 का ऑआज.>---- “+>लनक- -नयन्‍ब मनन जजि >. ऊना अाओ +कनजओन ऑन लीन 


१. कुछ विद्वान्‌ यहाँ अर्थान्तरन्यास अलंकार न मानकर काव्यलिंग 
मानते है । जयमंगलाकार इसे ऊपर की तीन पंक्तियों का हेतु ( द्देतीवाक्यपदार्थत्वे 
काव्यलिगं ) मानते जान पड़ते है :-- 

सा किमिति निरस्यति-यतो मानिनी अन्यसंगमं अन्यया सह संगम न 
संसहते । आत्मसंगमादन्यसंगमं न सहते। (दे० पृ० २२) पर इस तरह काव्यलिग 
अलंकार मानने पर मी भट्टि दोष से न बचेंगे। यहाँ “अन्यसंगम” में पुनरुक्ति 
दोष होगा । जब “कुमुद्गतीरेणुपिशनज्नविग्रहम्‌! कद दिया, तो उसी से अन्यासक्ति 
की व्यंजना हो जाती है । पश्चिनी की भ्ृंगनिरसनक्रिया का हेतु वही स्पष्ट है। यों 
भी वह दोष बना का बना रहता है। ,कवि का कच्चापन ऐसे स्थलों पर पकड़ में 
आ ही जाता हैं । 
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देदीप्यमान, तथा चन्द्रकांति की मूत अधिष्ठान्नी देवी के समान आह्वादुदायक 
सीता को दे दिया ।! 


भष्टिकाव्य के द्वादश सर्ग की विभीषण की उक्तियाँ राजनीति का परिचय 
देती हैं । विभीषण तथा माल्यवान्‌ रावण को अनेक नीतिमय उक्तियों से 
समझाते हैं । राम के दूत ने आकर रूंंका का दहन कर दिया है, तथा अक्त 
को मार डाला हैं। यदि रावण इस समय भी समझ जाय, तो ठीक हो । 
रामचन्द्र सेना लेकर समुद्र तट पर आ गये हैं, पर सीता के छोटा देने पर 
वे लोट जायेंगे, और युद्ध न होगा । सीता के अपहरण के कारण राम दुखी 
हैं, तथा राक्षस भी इसलिये दुखी हैं, कि अज्ञादि बांधव मारे जा लुके हैं । 
अच्छा हो, कि दोनों दुखी होने के कारण एक दूसरे से संधि कर लें। जेसे 
तपे हुए दो छोह-पिण्ड एक दूसरे से संश्षिष्ट हो जाते हैं, उसी तरह दोनों 
तप्त ( दुखी ) व्यक्तिया--राम तथा रावण-में संधि हो जाय । 


रामो5पि दारा55हरणुन तहो बयं हतैब॑न्धुमिरात्मतुल्ये: 
तप्तेन तत्तस्थ यथा55यरो न सन्चि: परेणा5स्तु विघुश्च सीतामू॥ (१२.४०) 


भह्ि के त्रयोदश सग का 'सेतुबन्धन' प्रवरसेन के 'सेतुबन्ध' महाकाव्य 
का प्रभाव है । त्रयोदश सर्ग का दो दृष्टि से महत्त्है । पहले तो त्रयोद्श 
सर्ग पर स्पष्ट रूप में 'सेतुबन्ध' की समुद्रवर्णन की कल्पनाओं का प्रभाव 
है, दूसरे शेली की दृष्टि से इसमें समासान्त पदावलछी पाई जाती 
है, जो भट्टि के अन्य सर्गों में साधारण रूप में पाई जाती है, और इसमें 
एक साथ संस्क्ृत तथा ग्राकृत का भाषासम प्रयोग किया गया है। छुन्द की 
दृष्टि से भी भष्ठि यहाँ प्रवरसेन के काव्य से प्रभावित हैं। प्रवरसेन की भाति 
ही यहाँ भट्टि ने स्कनधक छुन्द का प्रयोग किया है, जो सेतुबंध काव्य का 
खास छुन्दु है । डॉ० कीथ ने भट्टि के त्रयोदशसर्ग में आर्या का गीति नामक 


| ८ ९ 
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मेद माना है, जो उनकी 'गजनिमीलिका' को व्यक्त करता है । इस सर्ग का 
दुन्द्‌ गीति नहीं है, स्कन्धक ( प्राकृतह्चन्द ) है ।' 
चाम-समीरणु-रमणे, हरिणुकलझ्-किरणावली-सविज्ञासा १ 
आबद्धराममोहा, वेलामूले विभावरी परिहीणा ॥ ( १६. २ ) 

(रमणीय वायु से सुंदर समुद्र तठ पर चन्द्रमा की किरणों के विलास से 
युक्त रात्रि, जिसने राम को निद्रा के मोह में बाँध रखा था, अब समाप्त हो गई ।! 

इस पद्म में एक साथ संस्क्रत तथा महाराष्ट्री प्राकृत रूपों का प्रयोग है । 
प्राकृत में भी इस पच्य का रूप यही रहेगा। 

तुज्ञ-मणि-किर एणु-जाल गिरिजलसइटइबदगम्भीररवम्‌ १ 
चारुगुह्यविवरसमं सुरपुरसमममरचारणसुसंरावम्‌ ॥ ( १३६. २६ ) 

“वह समुद्र उस अमरावती के समान प्रतीत हो रहा था, जहाँ गंधवों क 
गान हो रहे हाँ, उसमें अनेकों बड़ी बड़ी मणियों की किरणों का प्रकाश-जाल 
फेला हुआ था, और पर्व॑तों के द्वारा जल के टकराने से गंभीर ध्वनि वाली 
अनेक सुंदर गुफाओं के छिद्रों की सभाएं ( शालाएँ ) थीं ।! 


१४४५ 


१, स्कंघक छनन्‍्द का लक्षण 'प्राकृतपपगल? मे या है :-- 
चउमत्ता अटूगणा पुब्बद्ध उत्तद्ध होश समरूआ । 
सो खन्धआ विआणहु पिंगल पभणेइ मुद्धि बहुसंभेआ ॥ ( 2. ६३ ) 
हे मुग्धे, जिस छनन्‍्द में पूर्वांषे तथा उत्तराब दोनों में समान रूप से चार चार 
मात्रा वाले आठ गण हों; अर्थात्‌ ३२ मात्रा हो, उसे स्कन्चक ( खन्‍्धआ ) छुन्द 
समझना चाहिये, ऐसा पिंगल कहते हैं, और उसके कई भेद होते हैं ।? 
इसका प्राकृत उदाहरण 'सेतुबन्ध? काव्य का निम्न पद्य दिया जा सकता है 
जं ज॑ आणेइ गिररि रइरहचक्परिघट्टगसहं हणुआ । 
तंत॑ लीलाइ णलो वामकरत्थंहिअं रएइ समुद्दे ॥ 
'सूय-रथ के पहिये से रगड़ खाने में समर्थ जिस जिस पंत को हनुमान्‌ 
उठा कर लाते हैं, नल उसे लीला से बायें हाथ में थाम कर उससे समुद्र को 
पाट देता है ।? 
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भट्टि की शेली में प्रवाह का अभाव है । वबसे भटटि में ( १३ वें सर्ग को 
छोड़ कर ) समासान्‍्त पदों का प्रयोग बहुत कम है, पर समासान्त पर्दों का 
न होना प्रवाह से कोई संबंध नहीं रखता । भदट्ठि सं एक-से व्याकरण सम्मत 
रूपों को ढ्/ॉँढ़ने की प्रवृत्ति शेली के प्रवाह को समाप्त कर देती है । प्रवाह की 
दृष्टि से भाषपासम वाले पतद्मों म॑ं समासान्त-पदावली के होने पर भी प्रवाह 
है, यह उपयुद्षत दो पद्मों से स्पष्ट है । 

भट्ठि में बहुत कम छुन्दों का प्रयोग पाया जाता है। अधिकार तथा 
तिडन्‍्त काग्ड वाले व्याकरण संबंधी सर्गों में भट्दि ने केवल अनुष्टप का 
प्रयोग किया है, जब कि प्रकीर्ण सगों में उन्हेंने उपजाति, रुचिरा, मालिनी 
आदि इुन्दों का प्रयोग किया है। 

भद्टिकाव्य संस्क्ृत की उस महाकाव्य-परंपरा का संकेत करता है, जिसमें 
महाकाव्यों के द्वारा व्याकरण के नियमों का प्रदर्शन कवि का ध्येय रहा है । 
भष्टि के बाद भटद्द भोम या भूमक ( भूस ) ने 'रावणाजुनीय” काव्य में रावण 
और कातंबवीय की कथा क्रे द्वारा पाणिनि के नियमों का प्रदर्शन किया था । 
उसके बाद हलायुध ने 'काव्यरहस्य” में राष्ट्रकूट राजा कृप्णराज तृतीय की 
प्रशस्ति के साथ धातुपाठ का प्रदर्शन किया । जनाचाय हेमचंद्र ने भी 
'क्रमारपाल चरित? काव्य के द्वारा अपने व्याकरण ( हेमव्याकरण, हाब्दानु- 
शास्त्र ) के नियर्मों का प्रदर्शन किया ओर बाद में वासुदेव के 'वासुदेव 
चरित! तथा नारायणभट्ट के “घातुकाव्य? में यही भी परंपरा पाई जाती है । 


महाकवि माघ 


महाकवि कालिदास से भावतरलता, भारवि से कलाप्रवीणता, तथा 
भट्टि से व्याकरण का पाण्डित्य, तीनों का विचित्र समन्वय लेकर माघ की 


कविता उपस्थित होती है। माघ भारवि से भी अधिक कलाबाज हैं, तथा 
भट्टि से किसी कदर कम पण्डित ( वेयाकरण ) नहीं; किन्तु जितने वे 
कलाबाज और पण्डित हैं, ठीक उसी अनुपात में कालिदास की भावतरलता 
से रहित हैं । भारवि और भट्ठटि से निःसन्देह माघ में भावपक्ष का पलड़ा 
भारी है, पर कालिदास के आगे माघ का हृदय-पक्त नीचा दिखाई देता है । 
फिर भी, भारवि, माघ तथा श्रीहष में ( भट्टि को तो ठुलना में मर से 
छोड़ा जा सकता है ) माघ का स्थान निश्चित है। माघ ने भारवि की 
कला को और अधिक अलंकृत तथा प्रौढ़रूप में रखा है। श्रीहर्प जेसी 
कोरी दूर की कोड़ी माघ में कम मिलती हैं। श्रीहर्ष म॑ पदलालित्य है, पर 
माघ में भी पदुलालित्य की कमी नहीं, वेसे माघ का पदुलालित्य वेदर्भी या 
पात्चाली रीति वाला पद्ुलालित्य न होकर प्रायः गौोड़ी वाले विकटबन्ध 
या गाढबन्ध का पदलालित्य है। 

माघ के समय की सामाजिक तथा राजनीतिक दशा का संकेत हमें 
भारवि और भट्ठि के प्रास्ताविक्रों से मिल सकता है। माघ तथा भारवि में 
छरूगभग सौ साल का अन्तर है, तो भट्टि और माघ सें केवल पचास वर्ष का। 
माघ के पितामह सुप्रभदेव भट्टि के समसामयिक रहे हंगे। माघ के काव्य 
को हम हपवधनोत्तर काल ( ६४७ ई०-१२५० ई० ) के--जिसे हमने संस्कृत 
साहित्य का 'हासोन्मुख काल” कहा हे--काब्यों का पथप्रदर्शक ही नहीं, 
सर्वोत्तम काव्य कह सकते हैं । (आरवि का काव्य भी तत्कालीन सामाजिक 
और राजनीतिक स्थिति का संकेत करता है, किंतु माघ के काव्य में हमें 
समाज के अभिजातवर्ग का विलासी जीवन, राजाओं का पारस्परिक कलह, , 
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कहीं अधिक स्पष्ट रूप में दिखाई देता है, /जो वर्धन-साम्राज्य के पतन के 
बाद का मानचित्र देने में पूर्ण समर्थ है। भारवि के विलासी अभिजातवग के 
चित्र की अपेक्ता माघ का समाज विलास में दो डग आगे ही जान पड़ता 
है। राजनीति के हथकंडे भी माघ में भारवि से अधिक पंतरे वाले दिखाई 
देते हैं । रहा काव्य का प्रश्न, (माघ का काव्य भारवि से भी अधिक कृत्रिम 
( 47४०8! ) है, यदि माघ के रसिर्कों को कृत्रिम! शब्द का प्रयोग खटके, 
तो अलुंक्ृत ( 077४८४ ) कहा जा सकता है, पर दोनों से यही ध्वनि 
निकलती है कि माघ संस्कृत साहित्य के कलावादी कवियों में मूध॑न्य हैं 9) 
हपेवर्धन की झत्यु के बाद प्रत्येक छोटा मोटा राजा चक्रवर्ती बनने के 
सपने देख रहा था । पुलकेशी द्वितीय से प्राप्त पराजय के कारण हर्षवर्धन 
की रही सही धाक उसके अन्तिम दिनों में ही समाप्त हो चुकी थी। हर्ष- 
वर्धन के करद ओर मित्र राजा अपने पर फैलाने की चेष्टा कर रहे थे। हर्ष के 
बाद वधन-साम्राज्य को सँभालने वाला कोई नहीं रहा, और उसका 
साम्राज्य कई भागों में बट चुका था | गुजरात तथा राजस्थान में उस समय 
दो शक्तियाँ थीं। वलभी के राजाओं का संकेत भट्ठि के सम्बन्ध में किया 
जा चुका हे। गुजरात का अधिकांश भाग-संभवतः पूर्वी तथा दक्षिणपूर्ती 
भाग, मरुभूमि का कुछ अंश, और जरावली पव्रतश्रेणी में स्थित दक्षिणी 
प्रदेश-ड्रगरपुर आदि वलभी के राजाओं के आश्रित थे। वरूभी के राजाओं 
के ही राज्य के अन्तगत भीनमाल था। पूर्वी राजस्थान के उत्तरी भाग में 
कुछ छोटे मोटे राजा थे, जो वाद म॑ 'सपादलक्ष” के शासकों के नाम से 
प्रसिद्ध हुए हैं । पूर्वी राजस्थान का दक्षिणी भाग जिसमें उदयपुर का दन्षिणी 
पूर्वी भाग, कोटा, बूँदी, तथा कुछु मालब का भाग सम्मिलित है, इस काल 
में मोयों के हाथ में था। चित्तोड़, कोटा" आदि स्थानों पर मौयों के सातवीं- 


जाताअल-ज-++. >--++ जन अििजन जनननन अजल वी जलन न लक चनी ऑल न + जब्त 


१. मोर्यों का एक शिलालेख कोटा से ८ मील दूर कनसतवों स्थान पर प्राप्त हुआ है। 
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स्थानों पर माघ में स्वभावोक्ति का सौन्दर्य दिखाई पढ़ता है, जो माघ के 
पूरे काव्य में अन्यत्र अत्यन्त दुलभ है। यद्दि यह मान लिया जाय कि यहाँ 
कृष्ण अपनी सेना के साथ राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने जा रहे हैं, फिर 
भी माघ की इस कल्पना का संकेत हम उस काल की राजनीतिक 
परिस्थिति में ढूंढते हैं। हाथी, घोड़े, रथ आदि के जमघट का जो 
सम्मद पत्चम तथा 'द्वाश ( साथ ही सप्तदश एवं अष्टादश ) सर्ग 
में मिलता है, वह राज्य के साधारण समारोहों का नहीं हो सकता, 
निश्चितरूप से वह सेनाप्रयाण का वर्णन है, कोरा काल्पनिक वर्णन 
नहीं, अत्युत आँखों देखा वर्णन।' सारांश यह कि माघ उस काल के 
अभिजात वर्ग की--सामन्त वर्ग की--सामाजिक दशा को देने में निश्चित रूप 
से सहायक सिद्ध होते हैं । 


माघ की तिथि ओर जीवनहत्त 

माघ ने स्वयं अपने पिता, पितामह तथा पितामह के आश्रयदाता राजा 
का वर्णन किया है। इसी के आधार पर माघ की तिथि के विषय 
में कुछ कहा जा सकता है | वेखसे “भोजप्रबन्ध!' की किंवदन्तियों 
के अनुसार माघ धारानरेश भोज के राजकवि ओर परम मित्र 
थे। माघ बड़े दानी थे, तथा इन्हेंने एक बार अपनी सारी सम्पत्ति 
दान में दे डाली थी। निर्धन होने पर इन्होंने 'कुमुद्वनमपश्ि श्रीमदम्मोज- 
षण्डं, व्यजति मुदमूलकः प्रीतिमांश्रक्रवाकः' ( ११. ६७ » इत्यादि पद्च को 
लिखकर अपनी पत्नी को राज-सभा में भेजा । भोज ने पद्य को पढ़कर प्रचुर 
घन दिया | ठीक ऐसी ही किंवदन्ती 'प्रबन्धचिन्तामणि? में भी मिलती है। 
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१. निम्नानि दुः्बादवतीय सादिमसिः सयत्नमाक्षए +श।: शानः शनः । 
उत्तररुत्तालखुगारवं द्वता: इलथीकृतप्रसहमवैतां ब्रजा: ॥ ( १२. ३१ ) 
साथ ही १२९, ५, ६, ९, २२ आदि। 


११ 


१६२ संस्क्ृत-कवि-दशन 
भोज का समय ईसा की ग्यारहवीं शत्ती ( १०१०-७० ई० ) है। माघ 
धाराधीश भोज के समसामयिक कदापि नहीं हो सकते । 


माघ के समय निर्धारण में हमें कुछ अन्य प्रमाण सहायक सिद्ध हो 
सकते हैं । हम देखते हैं कि वामन तथा आनन्द्वर्धन (ध्वन्यालोक) ने माघ 
के कुछ पद्यों को उद्ष्तत किया है। वामन ने माघ के 'रम्या इति आप्तवतीः 
पताका? ( ३. ५३ ) पद्म को तुल्ययोगिता के प्रसंग में उद्ष्टत किया है। 
साथ ही आनन्द॒वर्धन ने इसी पद्य को, और “त्रासाकुलः परिपतन्‌ परितो 
निकेतान! (५. २६) आदि पद्म को भी उदछत किया है । माघ 
निश्चित रूप से वामन तथा आनन्दुवर्धन से प्राचीन हैं। आनन्दुवर्धन का 
समय नवीं शती का मध्य है। अतः माघ इससे पुराने हैं । 


माघ के द्वितीय सर्ग में एक पद्य मिलता है, जिसके अन्तःसाक्ष्य पर 
माघ की तिथि निश्चित करने में सहायता मिल सकती है। राजनीति की 
विशेषता बताते समय उद्धव की यक्ति में राजनीति तथा शब्दविद्या का 
एक साथ छिष्ट उपमा में वर्गन किया गया है। इस पद्च में व्याकरण सूत्रों 
के साथ ही, महाभाष्य ( निबन्धन ), काशिका बृत्ति तथा जिनेन्द्रजुद्धिकत 
न्यास का भी संकेत मिलता है। जिनेन्द्रब॒ुद्धि बौद्ध वेयाकरण थे। इत्सिंग 
के यात्राविवरण में जिनेन्द्रबुद्धि का नाम नहीं मिलता, जब कि भर्तृंहरि की 
हत्यु का उल्लेख मिलता है। अतः जिनेन्द्रबुद्धि की रचना इत्सिंग के जाने 
के साल ( ६०५६० ) तक नहीं लिखी गई थी। संभवतः “न्यास” की 
(चना ७०० ई० के रूगभग हुई थी। यदि इस मत को माना जाय, तो 
प्राध का समय आठवीं शती के मध्य में मानना होगा। किन्तु, विद्वानों के 
एक दल का यह भी मत है कि माघ ने 'न्‍्यास' का संकेत किया है, इसका 


लीक" 5 +-++>+.ततह0त0प0ेैु0॥॥े 


१. अनुत्यत्ञपदन्यासा सद्दुत्ति: सन्निबन्धना । 
शब्दविधेव नो भाति राजनीतिरपस्पशा॥ (२.११४) 


महाकवि साथ १६३ 


यह तात्पय नहीं कि वह जिनेन्द्रबुद्धिकृत न्यास ही हो सकता है । जिनेन्द्र- 
बुद्धि ने स्वयं अपने पूर्ववर्ती न्यास ग्रन्थों ( कुणि, चुन्नि, और नल्‍्लूर के 
न्यास ग्रन्थों ) का निर्देश किया है। न्यास! का संकेत बाणभट्ट ने भी किया 
हैं-.'कृतगुरुपदुन्यासा छोक इव व्याकरणे5पि'जो निश्चित रूप से जितेन्द्रज॒द्धि 
से पुराने हैं। इसलिए माघ का तात्पय जितेन्द्रबुद्धि से पहले के न्यास ग्रन्थों 
से ही है । इस तरह माघ का समय सातवीं शती के उत्तराधघ ( ६७५ ई० ) 
में भट्टि से लगभग ५० साल बाद मानना अधिक संगत दिखाई देता है । 


माघ के दादा सुप्रभदेव किसी धर्मनाभ ( वमंछात ? वर्मनाभ ? 
घर्मलात ? ) नामक राजा के मंत्री थे ।' संभवतः घर्ननाभ (?)या तो 
वलभी के ही राजा थे, या उनके सामन्त होंगे। पझुप्रभदेव के पुत्र दत्तक थे, 
ओर दत्तक के पुत्र माध। माघ निश्चित रूप से धनाद्य थे, और इनका 
शेशव एवं योवन विलासपूर्ण वातावरण में व्यतीत हुआ था, इसका प्रमाण 
माघ के उत्तेजक विलास वर्णन हैं। माघ संभवतः श्रीमाली ब्राह्मण थे, ओर 
राजस्थान के पावत्य प्रदेश डंगरपुर-बाँसवाडा के निवासी थे। माघ के 
जीवनबृत्त के विषय में इससे अधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। यहाँ 
यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि भारवि की तरह माघ भी 
द्रबारी कवि थे। 

शिशुपालबध 

भारवि की भाँति माघ की भी केवल एक ही रचना हमें प्राप्त हुई है । 
पर माघ का अकेला शिशुपालवध उनके उत्कृष्ट कलावादी कवित्व को 
प्रतिष्ठापित करने में अलूम है। शिशुपाल्वध की कथा भी भारवि के 





किराताजनीय की तरह महाभारत से ग्ृरहीत है। कृष्ण तथा शिशुपाल के 





१. सर्वाधिकारी सुकृताधिकारः: श्रीधम्मंनाभस्य बभूव राज्षः । 
असक्तदृ्टिविरजाः सदेव देवोडपर: सुप्रभदेवनामा ॥ ( कविवंशवर्णन १ ) 


१६४ संस्कृत-कवि-दशन 


बेर की, तथा युद्ध में कृष्ण के द्वारा शिशुपाल के वध किये जाने की कथा 
काव्य में वर्णित है। कथा में शिशुपाल को हिरण्यकशिपु तथा रावण का 
हल जन्म का अवतरण माना है, और शिशुपाल को कंस से भी 
बढ़कर नृशंस राजा के रूप में चित्रित किया गया है, जो पुराणों की 
उस मान्यता की ओर संकेत करता है, जहाँ हिरण्यकशिपु, रावण तथा 
शिशुपाल को विष्णु के पापंद 'जय'-जिसे सनत्कुमारों ने शाप दे दिया था- 
का अवतरण माना गया है । पर इस काव्य में शिशुपारू तथा कृष्ण के 
पुराने वेर-रुक्मिणीहरण बाली कथा-का वर्णन नहीं किया गया है; इसका 
संकेत केवल एक ही पद्य में मिलता है । इस तरह शिशुपालवध में कवि ने 
द्वारिका से युधिष्टिर के राजसूय यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए कृष्ण के 
प्रस्थान ओर वहाँ शिशुपाल के द्वारा किये गये कृष्ण के अपमान तथा बाद 
में युद्ध के फलस्वरूप शिशुपाल के मारे जाने की कथा है। 
प्रथम सग्ग का आरंभ देवर्षि नारद के आगमन से होता है, जो आकाश 
मार्ग से नये बादलों के नीचे नीचे उतरते आ रहे हैं, उनकी पीली जटायें 
हिमालय पंत पर उगी पकी पीली लताओं-सी नजर आ रही हैं, तो 
शरीर पर पड़ा हुआ रूगचम ऐरावत पर पड़ी रंगबिरंगी झूल-सा दिखाई 
देता है। वे अपनी अंगुली से वीणा को बजाते आ रहे हैं, और वीणा की 
ध्वनि में स्वर-ग्राम तथा मूच्छेना स्पष्ट सुनाई दे रही है। वीणा को निरन्तर 
धजाने से उनकी अंगुुलियों ओर अंगूठे के नाखून की रक्त-कांति से हाथ की 
स्फटिक माला भी लाल हो गई है। धीरे धारे नारद अस्त होते सूर्य की 
सरह कृष्ण के सम्भ्रुख बढ़ते हैं, ओर उनके प्रथ्वी पर उतरने के पहले ही 
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5. अथ्ापवात्त छलतना>परा। १रमव्राप्यशलूा इबप भूमिकाम्‌ । 

तिरोहितत्मा शिशुपालसंजया प्रवीयते सम्प्रति सोष्प्यसः परे: ॥ ( १.६९ ) 
२. त्वयाय्रिप्रक्ृत वेद्यो रुक्ष्मणी हरता हरे । 

बद्धमूलस्य मूल हि महदवैरतरो: खियः ॥ ( २. ३८ ) 


महाकवि माघ १६३६५ 


कृष्ण आदर के लिए उठ खड़े होते हैं। सत्कार के बाद कृष्ण उनसे आने 
का कारण पूछते हैं। नारद बताते हैं कि शिशुपाल के अत्याचार से डरे 
इन्द्र ने उन्हें भेजाहै। कृष्ण उसका वध करें और इन्द्र के हृदय कों 
भयरद्वित बनाकर, उसे आमोद-प्रमोद से उल्लासित बनायें। नारद चले 
जाते हैं। द्वितीय सर्ग में कृष्ण, बलराम और उद्धव मंत्रणाग़ह के तीन 
सिंहासनों पर बेठे उसी तरह प्रविष्ट होते हैं, जेसे त्रिकूट पर्वत की तीनों 
चोटियों पर तीन शेर बेठे हों। कृष्ण अपनी समस्या उपस्थित करते हैं। 
शिशुपाक्ू का वध करना आवश्यक है, किन्तु इसी समय युधिष्टिर के 
राजसूय का निमन्त्रण भी मिला है। इन दोनों कार्यों में से पहले किस काम 
को करना चाहिये । राजसूय में सम्मिलित न होने पर पाण्डव बुरा मानेंगे । 
बलराम की राय है कि शिशुपालकी राजधानी चेदि पर आक्रमण 
कर दिया जाय, युधिष्टिर यज्ञ करें, इन्द्र स्वर्ग का राज करें, सूर्य तपें, और 
हम भी शत्रुओं को मारें, प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाहता 
है।' उद्धव इस मत के विरुद्ध हैं। वे बलराम की हर दलील का जवाब 
देते हैं, और यह राय देते हैं कि इस समय शिशुपारू पर आक्रमण करना 
टीक न होगा। अच्छा हो, हम जासूर्सो को नियुक्त कर शत्रु की शक्ति का 
पता लगाते रहें, तथा उसके पक्त का भेदन करें। अंत में यही निश्चय होता 
है कि युधिष्टिर के राजसूय में सम्मिलित होना ठीक होगा। तीसरे सग में 
कृष्ण की सेना इन्द्रप्रस्थ के लिये रचाना होती है । चतुर्थ सर्ग में वह रेवतक 
पर्वत पर पहुँचती है, तथा पर्वत का अलंकृत वर्णन है। पाँचवे सर्ग में 
सेना के रेवतक पवत पर पढ़ाव डालने का वर्णन है। छुठे सर्ग में कृष्ण की 
सेवा के लिये छह्ों ऋतुएँ रेवतक पर्वत पर अवतीर्ण होती हैं--यमक अलंकार के 


अ्ननन्‍भण न. वनन-म+-“+>त-ब+--- जल, 


१. यजतां पाण्डवः स्वर्गमवलिन्द्रस्तपस्विन: । 
वय॑ इनाम द्विषतः सववः स्वार्थ समीहते॥ (२.६५ ) 


१६६ संस्क्ृत-कवि-द्शन 


साथ छुहों ऋतुओं का चर्णन है। सप्तम सर्ग में यदुदम्पतियों का विलासपूर्ण 
बनविहार वर्णित है, अष्टम सर्ग में जलक्रीडा । नवम सर्ग का आरंभ सूर्यास्त 
से होता है। सूर्यास्त के बाद कहीं दग्पतियों और प्रणयी नायक-नायिकाओं 
को मिलाने के लिए दूतीकम का वर्णन है; तो कहीं उनके केलि-नाटक के 
पूवरंग के रूप में आहाय-प्रसाधन की शोभा का वर्णन । दशम सर्ग में सुरा 
तथा सुन्दरी के सेवन का अत्यन्त विलासपूर्ण वर्णन है। एकादश सर्ग में 
प्रातःकाल का वर्णन है | इस सर्ग में एक साथ कवि की प्रौढोक्ति-कुशछता, 
तथा स्वभावोक्ति की चित्रमत्ता का अपूर्च समन्वय है। एकादश सगे माघ 
के बेजोड सो में से है, जिसके समान वर्णन संस्कृत साहित्य के अन्य 
कार्व्यों में ठीक इसी पेमाने पर मिलना दुलभ है। वारहवें सर में फिर 
वही पाँचवें सर्ग-सा ( कुछु अधिक विस्तृत ) सेनाप्रयाण का वर्णन है। 
इसी सर्ग में यमुना को पार करने का बड़ा सुन्दर चित्रण है। तेरहयें सर में 
कृष्ण को देखने के लिये उत्सुक इन्द्रप्रस्थ की पुरनारियों का सरस वर्णन है। 
चौदहव सर्ग में यज्ञ का वर्णन है, जिसके पूर्वार्ध में कवि ने अपने दशेन, 
प्रीसांसा ओर कमकाण्ड संबन्धी ज्ञान' का पूरा परिचय दिया हृ ॥| इसी 
सर्ग में कृष्ण की पूजा की जाती है। पन्द्रहर्वे सर्ग में कृष्ण की पूजा से रुष्ट 
होकर शिशुपाल कृष्ण, भीष्म तथा युधिष्ठिर को खरी खोदी सुनाता है। 
सोलहवें सर्ग में शिशुपाल का दूत आकर कृष्ण को हृथथ ( शछ्षिष्ट ) संदेश 
सुनाता है, जिसका आशय यह है कि या तो कृष्ण शिशुपाल की अधीनता 
मान लें, या लड़ने के लिये तेयार हो जायें। दूत की उक्तिका उत्तर 
२. जेसे निम्न पर्यों में :-- 
शब्दितामनपशब्दमुत्चकेवक्यलक्षणविदो<नुवाक्यया । 
याज्यया यजनकमिंणोप्त्यजन्‌ द्रव्यजावमपदिश्य देवताम्‌ ॥ (१४.२० ) 
बद्धदर्ममयकाश्चिदामया वीक्षितानि यजमानजायया । 
शुष्मणि प्रणयनादिसंस्कृते तहेवींषि जुहुवाम्बभूविरे ॥ ( १४-२२ ) 
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सात्यकि देता है। सतरहवें और अठारहवें सर्ग में सेना की तेयारी का 
एवं योद्धाओं के सन्नद्ध होने का वर्णन है। उन्नीसवें तथा बीसवें सर में युद्ध का 
वर्णन है। उन्नीसवे सर में चित्रकाव्य का आश्रय लेकर ८ भारवि के पन्द्वृहवें 
सर्ग की तरह) युद्ध का वर्णन है। बीसवें सर्ग में उपसंहार रूप में युद्ध का वर्णन 
कर शिशुपाल के जीवन के साथ काव्य समाप्त होता है। 
माघ को उपलब्ध पूव कवियों का दाय 

माघ को निश्चित रूप से कालिदास, भारवि तथा भट्टि का दाय प्राप्त 
हुआ था। कालिदास की कविता का प्रभाव माघ के कई वणनों पर स्पष्टतः 
दिखाई पड़ता हे । माघ के एकादश, तथा त्रयोद्श सर्ग पर खास तौर पर 
कालिदास की वर्णनशेली का श्रभाव है। (माघ को प्रभातवर्णन की प्रेरणा 
रघुवंश के पंचम सर्ग से मिली थी। माघ के प्रभातवर्णणन और कालिदास के 
प्रभातवणन में प्रमुख भेद यही है कि माघ का वणन पमाने में बड़ा तथा 
अत्यधिक अलंकृत ( कृत्रिम ) है, जब कि कालिदास का वर्णन छोटा होने 
पर भी मार्मिक है, तथा पिश्टपेषण से युक्त नहीं । कालिदास का प्रभातवर्णन 
केवल दस पद्मों का है, किंतु माघ का वर्णन पूरे ६७ पद्चों के लंबे सर्ग में 
फेला हुआ है ।? हाथियों के दोनों ओर करवट बदल कर सोने का वर्णन, 
घोड़े के निद्रा को छोड़ने का वर्णन, दोनों कार्व्यों में स्वभावोक्ति के सुन्दर 
चित्रों में से हैं। रघुवंश में घोड़े जाग कर सामने पड़ी सेन्धवशिला को 
मुह की भाष से मलिन बनाते हैं, तो शिशुपालवध में धोड़ा आधी आँखें 
बन्द कर, थोड़ी थोड़ी नींद का अनुभव करता हुआ, नथना हिलाता हुआ, 
चंचल ओठों से सामने पड़े घास को खाने की इच्छा करता है।* त्रयोदश 
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१. दे० रघुबंश ५.७२ तथा माघ ११.७ ( साथ ही ) 
दीर्घेष्वमी नियमिताः पटमण्डपेषु, निद्रां विहाय वनजाक्ष वनायुदेश्याः । 


वक्‍त्रोष्मणा मलिनयन्ति पुरोगतानि लेज्यानि सेंपघवशिलाशकलानि वाह्ाः ॥ 
( रघु० ५.७३ ) 


१६८ संस्कृत-कचि-दुशन 


सर्ग का पुरसुन्दरियों का वणन कुमारसंभव ओर रघुवंश के सप्तम सर्ग में 
शिव तथा अज को देखने के लिये लछालायित स्त्रियों के वणन से निश्चित 
रूप से प्रभावित है। हम संकेत कर चुके हैं कि कालिदास के निजी वर्णनों 
में से यह वर्णन भी एक खास महत्त्व रखता है। कालिदास की पुरसुन्द्रियों 
में से एक अलता लगाती हुई दासी के हाथ से अलते से सने पेर को खींच 
कर, अज को देखने को चल पड़ती है, ओर इससे उसके पर से झरोखे तक 
के फर्श पर निशान हो गये हैं। माघ की पुरसुन्दरी भी दासी के हाथ से 
यावक से रँगे एक पर को हटाकर कृष्ण को देखने के लिये दौड़ पड़ी है, 
उसके एक पर का चिह्न जमीन पर दिखाई दे रहा है, जेसे शिव के अर्धाग 
भाग सें स्थित गिरिजा का यावक-सिक्त एक पेर प्रथ्वी पर चित्रित हो 
गया हो।' कालिदास के पुरसुन्दरी-औत्सुक्यवर्णन का एक दूसरा भाव 
भी माघ को प्रभावित कर सका है। कालिदास की किसी पुरसुन्दरी की 
नीवी जाने की तेजी से टूट गई है, और वह कंकण की मणि-प्रभा से नाभि 
को विद्योतित करती हुई, अपने हाथ से उसे रोक कर खड़ी रहती है। 
जालान्तरश्र पितदृध्रिन्या प्रस्थानभिन्नां न बबन्ध नीदीम्‌ १ 
नाभिप्रविष्टमरणप्रभेण हस्तेन तस्थ|ववलम्ब्य वास: ॥ ( रघु० ७.६ ) 


माघ की पुरसुन्दरी अपने कंकण में जड़े नीलम की कांति से सूचम 
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परिशिविलितकर्णग्रीवमामी लित्धक्षः क्षणमयमनुभूय स्व्रप्ममूध्वेझ्रेव । 
रिस्सयिषति भूय: दष्पमग्र विकीण पड्धतरचपलोष्ठ: प्रस्फुर त्पौथमश्व: ॥ 
( माघ० ११.११ ) 


कक 


« प्रसाधिकालंबितमग्रपादमाश्चिप्य काचिद्द्वरागमैव । 
उत्सृष्टटीलागनिरागवाक्षाद लक्तकाझ्ं पद्वीं ततान ॥ ( रघु० ७.७ ) 
व्यतनोदपास्य चरणम्प्रसाधिकाकर ५ल्तत्राद्रसवशेन काचन । 
द्रतयावकेकपदचित्रितावनि पदवीं गतेव गिरिजा दरार्धताम्‌ ॥(माध० १३.३३) 

ध्यान दीजिये दोनों पद्चों के कई पदप्रयोगों में भी समानता है, भाव में ही नहीं। 


महाकवि माघ १६९ 


रोमराजि को और सघन बनाती हुई, हाथ के पन्नव से गलित बस्तर को 
रोक लेती है। 
वलयारपितासितमहोणलग्रभाबहुलीकृतप्रतनुरोमराजिना 
हरिदीक्षए।क्षशिकच्चुषान्यया करपक्लवेन गलदम्बर दवे (माघ० १३.४४) 


दोनों वर्णन एक-सा चित्र उपस्थित करते हैं। एक में पुरसुन्द्री 'गवाक्ष की 
ओर दृष्टि लगाये तेजी से जा रही है', तो दूसरे में 'कृष्ण को देखने में उसकी 
स्थिर दृष्टि व्यस्त है!। इतना होते हुए भी कालिदास का वण्न व्यक्षना- 
शक्ति का बेजोड़ वर्णन है, तथा उतना वासनापूर्ण नहीं जान पड़ता, 
जब कि माघ का वर्णन उससे अधिक विछासमय है। माघ के जड़िया ने 
कंकण में नीलम को जड़ कर नई उद्धावना कर दी है, किन्तु उसीसे व्यश्षना 
शक्ति कुछ नष्ट हो गई है। यहाँ यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
कि अश्वघोष ने भी इस तरह का वणन किया है, पर उसमें एक तात्तिक 
भेद है । कालिदास का वर्णन सरस ( :००७॥४० ) है, माघ का विछासमय 
( ५०!४७५४०७५ ), जब कि अश्वघोष की नंतिक भ्रवृत्ति उसे नीतिवादी 
( प्यूरीटन ) बना देती है। अश्वघोष के निम्न चित्र से ऊपर के दोनों 
चित्रों की तुलना कीजिए, जहाँ उसमें ऐसा चित्र नहीं मिरूता। केवल 
पुरसुन्द्रियों की गति-मन्थरता का ही सकेत मिलता है, जिसका कारण 
एकान्त में पहने हुए आभूषणों को छिपाना है। 


१. कालिदास के इस वर्णन को कुछ विद्वान, ने थोड़ा असुन्दर मान। है, 
किन्तु यह कालिदास की वर्णन शैली की विशेषताओं में से एक है, साथ ही उतना 
सुन्दर नहीं, जितना माघ का १३.४४ वाला पद्य । दोनों पद्मों की सृक्ष्म तुलना 
करने पर पता चलेगा कि कालिदास को नायिका का नीवीब्ुटन केवल समारोह को 
देखने की उत्सुकता की तेजी से है (प्रस्थानभिन्नां), जब कि माघ ने पद्च में कोई 
कारण न देकर नायिका को विलासिनी बना दिया है, जो कृष्ण को देखने से 
रोमांचित दो उठी है। 
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१७० संस्कृत-कवि-दशन 


शीघ्र समर्थापि तु गन्तुमन्या गति निजग्नाह ययौ न तूर्णम्‌ 
हिंया प्रगहभानि निगुहमाना रह: प्रयुक्तानि विभूषणानि ॥ (बु० च० ३.१७) 
इस सारे विवेचन का तात्पय उन दो प्रमुख काव्यरूढियों की ओर संकेत 
करना था, जो माघ को ही नहीं, समस्त संस्क्रत साहिस्य को कालिदास की 
देन है,' तथा माध में इन रूढियों का अधिक प्रयोग मिलता है। 
माघ भारवि के जरूरत से ज्यादा ऋणी हैं । माघ के काव्य की कथावस्तु 
भारवि के किराताजुनीय की ही 'प्रतिमृति! ( ॥९७०४०७ ) कही जा सकती है। 
इतिबृत्त की सजावट, सगों के विभाजन, और वर्ण्य विषयों के उपस्थापन में 
माघ कुछ कुछ भारवि के पदचिद्वों पर चलते दिखाई देते हैं। मेद इतना 
हेकि भारवि ने शिवभक्त होने के कारण महाभारत से शिवसम्बन्धी 
इतिबृत्त को चुना है, तो माघ ने विष्णुभक्त होने के कारण क्ृष्णसम्बन्धी 
इतिबृत्त को । जेसा कि हम शिशुपालवध के इतिबृत्त पर संकेत करते समय 
वतायेंगे, माघ का इतिबृत्त भारवि के इतिबृत्त से भी छोटा है, ओर इतने से 
इतिबृत्त को लेकर २० सर्गों का महाकाव्य लिख देना माघ की कृत्रिमता 
ओर कलावादिता का प्रमाण है । 
(_भारवि के काव्य की तरह ही माघ का काव्य भी श्री? शब्द से आरम्भ 
होता है ।' भारवि के काव्य का अत्येक सर्ग 'लक्ष्मी”ः शब्द से समाप्त होता 
१, कालिदास के अन्य प्रभाव भी माघ में देखे जा सकते है, यथा-- 
शच्याश्रिर पाण्डकपोलल्म्बान्‌ मन्दारशुन्यानलकांश्वकार ॥ (रघु० ६, २३) 
तत्र नित्यविहितोपहूतिपु प्रोषितेषु पतिपु गयोषिताम्‌ । 
गुम्फिता: शिरसि वेणयो5भवजन्न प्रफुछसुरपादपत्लजः ॥ ( माघ० १४, ३० ) 
२, श्रियः कुरूणामधिपस्य पालिनीं, प्रजासु वृत्ति यमयुड्ड वेदितुम्‌ । 
स वर्णिलिड्जी विदितः समाययी, युधिष्ठिरं द्वतवने वने चर: ॥ ( किरा० १.१) 
थ्रियः पति: श्रीमति शासितुं जगज्जगन्निवासो वसुदेवसझनि । 
वसन्ददर्शावतरन्तमम्बराद्धिरण्यगर्भागभुवं मुनि हरि: ॥ ( माघ० १, १ ) 
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है, तो माघ के प्रत्येक सर्ग के अन्तिम पथ्च में श्री” शब्द का प्रयोग मिलता 
है। दोनों काव्य का वणन-क्रम समान है। किरात के प्रथम सर्ग में वनेचर्‌ 
युधिष्टिर के पास आता है; जब कि माघ में नारद कृष्ण के पास आते हैं। 
किरात का कवि एक दम इतिवृत्त के वणन में लग जाता है, (किम माघ 
लगभग १२-१४ पश्चों तक नारद के वणन में ही व्यस्त रहते हैं। नारद 
आते हैं और फिर कई पद्यों में उनके स्वागत का वर्णन है। तब वे अपने 
आने का कारण बताते हैं। कृष्ण व नारद की बातचीत में कुछ स्थानों 'पर 
युधिष्ठिर व व्यास की (किरात के तृतीयसर्ग की ) शिष्टता का संकेत मिलता 
है।' किरात के दूसरे सर्ग में भीम तथा युधिष्टिर का राजनीतिक वादविवाद 
है। 'साघ के दूसरे सर्ग में भी बलराम, उद्धव तथा कृष्ण की राजनीतिक 
मन्त्रणाह। म ५ ने यहाँ भारवि से अधिक राजनीतिक पाण्डित्य बताने 
की चेष्टा की है। भ्रारवि के राजनीतिक वादविवादों में शास्रप्रमाणों की 
अपेक्षा युक्तियों ' का अधिक प्रयोग हुआ है, जब कि [माघ के राजनीतिक 
वादविवादों में शास्त्प्रमाणों' को अधिक उपन्यस्त कियों शैया है) भारवि 
के भीम तथा युधिष्ठटिर राजनीतिपटु खूब दिखाई देते हैं, किन्तु माघ क 
बलराम ओर उद्धव ने शुक्रनीति तथा कामन्दकीय नीतिसार के पारिभाषिक 
राजनीतिग्रन्थों को अधिक परिशीलित किया जान पड़ता है। वे जब भी 
बात करते हैं, राजनीति के 'प्रोफेसर' की तरह बात करते हैं, जिसके साथ 
उनका व्याकरण, दर्शन तथा अलंकारशाख्र का भी ज्ञान चलता है। माघ 
का राजनीतिक वाद-विवाद शाखत्रीय ( 4०80०77० ) अधिक जान पड़ता है, 
१. दे० किरात ३. ९, तथा माघ १. २९. 
२. दे० किरात, १, ३१, १. ४२, २. ११, २. २०, २. २१, २. १०, २. ३१, 

२, ३७, २, ४६ आदि । 


३. माघ २. २६, २. २८, २. २९, २. ३०, २. ३६, २. ३७, २. ५४-५५-५६- 
-५७, २. ७६६, २. ८१-८२, २. ८८,२. ९२, २. ९३, २. १११-११२०११३ आदि । 
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भारवि का व्यावहारिक ( ?7४०४८४| ) अधिक । सम्भवतः भारवि से वेशिष्टय 
लाने के लिए माघ ने राजनीति के पाण्डित्य का प्रदर्शन किया है, पर फिर 
भी भारवि के राजनीतिक वादविवाद का अपना खास महत्त्व है, जो माघ 
में नहीं मिलता । 

इसके अनन्तर माघ के चतुर्थ सग॑ का रेवतक वर्णन, पष्ठ सर्ग का 
ऋतुवर्णन तथा ७ से १० सर्ग तक का वनविहारादि भारवि के चतुर्थ से 
नवम सर्ग तक के वर्णन से प्रभावित है। आगे जाकर माघ के १६ वें सर्ग का 
वादविवाद किरात के १३ वे तथा १४ वें सर्ग का प्रभाव है, और माघ के 
१९ वें सर्ग का युद्ध वर्णन चित्रकाव्य की दृष्टि से किरात के १५ वें सग से 
प्रभावित हुआ है। इतना होते हुए भी माघ के सेनाप्रयाण वाले सर्ग 
(५७, १२, १३ ) तथा प्रभातवर्णन ( ११ सर्ग ) उसके अपने हैं, जिनमें कुछ 
स्थर्कों पर कालिदास का प्रभाव है। पर माघ का सच्चा कवित्व काव्य के 
रखने के ढंग में हे (पु घ की कलात्मक सजावट, कल्पना तथा शब्द-तति 
का भाण्डार" भारवि से बढ़ कर है। माघ के पास अलंकारों की लड़ी पर 
लड़ी है, शेली में धीर तथा गंभीर संगीत है, भारवि से भावपक्ष भी अधिक 
है और माघ की यह कुशलता उसे उत्कृष्ट सिद्ध कर देती है। माघ का 
कवि 'भाव-मलिम्लुचः तो नहीं कहा जा सकता। उसे भाव को लेकर 
अपनी प्रतिभा और पाण्डित्य के साँचे में ढालना खूब आता है। वह भारवि 
के चाँदी के गहने पर सोने का चमचमाता पालिश करना खूब जानता है, 
घाहे वह कालिदास का सोना न हो, पर कभी कभी कालिदास के सोने से 
भी मेँहगा बिक सकता है। माघ के सुवणकार और जड़िया की कुशलता का 
इससे बढ़ कर क्या प्रमाण चाहिये ? 

माघ के भावों में भी भारवि का प्रभाव देखा जा सकता है, किंतु भारवि 


१, नवसगंगते माघे नवशब्दो न विद्यते । 
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के भावों को माघ ने अपनी मौलिकता से सजा कर रक्‍्खा है।' भारवि के 
अतिरिक्त माघ भट्टि के भी ऋणी हैं। माघ का वेयाकरण भट्टि का प्रभाव है। 
सामान्यभूते छुडः यडलुडन्त क्रियापदू, तथा अन्य पाणिनिसंमत प्रयोगों 
का मोह माघ को भद्टि से ही मिला है ।* पर इतना ही नहीं, एक स्थान पर 
माघ ने भष्टि के भाव को भी लिया है और अपनी कल्पना की खूँटियाँ 
कस कर निश्चित रूप से उसी राग को संगीत की अभिनव कलछात्मकता 
दे दी है। माघ का पद्य यों है।-- 
सटाच्छटामिहपनेन विश्रता नुसिह€ हीमतनुं तनुं त्वया 
समुग्धकान्तास्तनसज्ञ मन्लुरे रुरोविदारं प्रतिच॒स्करे नखें॥ ( १.४७ ) 
है नृर्सिह, तुमने अयाल की शोभा से बादलों को-छिन्न-भिन्न करने वाले 
सिंह का विशाल शरीर घारण कर अपने उन ( कोमल ) नर्खों से 
हिरण्यकशिपु के वक्तःस्थल को चीर दिया था, जो मुग्धा रमणियों के (कठोर) 
स्तनस्पश से भी टेढ़े हो जाते हैं ।? 
भट्टि का इसी आशय का पद्च यों है :-- 
क्‌ छ्लीविषह्या: करजा: कक्‍व वक्तो, देत्यस्य शुलंद्रशिलाविशालम्‌ 
संपश्यततदु घुसदां सुनीतं विभेद तेस्तत्नग्मिहमूति: ॥ ( मद्दि० ९१२"५६ ) 





१. दे० भाग. ४. ३३ तथा माघ ६. ४९ ०व १३. ४ 
समस्कृत के पण्डित माघ को वेयाकरण मानते दे । उनके व्याक्रणनिष्ठ 
हि के कुड उदाहरण ये है :-- 
( अ ) पयपू पुजत्‌ ( १, १४ ), अमभिन्यवीविशत्‌ (१. १५), अचूचुरत्‌ (१.१६) 
(॥) प.रजलं ( ३. ७० ) म येसमुद्रं ( $ ३३ ) ( पारेमध्ये पछ्ठया था ) 
(३ ) सस»र वारणपति: परिमीलिताक्षमिच्छा हा रवनवासमह (स ।नाम्‌ ॥ 
( ५. ५० अधिगथ्ंदयेशां कमेशि ) 
(६ ) पुरीमवस्कन्द लनीदि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामराज्जना: । 
विग्ृद्य चक्र नमुचिद्धिषा बली य श्त्यमस्वरास्थ्यमहदिवं दिवः ॥ (?. ५१) 
( क्रियासमभिहारे लोट ) 


ढ (्‌ 
१७४ संस्कृत-कवि-दशेन 


“कहाँ तो ख्तरियों के द्वारा सहने छायक नख, कट्दाँ पर्वत की शिला के 
समान विज्ञाल हिरण्यकशिपु का वक्षःस्थल ? देवताओं की नीति तो देखो कि 
उन नाखूनों से नसिद्द ने उसे ( हिरण्यकशिपु के कठोर वक्तःस्थल को ) 
फाड़ दिया ।! 


माघ का भ्रस्तुत करने का ढंग, उसकी अभिव्यज्षना शक्ति, शली 
(9०४०७) और ध्वन्याव्मक (हए४४०४०) वातावरण ने इस भावमें एक नई 
जान फूँक दी है। पर जहां तक मेरा अनुमान है, माघ को एक काव्य का पता 
और था, और वह भतृमेण्ठ का 'हयग्रीववध”' था । 'हयग्रीववध' ने माघ को काव्य 
के शीर्षक बनाने में सहायता दी हो, तो कोई आश्चर्य नहीं । सुना जाता है 
कि हयग्रीववध की सुन्दरता से मुग्ध होकर काश्मीरराज ने उसे रखने को 
एक सोने की तश्तरी दी थी, जिससे काव्य का रस धृथ्वी परन चू पड़े । 
पर इतना होने पर भी उस काव्य में एक दोष था। वह यह कि वहाँ अड्गभूत 
नायक (प्रतिनायक) हयग्रीव देत्य का अधिक विस्तार से वर्णन किया गया था, 
जो रसदोष माना जाता है।' माघ में अद्भमूत नायक शिशुपाल का वर्णन 
बड़ी सतकंता से किया गया हे । शायद यह सतकता हयग्रीववध के वर्णन 
की आलोचना के कारण हो। मैं इस विन्दु पर जोर नहीं देता । ऐसा भी 

१, भत्‌ मेण्ठ के हयग्रीववध से उद्धृत दो तीन पद्च अलझ्डूरग्रन्थों में मिलते 
हैं। आनन्दवर्धन तथा मम्मट ने ध्वन्यालोक और काबव्यप्रकाश में उन्हें. उदाहरणों 
के रूप में उपन्यस्त किया है । इनमें भी अधिक प्रसिद्ध पद्य निम्न है :-- 

विनिगेतं मानदमात्ममन्दिराह्ववत्युपश्रुत्य यदृच्छयापि यम्‌ । 
ससम्भमेन्द्रद्रतपातितागेला निमीलिताक्षीव भिया5मरावती ॥ 

( शत्रुओं के मान को खण्डित करने वाले उस हयग्रीव कौ अपनी इच्छा से महल 
से निकला हुआ सुनकर अमरावती पुरी-जिसकी अगंला को डरे हुए इन्द्र ने एक 
दम डलवा दिया है--मानों डर से आँखें बन्द कर लेती है । ) 

२. अंगस्याप्रधानस्यातिविस्तरेण वर्णनम्‌ । यथा इयग्रीवव्धे हयग्रीवस्य । 

( काव्यप्रकाश सप्तम उल्लास ४० ३६५९ ) 
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हो सकता है कि भर्तृमेण्ठ माघ से प्रभावित रहा हो, और जब तक भतृमेण्ठ 
का खोया हुआ काव्य और उसकी तिथि का निश्चय पता नहीं लगता, हम 
अनुमान से आगे नहीं बढ़ सकते । 
माघ का व्यक्तित्व 

माघ का व्यक्तित्व कवि और पण्डित का अपूर्च समन्वय है । पाण्डित्य में 
माघ निश्चित रूपसे कालिदास, भारवि, भटि या श्रीहरष से अधिक दिखाई पड़ते 
हैं। कालिदास मूलतः कवि हैं, भारवि राजनीति के व्यावहारिक ज्ञाता, और 
भट्ठि कोरे चेयाकरण; श्रीहृर्ष का पाण्डित्य भी विशेषतः दर्शन में अधिक 
जान पड़ता है। किन्तु, माघ स्वेतन्त्रस्वतन्त्र पाण्डित्य लेकर उपस्थित होते 
हैं। वे “आल राउन्ड स्कॉलर” जान पड़ते हैं। व्याकरण,' राजनीति 
सांख्य-योग' बोद्धदशन' वेद- पुराण" अलझ्भारशाख कामशा्ख 
संगीत,, और यही नहीं, अश्वविद्या'** तथा हस्तिविद्या*' के भी वे 
अच्छे जानकार हैं। इतनी विविध शाखा का पाण्डित्य किसी अन्य 
संस्कृत कवि में नहीं मिलता। पर माघ के कवि का महत्त्व इस पाण्डित्य 
के कारण नहीं है। उनका कवि किसी कदर कम नहीं है, पर जहाँ भी आता 
है, पाण्डित्य के घटाटोप को नहीं छोड़ पाता । माघ के साथ आलोचकों की 
सदा एुकांगी दृष्टि रही है। पुराने पण्डितों ने माघ की इतनी प्रशंसा की कि वे 
'माघे सन्ति त्रयो गुणा के फेर में पड़ उन्हें उच्चतम कवि घोषित कर गये, 


१. २.११२, १४.२२, २. देखिये पिछले संकेतित चिह्न. 

३. १४.१९, ४. २.२८, 
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तो नये आलोचकों ने भी माघ को ठीक नहीं समझा । माघ के साथ सदा 
अन्याय हुआ है, चाहे वह अत्युक्ति वाला हो, या हीनोक्ति वाला । माघ में 
फिर भी कुछ ऐसे गुण हैं, जो सहदय पाठक को अभिभूत कर लेते हैं । 


माघ कलावादी कवि हैं । वे शब्द तथा अर्थ दोनों के सोंदय पर ध्यान 
देते हैं, तथा सत्कवि की कसोटी इसे ही मानते हैं ।' माघ की अन्‍न्तः 
प्रकृति कवित्व-सम्पन्न है, किन्तु माघ का कवि रूढियों का दास है। यह 
काव्यमार्ग की दासता उनके भावपक्ष की मौलिकता को कुचल देती है। 
ऐसा प्रतीत होता है, माघ के पास काव्य-प्रतिभा का अखण्ड भाण्डार है, 
किन्तु वे उसे स्वतन्त्र परीवाह-मार्ग नहीं देते । यदि माघ की प्रतिभा 
अपने पूर्व कवियों की रूढ पद्धति का आश्रय न लेती, अभिनव सरणि को 
उद्धावित करती, तो संभवतः माघ का कवित्व और अधिक स्फुट हो सकता 
था। माघ का एक मात्र रूचय अपने पू्व कवियों की नक़रू करना, तथा 
उन्हें कलावादिता में पीछे छोड़ देना ही रहा है। यही कारण है, माघ में 
जहाँ भारवि के कई गुण और अधिक बढ़ गये हैं, वहाँ ठीक उसी अनुपात 
में भारवि के दोष भी घनीभूत दिखाई पड़ते हैं । जे ऊेष, यमक, 
चित्रकाव्य जेसी कृत्रिम कलाबाजियों में भी भारविसे बढ़े चढ़े दिखाई 
पढ़ते हैं। अर्थालंकारों की दूर की कौडी में भी माघ भारवि से कम नहीं 
है, ओर ऐसे ही एक अर्थालंकार ( निद्शना ) के कब ॥ के कारण पशण्डितों 
ने माघ को 'घण्टा-माघ” की उपाधि दे डाली थी। क्िष्ण का रथ रेच्रतक 
पर्वत के समीप पहुँच रहा है। कृष्ण का सारथि दारुक रेवतक का वर्णन 
करते समय बता रहा है, 'जब प्रातःकाल के समय किरणों को फेलाता हुआ 
सूर्य इस पवत के एक ओर उदित होता है, तथा चन्द्रमा अपनी किरणों 
को समेटता-सा प्॑त के दूसरी ओर अस्त होता है, तब उस समय यह 
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१. शब्दार्थों सत्कविरिव द्वयं विद्वानपेक्षत । (२.८६ ) 
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पर्वत उस हाथी की शोभा को धारण करता है, जिसके दोनों ओर रस्सी से 
बंधे दो बड़े घण्टे लटक रहे हों । 


उदयति विततोध्वेरश्मिरज्जावहिमरुचो हिमधासम्नि याति चास्तम्‌ 
वहति गिरिरये विलम्बिवण्टाद्गपरिवारितवारणेन्द्रलीलाम ॥ ( ४-२० ) 


सचमुच इस “निदर्शना? में एक अनूठी प्रोढोक्ति है। पर माघ का सच्चा 
कविहृदय मुझे उनकी स्वभावोक्तियों में--हाथी, घोड़े, खच्चर, ऊँट, और 
रथों के वर्णन में जितना फड़कता दिखाई पड़ता है, उतना इन प्रौढोक्तियों 
में नहीं । 


प्राध की काव्य-प्रतिभा 


प्रबन्धकाव्य की इतिबवृत्त-निर्वाहकता में माघ सफल नहीं कहे जा 
सकते । माघ का ध्यान इतिबृत्त की ओर है ही नहीं । इस दृष्टि से कालिदास 
तो क्‍या, भारवि जेंसी थोड़ी बहुत इतिब्रत्त-निर्वाहकता भी माघ में नहीं 
पाई जाती । माघ में कथा के कलेवर तथा प्रासंगिक वणनों का सन्तुलून 
नहीं मिलता, जो प्रबन्धकाव्य के लिए जरूरी होता है। शिशुपालवध की 
मूल कथावस्तु ( १९०७० ) में चतुर्थ सगग से त्रयोदश सर्ग तक का विस्तृत 
वर्णन कहाँ तक अपेक्षित है, इस प्रश्न के उपस्थित होने पर यही कहना 
पड़ेगा कि माघ ने इसे आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिया है। मूल कथा 
पहले-दूसरे, और चोद॒हवें से बीसवें सगे तक पाई जाती है, और यहाँ भी कई 
अग्रासंगिक गोण वर्णनों पर कवि ने अधिक ध्यान दिया है ऐसा जान पड़ता 
है। निष्पक्ष आलोचक की निगाह से देखने पर, माघ में यह बहुत बड़ा दोष 
दिखाई देता है, और शिशुपालवध के वीररस पूर्ण इतिब्ृत्त में अप्रासंगिक 
अड्ाार लीलाओं का पूरे ६ सर्ग में विस्तार से वर्णन ऐसा लगता है, जेसे 
किसी पुरानी खूती रजाई के बीचों-बीच बड़ी-सी रेशम की बढ़िया थिकली 
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छरूगा दी है। माघ का श्टंगार अबंध-अकृति का न होकर मुक्तक-प्रकृति का 
अधिक है, जिसे जबरदस्ती प्रबंधकाव्य में 'फेट इन! कर दिया गया है। 
इस थिकली ने रजाई की सुन्द्रता तो बढ़ा दी है, पर स्वयं की सुन्दरता 
कम कर दी है। माघ निश्चित रूप से एक सफल मुक्तक कवि ( अमरुक 
की तरह ) हो सकते थे। भारवि के इतिबृत्त में अप्सराओं की वनविहारादि 
अंगार चेष्टाएँ फिर भी ठीक बेठ जाती हैं। पर राजसूय यज्ञ में सम्मिलित 
होने जाने वाले यदुओं की केवल पड़ाव की रात ( रेवतक पव॑त पर का 
पड़ाव अधिक से अधिक दो तीन दिन रहा होगा ) में की गई ऐसी 
विलासपूण चेष्टाएं काव्य की कथा में कहाँ तक खप सकती हैं ९ 


माघ के काव्य का अंगी रस वीर है, और #ंगार रस इसका अंग वनकर 
आया है, पर <ंगार रस ने वीर को अधिक दबोच लिया है। काव्य के 
मध्यभाग के पढ़ने पर सहृद्य पाठक यह समझने छगता है कि यह आमूल- 
चूल #ंगार का काव्य है, और अगर यह अंगी रस की चर्वंणा में बाधक 
माना जाय, तो अनुचित न होगा। पर इसका अथ यह नहीं कि माघ वीर 
रस के सफल चित्रकार नहीं हैं। माघ वीर तथा श्टंगार दोनों के सफल 
चित्रकार हैं । पर माघ की वीर रस की व्यञज्लना उन वीर रसात्मक रूढियों 
का संकेत करती है, जिन्हें हम “चरित-कार्ब्यों? से होते हुए हिन्दी के 
वीरगाथाव्मक कार्यों तक आती हुई देखते हैं। (माघ स्वयं 'चरित कवि! 
नहीं हैं, किन्तु 'चरित-काब्यों? यथा, विक्रमांकदेवचरित, कर से निकत है हे 
राष्ट्रोबबेशमहाकाव्य, आदि की वर्णनपरंपरा के बीज माघ में मिलते हैं 
भूलना न होगा, माघ स्वयं द्रबारी कवि थे। वीर रस का निम्न उदाहरण 
ली जिये-- 

१. यद्यपि सृक्ष्म अध्ययन से यह भी सदेह होने लगता है कि शायद यह एक 
ही रात का पड़ाव रहा हो । 
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आगयन्तीनामगिरितर॒य राजकानीकिना- 

मित्य॑ सेन्ये- सममलघुभि: श्रीपतेरूम्मिमद्धि: १ 

आसीदोधेमुहुरिव महद्धारिघेरापगानां 

दोलायुद्ध॑ कृतगुरुतरध्वानमीड्त्यमाजामू ॥ ( १८.८० ) 

एक दूसरे की ओर बड़ी तेजी से बढ़ती हुईं, शत्रु राजाओं की 

उद्धत सेनाओं का श्रीकृष्ण की अब तरंग वाली सेना से, बड़े जोर का 
शब्द करते हुए दोलायुद्ध ( जयपराजय की अनिश्चितता वाला गंभीर युद्ध ) 
हुआ, जेसे तेजी से आती हुई नदी की, गंभीर तरंगों वाले समुद्र के प्रवाह 
से, टक्कर होने पर धीरध्वनि का संघात पाया जाता है ।! 


माध का अष्टादश सग हमें 'चरितकाव्यों? के युद्ध-वातावरण के मूलखोत 
का संकेत कर सकता है। आलोचकों ने हिन्दी के वीरगाथाकाब्यों तथा 
मिश्रण सूर्यमज्ञ के 'बंशभास्कर' के युद्धवणनों के पूव॑रंग की साज-सज्ना, 
सेनाओं के चलने, तलवारों के चमकने, हाथियों के चिंघाड़ने, योद्धाओं के 
दन्द्ययुद्ध में पिछ पड़ने के चित्रवत्‌ वर्णन की प्रशंसा की है। यह माघ के 
१८ वें सर्ग का खास गुण है। अन्‍न्यत्र भी माघ के वीररस के चित्र सुन्दर” 
तथा प्रभावोत्पादक बन पड़े हैं। माध के पद्विन्यास की धीर और गंभीर गति 
उनके चित्र में नई 'शेड” डाल कर, उसका सौंदय बढ़ा देती हे । रावण से 
युद्ध करते समय वरूण ने उस पर नागपाश फेंका है। नागपाश रावण की 
ओर चला आ रहा है । रावण क्रोध से हुंकार करता है, और उस हुंकार से 
डर कर नागपाश लौट जाता है। रावण से भयभीत सपराज का पाश तेजी 
से प्रहार करने वाले वरुण के ही गले में जाकर चिपट जाता है । 


रणुंषु तस्य प्रहिता: प्रच्चेतता सरोषहुड्डारपराइ्मुखीकृता: 
प्रहर्तरेवोरगराजरजवो जदेन कश्ठ समया: प्रणेदिरे ॥ ( ९. ५६ ) 
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पर माघ का मन वीररस से भी अधिक श्ज्धार रस के वर्णन में रमता 
है। माघ का अड्भार भारवि के खेवे का विलासी शद्भार है। माघ भारवि से 
अधिक विलासी और वासनामय जान पड़ते हैं। भारवि के साथ कालिदास 
की तुलना करते समय दोनों के ःइज्नारवणन के बारे में जो बातें हम कह चुके 
हैं, वे माघ पर पूरी तरह लागू होती हैं । माध का कामशाख्री “नर्मसाचिव्य! 
करने में पूर्णतः सफल है, वह कक हे थम सर के वायु की तरह विलासदृत्ति 
का उद्घोध कर रावण के हार्थों देवतौओं को दण्ड से छुड़वा सकता है ।१ 
पर कालिदास जसी #ंगार की सरसता का उनमें अभाव है। वे कहें 
कहीं आवश्यकता से अधिक वाच्य प्रणाली का आश्रय ले लेते हैं, फलतः 
सरसता को छोड़कर वे अश्लीलता धारण कर लेते हैं। ऐसे अनेकों चित्र 
माघ में देखे जा सकते हैं।' माघ की 'शातोद्री? की तरह उनकी कविता 
भी कहीं कहीं अपनी रमणीयता को खुले आम दिखाकर सौन्दयंभावना में 
विन्न डाल देती है।' स्पष्टता के विकासमय कारण माघ की कविता 'शातोदरी” 
की ही तरह सिर्फ एक क्षण चमत्कृत कर पाती है ( क्षणमुत्सवो3भूत्‌ ), 
कालिदास की कविता की तरह वह दिल की तह तक नहीं पेठती, कि 
हम उसे जननान्तरसोहृद भाव की तरह सदा वहन करते रहें ( तच्चेतसा 
स्मरति नूनमबोधपूर्व भावस्थिराणि जननान्तरसोहदानि )। सारांश यह 
है, माघ का श्टंगार क्षण भर की उत्तजना भले ही पेदा कर दे, कालिदास 
की तरह शाश्वत प्रभाव नहीं डालता। माघ हिंदी के रीतिकालीन कवियों 











१. प्रियेण तस्यानपराधबाधिताः प्रकम्पनेनानुचकम्पिरे सुरा: ॥ (१.६१ ) 

२, दे० १.७४, २.१६-१७, २.४४, ३,५०७, ४.२९, ४.६७, ५.२३, १०.४७, 
१०,६६, ११.५, ११.२५ आदि । 

३, प्रस्वेदवारिसविशेषविषक्तमक्ले कूर्पांसक क्षतनखक्षतमुत्क्षिपन्ती । 
आविभंवद्धनप्रयोधरबाहुमूला शातोदरी युवदशां क्षणमुत्सवोडभूत्‌ ॥ (७-२३) 
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के भी आचार्य हैं, ओर पाध को हम प्रेम का कवि न ३) प्रेम-कला 
. 3+ ० 006 ) का कवि कहना विशेष उपयुक्त समझते हैं । 
| दृष्टि से, माध के ऋतुवर्णन, वनविहार, जलविहार, सूर्यास्तवणन, 
रखिब्रणन तथा प्रभातवर्गन में कई सरस चित्र मिल सकते हैं। दो एक 
पद्यों को उद्धत करना पर्याप्त होगा । कोई मुग्धा नायिका ऊँचे पेड़ के ऊपर 
खिले फूलों को माँग रही है । नायक भी उसे आलिंगन करना चाहता है। 
उसे यह बहाना मिल जाता है। वह पुष्ट कुचों वाली नायिका को दोनों 
हाथों से उठाकर उससे कहता है “अच्छा, तुम्हीं तोड़ लो ।! 
उपरिजतरझजानि यातमारनां कुशलतया परिरम्मलोलुपोन्य+ १ 
प्रथितपुथुपयोधरां गृहाणु स्वयमिति मग्धवचुमुदासदोर्भ्याम्‌ ॥ (9.४४) 
| ग्रातःकाल हो गया है। रात्रि-केलि के कारण थककर सुख की नींद 
सौधे हुए दम्पतियों में नायिकाएँ पहले जग गई हैं, किन्तु फिर भी वे अपने 
शरीर को इसलिए नहीं हिलाती डुछातीं कि कहीं उनके हाथ के हटा लेने 
से प्रिय की नींद टूट न जाय । संभवतः वे स्वयं भी आश्लेषजनित सुख का 
भंग नहीं चाहतीं। 


चिररतिपरिखेदप्राप्तनिद्रासुखानां चरममपि शुयित्वा पूवमेव प्रबुद्धा: । 

अपरिचलितगात्रा: कुव॑ते न प्रियाणामशिथिलभुजचक्राक्षेषभिद॑ तरुए्य: ॥ 
हम ॥ & ) 
माघ के #टंगार का विस्तार से विश्लेषण करने पर पता चलता है कि 
माघ का कवि श्शज्ञार के आलंबन विभाव तथा अनुभाव का सफल चित्रकार 
है। आलंबन विभाव की हावादि उद्दीपन सामग्री को उपस्थित करने में . 
भी वे सफल हैं। किन्तु शड्भार के संचारियों का चित्रण करने में माघ 
उतने सफल नहीं कहे जा सकते । कालिदास संचारी भाव के वर्णन 
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में अत्यधिक सफल हुए हैं। 'प्रेम' का कवि संचारी का भार्मिक वर्णन 
करने में अधिक सफल होता है, जब कि 'प्रेम-कछा' का कवि ज्यादा जोर 
नखशिखवणन, नायिका के हाव-भाव, बिब्बोक, कुद्ठमित, किछुकिंचित या 
आश्रय के अनुभावों के चित्रण पर देता है, ओर इस तरह वह भावपक्ष की 
कमी को पूरा करता जान पड़ता है। 


माघ का भ्रक्ृतिवणन 

भारवि में हम प्रकृतिवर्णन की क्ृत्निमता का संकेत कर चुके हैं। 
माघ का प्रकृतिवणन भी उसी ढरें का है। चतुर्थ सर्ग के प्रकृतिवणन 
में माघ दूर की कल्पना और यमक में फेस गये हैं, तो षष्ठ सग॑ के 
प्रकृतिवर्णन में पूरा सगे यमक से भरा है। पर इतना होते हुए भी पषष्ठ 
सर्ग का प्रकृति वर्णन सरस है। नवम सर्ग का सूर्यास्तवर्णन और एकादश 
का प्रभातवर्णन भी अप्रस्तुत विधान से बहुत लदा हुआ है। कालिदास का 
अनलंकृत आलम्बनभूत प्रकृतिवर्णन माघ में नहीं मिलेगा । द्वादश सगे के 
कुछ चित्र-गाँव के लोगों, खेतों ओर गार्यों के चित्र-अपवादु माने जा सकते 
हैं। माघ की प्रकृति प्रायः उद्दीपन पक्त की प्रकृति ह, ओर वह भी सम्भोग 
शड्भार की प्रकृति । पर बीच में कहीं कहीं वियोग के चित्र भी आ जाते ह। 
वैसे, कदम्ब के फूछ अपने पराग के पटवास को उड़ाकर वियोगिनी नायि- 
काओं के प्राणों का अपहरण करते हैं', पर अधिकतर उनका ध्येय श्रणयकोप 
युक्त कामिनियों को प्रसन्न करना, तथा मानिनियों के मान को खण्डित 
और उनके मन का नमन करना ही रहता है।' माघ के ग्रकृतिवणन को 
तीन कोटियों में विभक्त किया जा सकता है ;:--(१) यमक वाले प्रकृतिवर्णन, 
(२) शद्भारी अग्रस्तुतविधान वाले प्रकृतिवर्णन, (३) अन्य अप्रस्तुत विधान 








४, ढ० प्रियवियुक्ततधूजनचेतसामनवनी नवनीपवनावलिः ॥ ( ६, ३७ ) 
२. दे० नमयति सम वनानि मनस्विनीजनमनोनमनो घनमारुतः॥ (६. ३०, ३८) 
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वाले प्रकृतिवर्णन। पहली कोटि में चतुर्थ सर्ग का यमक वाला प्रकृतिवर्णन 
दो कौड़ी का है, जब कि छुठे सर्ग का प्रकृतिवर्णन सुन्दर है, क्योंकि यहाँ 
कई सुन्द्र पद्य हैं, जिनमें यमक सरल होने के कारण अशथंप्रतिपत्ति में 
बाधा नहीं डालता । इस सर्ग में एक साथ दूसरी दो कोटियों का भी समावेश 
मिलता है। यमक, श्लेष और 'शद्गारी अप्रस्तुत विधान के साथ वर्षा का 
यह वणन सुन्दर हुआ है । 

स्फुरद्वीरतडिज्नयना मुहु: प्रियमिवार्गलितोरुपयोचरा १ 

जलघरावलिरप्रतिषालितस्वसमया समयाजग्तीधरम्‌ ॥ ( ६. २५ ) 

“चमकती हुईं चनत्चल बिजली वाली, सघन बादलों से भरी, मेघराजि, 
अपने उचित समय पर रेवतक पर्वत पर ठीक उसी तरह उपस्थित हुई, जसे 
चब्वल नेत्रोंवाली, पुष्टयौवनवती नायिका, अपने संकेतित समय पर प्रिय 
को प्रतीक्षा की अधीरता में न डालती हुई, उसके पास अभिसरणा्थ 
उपस्थित होती है । 

।. कंविने प्रकृति पर मानवोचित शइद्गारी चेष्ठाओं का आरोप बहुत कियाहै। 
वह इन अप्रस्तुत विधानों में भी अपने श्य्गारी पाण्डित्य का पूरा परिचय देता 
है। पश्चिमद्शा अस्त होते निस्तेज सू्थ को इसी तरह घर से निकाल देती है* 
जेसे गणिका धनरहित व्यक्ति को; और प्रातःकाल में चन्द्रमा पश्चिम दिशा से 
इसी तरह भगता नजर आता है, जेसे पति के आने पर उपपति पिछले दरवाजे 
से भग निकला हो | अग्रस्तुत विधान में इस तरह के प्रयोग भी माघ की 
विलासी प्रकृति का संकेत देने में सहायक सिद्ध होते हैं । 
| माघ के दूसरे ढंग के अप्रस्तुत विधान से अल्ूुंकृत वणन एकादश सर्ग में 

धिक सुन्दर बन पड़े हैं। प्रातःकार का समय है, बाल सूर्य उद्त हो 
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2, निरकासयद्रविमपेतवसुं वियदालयादपरदिग्गणिका । ( ९, १० ) 
२. उपपतिरिव नीच पश्चिमान्तेन चन्द्र: ॥ ( ११, ६५ ) 
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रहा है। वह उदय पव॑त की चोटियों के आँगन में ( छोटे बच्चे की तरह 
घुटनों के बल ) रेंगता है, पश्मिनियाँ ( सुन्दरियाँ ) अपने कमल के मुर्खों से 
हँसती हुई उसकी बाललीला देख रही हैं। वह अपनी कोमल किरणों 
(हाथों) को फेलाता हुआ, पक्षियों के कलरव से पुकारती हुई थी ( आकाश- 
रूपिणी माता ) की गोद में लीला से आ गिरता है। इस पद्य में श्लेष, 
अतिशयोक्ति तथा रूपक का संकर पाया जाता है। पद्य का वास्तविक 
सौन्दर्य वह बालचित्र है, जिसे कवि ने अश्रस्तुत के रूप में चुना है। 
उदयशिखरिश्रज्ञप्राज्ेष्वेव शिज्वानू सकमलमुखहासरं दीक्षित: पक्षिनीमि: 
विततमुदुकराग: शुब्दयन्त्या दयोभि: परिषतति दिवोड़ूँ हेलया बालसु्य:) 
कहना न होगा, माघ के प्रकृति वणन का खास सौन्दर्य स्वंत्र अप्रस्तुत 
विधान पर ही आएत है। माघ का पदविन्यास भी कहीं कहीं प्रकृतिवर्णन 
के वातावरण का निर्माण करने में सहायक सिद्ध होता है।' 


स्वभावोक्ति ओर प्रीढोक्ति 


माघ स्वभावोक्ति के कुशल चित्रकार दिखाई पड़ते हैं। स्वभावोक्ति को 
(४ या ने अलझ्जारों में से एक माना है। किन्तु स्वभावोक्ति के विषय में 

नक कुन्तक का मत मुझे अधिक ठीक जेँचता है, जो इसे अलड्भार नहीं 
मानते । स्वभावोक्ति के वर्णन में सबसे बड़ी सफलता तब मानी जायगी, 
जब वण्य विषय का चित्र ठीक इस तरह वर्णित किया जाय कि पाठक के 
दिल की फिल्‍म पर वह हू-ब-हू उत्तर जाय। माघ के स्वभावोक्तिमय 
वर्णनों में यह कुशलता है, जो 'हासोन्मुख काल! के अन्य कवियों में नहीं 
पाई जाती । कालिदास स्वभावोक्ति के सफल चित्रकार हैं। महाकाव्य 


जन-जज +गत++++++--++++_ -“++ -+--+०------+०-++------- 








१, लीलाचलअजञ्ीचरणारुणोत्पलस्खलत्तलाको टिनिनादको मल: । 
शोरेरुपानूपमपाहर न्मनः स्वनान्तरादुन्मदसारसारवः ॥ ( १२, ४४ ) 
२. वक्रोक्तिजीवित, तृतीय उन्मैष, ४. १३५-६ 
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में कालिदास के बाद माघ का स्वभावोक्ति वर्णन आता है। पश्चम, एकादश, 
द्वादश तथा अष्टादश सर्ग में स्वभावोक्ति के कई अच्छे चित्र हें। एक दो 
उदछत करना पर्याप्त होगा । 
गण्ड्घपुज्क्ितवता पयस+ सरोध॑ नागेन लब्धपरवारणुमारुतेव १ 
अम्भोषिरोधसि प्रथुप्रतिमानभागरुद्रोरुदन्तमुसलप्रसरं निणेते ॥ (५.३६ 

'कोई हाथी नदी के किनारे पानी पी रहा है। इसी समय उसे दूसरे 
मस्त हाथी के मदजल की सुगन्ध आ जाती है। वह गुस्से में होकर सूँड़ में 
भरे पानी को वापस गिरा देता है, और तेजी से अपने दाँतों को जमीन पर 
अड़ा कर, दाँतों के बीच के भारी भाग ( प्रतिमान ) से रुका हुआ जमीन 
पर गिर पड़ता है । 

दुर्दान्‍्तमुत्लुत्य निरस्तसादिन सहासहाकारमलोकयज्जन: । 
पर्याणुतस्खस्तमुरोबिलग्बिनस्तुरह्नमं प्रद्रतमेकया दिशा ॥ ( १२.२२ ) 

“किसी बिगडेल घोड़े का लंबा लटकता हुआ पतल्ययन ( काठी ) ढीला 
हो गया है। उसने तेजी से उछुछ कर अपनी पीठ पर बेठे सवार को जमीन 
पर फेंक दिया है, ओर वह एक ओर भग चला है । छोग घोड़े की इस स्थिति 
को देखकर हा हा करते हुए हँस रहे हैं ।? 

एक चित्र ओर देखिये--खच्चरों की गाड़ी चली जा रही है। पीछे से 
कोई हाथी आ रहा है, ओर उसके सूत्कार ( खूँ से ) को सुनकर खच्चर डर 
जाते हैं। वे बिगड़ खड़े होते हैं। गाड़ी चलाने वाला व्याकुल होकर लगाम 
छोड़ देता है। खच्चरों को ढील मिल जाती है, वे उछल कर गाड़ी में बेटी 
अन्तःपुरिकाओं को गिरा देते हैं। सड़क से दूर जाकर टकराने से गाड़ी 
टूट जाती है ।' 
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१, इसी तरह का एक दूसरा चित्र निम्न है, जहाँ हाथी से डरे खच्चर 
( खरः-गधा नहीं ) पर बेठी अन्तःपुरिका जमीन पर अस्तव्यस्त दशा में फेंक 
दी जाती हैं । 
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बस्ती समासत्नकरेणुसुत्कृताब्रियन्तरि व्याकुलमुक्तरज्जुकें 
सिप्तावरोधाह्ननमुत्पथेच गां विलड्च्य लघध्दी करमो बभझतु: ७ ( १२.२४ ) 


एकादश सर्ग के ग्रातःकालवर्णन में स्वभावोक्तिमय चित्र बहुत कम 
हैं। पर इस चित्र में कितनी स्वाभाविकता है। एक पहरेदार ने अपना 
पहरा पूरा कर दिया है। वह अब सोना चाहता है । इसलिए दूसरे पहरेदार 
को--जिसकी बारी आ रही है--बार बार जगा रहा है। वह व्यक्ति नींद से 
शून्य स्पष्ट शब्दों में उत्तर तो दे रहा है, पर जागता नहीं । 
प्रहरकमपनीय स्व निनिद्रासतोचे- प्रतिपद्मुपट्त- केनचिज्जाम हीति १ 
मुहुराविशदवर्णी निद्रया शुन्यशुन्यां ददद॒पि गिरमन्तबुध्यते नो मनुष्य: ७ (११.४) 

यद्यपि माघ के इन वर्णनों में किसी अलूकार का कोई रेशा भी नहीं, 
तथापि स्वभावोक्ति स्वयं काव्य में रमणीयता संक्रान्त कर देती है। माघ 
का सच्चा कवि-हृदय इन वर्णनों से व्यक्त हो जाता है । 

प्रोढ़ोक्तिमय अलंकारों के प्रयोग में माघ अत्यधिक कुशल हैं, इसका 
संकेत हम प्रकृतिवणन की अलंकृत कोटि के प्रसंग में दे चुके हैं। उपमा,'" 
उत्प्रेज्ञा,, रूपक, अतिशयोक्ति, सहोक्ति,, तुल्ययोगिता,' समासोक्ति,* 
काव्यलिंग, विरोध” जेसे अनेकों अर्थालंकारों का सुन्दर प्रयोग माघ 
में मिल जाता है। माघ श्लेष के बड़े शौकीन हैं। श्रीहर्ष को अपनी 
'परीरम्भक्रीडा' ( श्छलेप ) का घमण्ड है, पर माघ के शब्द-विलास की 
_परीरम्भक्रीडा! अपना अलग सौंदर्य रखती है। श्लेष-प्रयोग में माघ भारवि 


नकल -+ अअलल मत... ५००००: 








त्रस्त: समस्तजनहासकरः करेणोयावत्खर: प्रखरमुछलयाश्कार । 
तावच्चलासनविलोलनितम्बबिम्बविस्नस्तवखत्रमवरो धवधू: पपातः ॥ ( ५.७ ) 
१, १३२८ ११.९, २०॥। २, ४.४७। ३. ११,.४७। ४ १९:२७, २९, ५६ । 
५, १४३२७। ६. ३.५३, ३, ६० १२.१६। ७, १२-७५। ८. १२.७। 
5४6, ३.५०, १२.६७; 
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से अधिक कुशल हैं । माघ के अन्य अलंकार भी श्लेष का सहारा लेकर 
आते हैं । कभी कभी तो उपमानोपमेय, अस्तुताग्रस्तुत, प्रकृताप्रकृत पक्षों के 
अथंद्वय को लेने में विभक्तिपरिणाम के बिना अर्थ प्रतीति नहीं हो पाती । 
उदाहरण के लिए निम्न पद्य ले लें, जहाँ केवल श्लेष है, क्‍योंकि दोनों 
पत्त प्रस्तुत हैं :-- 

हस्तस्थिताखशिडितचक्रशालिनं दिजेंद्रकान्तं श्रितवत्षसं श्रिया 

सत्यानुरक्तं नरकस्य जिष्णुवो गुणैनुपा: शाफज्िणमन्वयासिषु: ॥ ( १२.३ ) 


“हाथ में चक्र की रेखा धारण करने वाले, शोभायुक्त वक्तःस्थल वाले, 
चन्द्रमा के समान सुंदर, सत्यशील, पुण्यात्मा ( नरकस्य जिष्णवः ) राजा 
लोगों ने हाथ में सुद्शन को घारण करने वाले, चन्द्रमा के समान सुंद्र, 
नरकासुर के जेता श्रीकृष्ण का-जिनके वक्षःस्थल पर लक्ष्मी का निवास है, 
ओर जो सत्यभामा में अनुरक्त हैं--उनके गुणों की दृष्टि से अनुगमन किया। 
समानगुणशील राजा कृष्ण के गरुड़ के समान रथ पर चढ़ कर रवाना होने 
पर ( दे० १२.२ ) उनक पीछे पीछे रवाना हुए ।' 


यद्यपि माघ के अधिकतर शिष्ट प्रयोग किसी अन्य अलंकार के अंग बन 

कर आते हैं, तथापि माघ में शुद्ध श्लेष के भी अनेकों उदाहरण देखे 
जा की हैं।' 

रो के अन्य प्रयोग भी माघ में मिलते हैं। यमक तथा 

चित्रकाव्य का संकेत हम कर चुके हैं। अनुप्नास की दृष्टि से माघ का पद- 

विन्यास बड़ा सुंदर है, उनके अस्सी प्रतिशत पद्मों में अनुप्रास की सुंदरता 

मिलती है। अनुप्रास तथा यमक का निम्न उदाहरण विशेष भ्रसिद्ध हे। 

वसन्‍त का वणन है। वसन्‍्त के आगमन से समृद्ध माधवी लता के पराग से 
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१२, दे०--१.५७, ५.४५ भादि । 


१८८ संस्कृत-कवि-दशन 


मस्त अमरी उन्मत्त ध्वनि को धारण करती हुई स्थिर और मधुर अक्रों में 
श्र 
| 


गा रही है 


मधुरया मधुबोधितमाधवीमघुसमुद्धिसमेचितमेच्या १ 
मधुकराज्ञवया मुहुरुन्मदघ्वनिभुता निभुताक्षरमुजगे ॥ (६.२० ) 


'' के प्रयोग में माघ, भारवि तथा कालिदास से भी अधिक कलावादी 
बता चुके हैं, कालिदास के खास छुंद ६ हैं, भारवि के १९, माघ 
के १६। चतुर्थ सर्ग में माघ ने अनेकों छुन्दों का प्रयोग किया है। हरविजय 
के कवि रल्ाकर के वसन्ततिलका छुंद की ज्षेमेन्द्र ने प्रशंसा की है। माघ का 
वसनन्‍्ततिलका छुंद का प्रयोग उससे कम संदर नहीं है। वसन्ततिलका 
( पंचम सर्ग ) तथा मालिनी ( एकादश सग ) माघ के अत्यधिक 





हल २ प्रयोग हैं । 
। माघ का पदविन्‍न्यास और शेली संस्क्ृत कवियों में अपना सानी नहीं 
रखती | कालिदास की शेली सरल, स्वाभाविक और कोमल है, माघ की 
चर गैर न्जद पु 
शली धीर और गम्भीर | माघ का समासान्तपद-विन्यास उनकी शली को 
५ ञ हक अर 
गंभीरता ओर उदात्तता ( 800]7770 «णपे 27७706४7 ) अदान करता ह । 
कालिदास की शेली मालव की समतल भूमियों की याद दिलाती है, जहाँ 
चर छू. हीं नह 
पाठक को उतार-चढ़ाव के साथ नहीं चलना पड़ता। माघ की शली 
अरावली पवतमाला की याद दिलाती है, जहाँ सघन निकुश्, उज्ज्वल 
अधित्यकाएँ, संदर उपत्यकाएँ, विशाल चोटियाँ और कोमल शिलाय हैं, 
जिनके सेवन के लिए पर्वत पर उतार-चढ़ाव करने की मेहनत करने की 
च्े € हे 
जरूरत है। पर पवत की यात्रा का भी अपना अलग मज़ा है। माघ की 








१. संकेत:--- 
दन्तोज्ज्वलासु विमलोपलमेखलान्ताः सद्र॒त्नचित्रकटकासु बृहलज्नितम्बाः । 
अस्मिन्‌ भजन्ति घनको मलरूगण्डशे ला नार्योइनुरूप मधिवासमधित्यकासु ॥(४. ४०) 
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शली में इसी कोटि का आनन्द मिलता है। कालिदास की शेली में कोकिल 
की काकली है, पर माघ 'प! को छोड़ कर 'ध” पर बढ़ गये मालम देते हैं। 
उसका संगीत पंचम की कोमलता की अपेक्षा धेवचत की गंभीर घधीरता को 
व्यक्त करता ह। कृष्ण के मागध्धों की भाँति माघ की रागिनी भी पंचम! 
का 'पीडन? ( परित्याग ) करती जान पड़ती है।' 


माघ के पद्विन्यास में गोड़ी की विकटबन्धता होते हुए भी एक 
आकर्षण है। माघ के पश्चादह्वावी कई कवि उनकी वण्य शेली एवं पद्विन्यास 
से प्रभावित हुए हैं । रत्नाकर का 'हरविजय”' तथा हरिचन्द्र का “धमंशर्मा- 
भ्युदय माघ की शेली ही नहीं, भावों एवं कल्पनाओं के ऋणी हैं। ये 
दोनों माघ से पिछले खेवे के प्रसिद्ध महाकाव्यों में गिने जाते हैं।' इन 
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श्रुतिसमधिकमुचः पश्च्म पीडयन्तः सततम्ृषभहीन मिन्नकोकृत्य पडजम्‌ । 
प्रणिजगदुरकाकुश्रावकस्निग्धकण्ठा: परिणतिमि तिरात्रेमागधा माधवाय ॥ 
(११. १) 
2, तुलना की दृष्टि से र॒त्नाकर की शैली देखिये-- 
कण्डश्रियं कुवलयस्तवकाभिरामदामानुकारिविकटच्छविकालकूटाम्‌ । 
विश्वत्सुखानि दिशतामुपहार॒पीतधूपो त्थघू ममलिनामिव धूजेटिव: ॥ 

( हरविजय, 2. १ ) 
स्पष्टोछसत्किरणकेसरसूयंबिबविस्तीर्णकणिकमथो दिवसार विन्दम्‌ । 
छ्िष्टाप्टदिग्दलकलापमुषावतार बद्धान्धकार मधुपावलि संचुकोच ॥ 

( वही. १९. १ ) 
३. हरिचन्द्र के पर्मशर्माम्युदय की शेली देखिये-- 
अवाष्य सर्पाधिपमौलिमेत्रीं छत्रच॒ति तन्वति यत्र दृत्ते । 
धत्ते समुत्तेजितशातकुम्भकुम्भप्रभां काश्चन काब्ननाद्विः ॥ ( १. ३६ ) 
४. माघ की होली में एक क्षणिक नशा है, जो नये अभ्यासशील व्यक्ति को 
अपनी ओर आक्ृष्ट कर लेता है। र॒त्नाकर ने यह्द दावा किया था कि उसके काव्य को 
पढ़ने पर अकवि शिशु भी कवि हो सकता है, और कवि तो महाकवि बन सकता है 


१९० संस्क्रत-कवि-दशेन 


कार्ब्यों के अतिरिक्त नेमिचरित, चन्द्रत्भचरित जेसे अनेक जेन कार्ब्यों में 
माघ का प्रभाव स्पष्ट परिलक्षित होता है। संस्कृत महाकाव्यों की परम्परा 
में कालिदास के बाद दूसरा सशक्त व्यक्तित्व माघ का है। कालिदास का 
काज्य शेक्सपियर की भाँति भावग्रधान है, माघ का काव्य मिल्टन की भाँति 
अत्यधिक अलंकृत है। शेली के शब्दों में, जो उसने मिल्टन के लिए प्रयुक्त 
किये हैं, माध को हम अलंकृत शब्दों का उद्धावक ( 07९४९07 0 080९ 
77९777€75 ) कह सकते हें | 


( अपि शिशुरकविः कविः प्रसादाद्भधवति कविश्व महाकविः क्रमेण )। जहाँ तक 
कलावादी कवितापद्धति का प्रइन है, निःसन्देह मार उस ढर्र की कविता बनाने के 
अभ्यास को देने में रत्नाकर से कम सफल नहीं है। आज से लगभग ७-८ वर्ष 
पूब॑ माघ की शैली का नशा इन पक्लियों के लेखक पर भी छा गया था ओर एक 
महाकाव्य लिखने की योजना की गड्ढे थी, किन्तु चार सगे लिखने के बाद सौन्दर्य- 
शास्त्रीय विचारों के परिवतेन के कारण उसे छोड़ देना पड़ा । पाठकों के मनोरजन 
के लिए यहाँ तीन चार पद्म उद्धृत किये जाते हैं । 

काश्मीरजामूग मदो छसित॑ शरीर नीत्वाप्सुर धनपतेगटिणी सुवेरम । 

हित्वा कुबेर मनुरज्षयति सम नूनं सौन्दयेवयमृगयासिरता रमण्य: ॥ (?, १०) 

दिग्दक्षिगा यमकलबत्रमिवात्र हृद्यसान्द्रानुलिप्तिमलयागुरुशोंमि शुम्भम्‌ । 

मत्तेमकुम्भयुगमादवती सलील रोमाश्िचन्दनलतातनुरालिलिद्ठ ॥ ( १. १६ ) 

गम्भी रधीर निनदष्वनिताम्बुदानामालोक्य मै वकमयीं ततिमम्बुवर्ध । 

अद्यापि तद्‌ृगजघटापटलस्य ज्षेति भीत्या स्मरन्‌ हरिरहोइतलमन्द्रायाम्‌॥ (१. २०) 

रम्भापि तद्धवननिष्कुटमेत्य सद्यो रोमाश्चिताउन्र कुचसूनगुलच्छकम्पः । 

किम्पाणिपलछवविलासभरेरिभस्य वामुष्य नो दितिसुतस्य जहार चेतः॥ (१.३८) 

( 'शुम्भवधम! से ) 


महाकवि श्रीहषे 


संस्क्रत महाकाव्यों में माघ हासोन्मुख काल के काव्यों के पथप्रद्शक 
रहे हैं। माघ में हमने अश्वघोष और कालिदास की काव्यपरम्परा से विच्छेद 
देखा था, और माधोत्तर काल के महाकाव्यों में यह विच्छेद अधिक से 
अधिक बढ़ता गया। माघ की कृत्रिम आलुंकारिक शेली की ओर बाद के 
महाकावज्य जितने आक्ृष्ट हुए, उतने उनकी काव्यशक्ति की ओर नहीं | 
महाकाव्य शाब्दिक चमत्कार, विविध छुन्दःप्रयोग, आलंकारिक ज्ञान के 
प्रद्शन और पाण्डित्यप्रकाशन के क्षेत्र समसते जाने छगे। माघोत्तर काल के 
महाकाव्यों में हम दो तरह के काब्य देखते हैं, एक कोटि के काव्य आमूलचूल 
चित्रकाव्य हैं, जिनमें नलोदय, युधिष्टिरविजय आदि यमककार्न्यों को, तथा 
'राघवपाण्डवीय,” 'राधवनेषधीय” जेसे श्लेष-कार्व्यों को लिया जा सकता 
है। इन चित्रकाव्यों में कविराज के 'राघवपाण्डवीय” ने विशेष ख्याति प्राप्त 
की है। दूसरी कोटि के कार्व्यों में चरित कार्यों का समावेश किया जा 
सकता है । यद्यपि चरितकाव्यों के अतिरिक्त अन्य काव्य भी लिखे जा रहे 
थे, और कई चरित काव्य, राजाओं से संबद्ध न होकर ( जेसे मह्छू का 
श्रीकण्ठचरित ) पौराणिक इतिबूृत्तों से संबद्ध थे, तथापि इस काल में कवियों 
का ध्यान अपने आश्रयदाता ओर उसके वंश पर महाकाव्य लिखने की 
ओर भी जाने लगा था। संभवतः इस कोटि का प्रथम काव्य वाक्पतिराज 
का “गउडबहो” माना जा सकता है। माघ के बाद लिखे गये चरितकाव्यों में 
विहृण का विक्रमाइूदेवचरित, तथा पद्मगुप्त का नवसाहसाइझूचरित असिद्ध 
हैं। श्रीहृष के ही समय के आसपास जयानक ने 'पृथ्वीराजविजय” महाकाव्य 
लिखा था। चरित कार्यों की परम्परा संस्कृत में १६-१७ वीं शती तक चलती 


+ ९ 
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रही है । माधोत्तर काल के इन महाकाव्यों में पाण्डित्य प्रदर्शन, कल्पना की 
उड़ान और शड्रार के विलासपूर्ण चित्रण के कारण जो काव्य अत्यधिक 
प्रसिद्ध हो सका, वह है--श्रीहर्ष का नेषधीयचरित ! 


भ्रीहष के समय में उत्तरी भारत कई राज्यों में बंटा हुआ था। इन 
राज्यों में प्रमुख शक्तियाँ अजमेर व दिल्ली के चौहान, कन्नौज (या काशी ) 
के गहडवाल या राठौड़, बुन्देलखण्ड के परमार, और बंगाल के सेन थे । 
ये परस्पर लड़ा करते थे। श्रीहप के आश्रयदाता जयचन्द्र का दिल्ली के 
पृथ्वीराज, तथा बुन्देलखण्ड ( कालिजर ) के परमारों से वेमनस्य था। ये 
एक दूसरे के राज्य को हड़पने की चेष्टा में थ। इधर मुसलमानों के आक्रमण 
होते जा रहे थे और इसी काल में दिल्ली, कन्नोज, तथा बंगाल को मुसलमानों 
ने जीत कर भारत में इस्लामी साम्राज्य की नींव डाली थी। राजाओं का 
परस्पर वेमनस्य और विलासिता ही उनके अधःपतन का कारण बनी थी। 
वे वीर थे, किन्तु विलासिता ने उनकी वीरता को क्षुण्ण बना दिया था। 
जयचन्द्र ( जयन्तचन्द्र ) के पितामह गोविन्द्चन्द्र के अन्तःपुर में ५७० 
रानियाँ थी । बंगाल के सेन भी अत्यधिक विलासी थे, इसका संकेत हम 
जयदेव के परिशीलन पर लिखते समय करेंगे। पृथ्वीराज वीर होते हुए भी 
कम विलासी न थे, और यदि चन्द के प्रथ्वीराजरासो की सभी कथाओं में 
कुछ भी सत्यता हो, तो ऐसा कहा जा सकता है कि उनके कई रानियाँ थी । 
राजा ही नहीं, सामनन्‍्तों तथा सभासदों का, सभापण्डितों और कवियों का-- 
समस्त अभिजातवर्ग का--जी वन इतना विलासी हो गया था, कि वह समाज 
के भावी अधःपतन का साक्षात्‌ कारण माना जा सकता है । श्रीहृष का 
नेषधीय उस काल के विलासी वातावरण के चित्रण में माघ से भी अधिक 
बढ़ा चढ़ा दिखाई देता है। नेषधीयचरित का समाज हिन्दुओं की गिरती 
हुई दशा का चित्र देने में सहायक सिद्ध होता है। 
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श्रीहर्ष की तिथि और व्यक्तित्व 


श्रीहर्ष की तिथि के विषय में हम अन्धकार में नहीं हैं। श्रीहृष ने स्वय्‌ 
यह बताया है कि थे कान्यकुडजेश्वर के सभापण्डित थे, और इन्हें सभा में दो 
बीडे पान के दिये जाने का सम्मान प्राप्त था।" नेषधचरित की भुमिका 
में महामहोपाध्याय पं० शिवदत्त जी दाधिमथ ने ऐतिहासिक प्रमाणों 
के आधार पर यह सिद्ध किया है, कि श्रीहर्ष कान्यकुब्जेश्वर विजयचन्द्र 
तथा उनके पुत्र जयन्तचन्द्र के सभापण्डित थे। ये जयन्तचन्द्र ही इतिहास 
में जयचन्द के नाम से विख्यात हैं, जिनकी पुत्री संयोगिता का अपहरण 
महाराज प्रथ्वीराज ने किया था। श्रीहर्ष के समय इनकी राजधानी कन्नोज 
न होकर काशी थी, यद्यपि ये कन्नोज के ही राजा कहलाते थे। विजयचन्द््‌ 
तथा जयन्तचन्द्र का राज्यकार ११५६ ई० से लेकर ११९३ ई० तक 
माना जाता है। अतः निश्चित है कि श्रीहृष बारहवीं शताब्दी के उत्तराधे 
में विद्यमान थे । 


श्रीहर्ष ने काव्य में अपने वेयक्तिक परिचय के विषय में लिखा है। 
ये 'हीर! तथा “मामन्नदेवी'” के पुत्र थे।' किंवदन्तियों के अनुसार न्‍्याय- 
कुसुमांजलि के प्रसिद्ध लेखक नेयायिक उदयनाचार्य के साथ इनके पिता 
श्रीहीर का शाख्रार्थ हुआ था, जिसमें वे परास्त हो गये । इस पराजय से 
लज्ित होकर हीर ने अपना देह छोड़ दिया ओर मरते समय पुत्र से यह 
कहा कि वह उसके शत्रु को शाख्रार्थ में हरा कर बदला ले। श्रीह्ष 
ने पण्डितों से शास्त्रों का अध्ययन किया और त्रिपुरसुन्दरी की आराधना के 





१. ताम्बूलद्रयमासन च लभते यः कान्यकुब्जेश्वरात्‌ ॥ ( २२. १५३ ) 
२, श्रीहृष कविराजराजिमुकुटालड्डारहीरः सुतम्‌ । 
श्रीदीरः स॒पुवे जितेन्द्रियचर्य मामलदेवी च यम्‌ ॥ ( १. १४५ ) 
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लिए “चिन्तामणि? मंत्र का एक वर्ष तक जप किया ।"* देवी ने ग्रसन्न होकर 
उन्हें अपराजेय पाण्डित्य प्रदान किया। श्रीहष वर ग्राप्त कर विजयचन्द्र की 
सभा में गये, पर उनकी वाक्शेली को कोई भी न समझ पाया। फलतः 
निराश होकर उन्होंने पुनः देवी की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर 
कहा “अच्छा रात को सिर गीला कर दही पी लेना, कफ के गिरने के साथ 
तुम्हारा पाण्डित्य कम हो जायगा / श्रीहष ने ऐसा ही किया। इसके बाद 
श्रीहृष विजयचन्द्र की सभा में गये, ओर वहाँ उन्होंने निम्न पद्य में राजा 
की स्तुति की-- 

गोविन्दनन्द्नतया च वपुलश्रिया च मास्मिन्‌ नुपे कुरुत कामधियं तरूएय: १ 

अल्लीकरोति जगतां विजये समर: स्जीरजीजन+ पुनरनेन विधीयते छी ॥ 


तरुणियाँ राजा विजयचन्द्र को केवल इसीलिये कामदेव न समझ लें 
कि यह गोविन्द का पुत्र है ( कामदेव भी प्रद्यम्नरूप में गोविंद ( कृष्ण ) के 


१. नेषवीयचरित के चतुढेश सगे में श्रीदषंयं ने इस 'चिन्तामणि? मन्त्र का 
संकेत किया है । सम्भवतः इसी के आधार पर इस किंवदन्ती की रचना की गई 
गे । नषध के चतुदंश सर्ग के ८०, ८९, तथा ९० पद्य में सरस्वती के मुंह से श्री 
ने विनन्‍्तामणि मन्त्र की अदूभुत शक्ति का परिचय दिलाया हे। ८८ व पच्य को टीक 
में नारायण ने इस मन्त्र को ढंढना भा चाहा है, जिसका स्वरूप भुप्तरूप से इस 
पद्म में दिया गया माना जाता है | नारायग ने इसे हीं! या 'ह्लॉं? दोनों में से कोई 
एक माना है। मन्त्र की अदूभत शक्ति का संकेत ९० पद्म में स्वय सरस्त्रती के मुँह से 
यों दिलाया गया है :--'साल भर इस मन्त्र का जप करने थाझा जिस फ्रिसी के 
सिर पर हाथ रख दे, वह भी एकदम कवि बन जाता है और रमगीय पद्षों की 
रचना करने लगता है / 

तत्प्राप्ते वत्सरान्ते शिरसि करमसो यस्य कस्यापि पत्ते । 

सो<पि छोकानकाण्डे रचयति रुचिरान्कौतु्क दृश्यमस्था:॥ (१४. ९० ) 

इस विवेचन का तात्पय यह है कि इस तरह की क़िंवदन्ती का बीज स्वयं 
नेषध में ही हे । 
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पुत्र हैं), और शरीर से ( कामदेव जेसे ) सुन्दर है। कामदेव में और इस 
राजा में एक तात्तिक भेद है। कामदेव तो संसार को जीतने के लिये 
स्त्रियों को अख्र बनाता है, और यह राजा युद्ध में छड़ने आये हुए 
अखधारी शबत्रु-वीरों को पराजित कर (या भगा कर ) खत्री के समान 
पुरुपत्वरहित बना देता है । 

इसके बाद श्रीहप ने अपने पिता के शत्रु उस पण्डित को देख कर भी 
एक पद्म पढ़ा, जिसका भाव यह था कि श्रीहषे की सुकुमार साहित्य तथा 
इृढ न्‍्यायबन्ध से जटिल तक में एक-सी क्षमता है,' वे किसी भी ज्षेत्र में 
उसे परास्त कर सकते हैं। श्रीहर्ष के पाण्डित्य से झेंप कर वह पण्डित भी 
उनकी स्तुति करने लग गया, ओर राजा ने प्रसन्न होकर उन्हें अपना 
सभापण्डित बना लिया । 


सुना जाता है कि राजा के कहने पर कवि श्रीहर्प ने नेषधीयचरित की 
रचना की । काव्य की परीक्षा के लिए श्रीहर्ष को काश्मीर जाना पड़ा, जहाँ 
स्वयं देवी शारदा ने पहले तो इसलिए रुष्ट होकर काव्य को फेंक दिया कि 
लोक में कुमारी के रूप में प्रसिद्ध सरस्वती को श्रीहृष ने विष्णु की पत्नी 
घोषित किया था, पर बाद में प्रसन्न होकर काव्य को स्वीकार कर लिया। 
यह भी किंवदंती है कि प्रसिद्ध आलंकारिक मम्मट श्रीहषं के मामा थे। 
श्रीहष ने काश्मीर यात्रा के समय यह ग्रन्थ उन्हें भी बताया था, और मम्मट 
ने काव्य को देखकर कहा कि यदि यह ग्रंथ पहले मिलता, तो काव्यप्रकाश 














१, साहि ये सुकुमारवस्तुनि इंढन्यायग्रहग्रन्थिले 
तक वा मयि संविधातरि सम॑ लीलायते भारती । 
शय्या वास्तु मृदूत्तरच्छदवती दभ।कुरेरास्तृता 
भूमित्रों हदयज्ञ मो यदि पतिस्तुल्या रतियोंपषिताम्‌ ॥ 
२, इस पच्य को आगे पदलालित्य के उदाहरण रूप में देखिये। 
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के दोषप्रकरण के लिए रूच्य ( उदाहरण ) ढूंढने की दोड़घूप न करनी 
पड़ती । इस किंवदन्ती में तात्त्कि आधार यह जान पड़ता है कि प्राण्डित्य, 
पदलालित्य, कल्पना की अनूठी सूझ के होते हुए भी नेषध में कई दोष हैं । 
इनमें से पुनरुक्ति ( दमयन्ती के नखशिख का बार बार वर्णन ), छुन्दोभंग, 
ध्युतसंस्क्ृति आदि अनेक दोष देखे जा सकते हैं। नेषध के दोषों में पण्डित- 
मण्डली में निम्न पद्य विशेष प्रसिद्ध है, जहाँ हंस को दमयंती के पास 
सेजते समय नल की थअक्ति में ऐसे पर्दों का प्रयोग है, जिनके पदच्छेद में 
थोड़ा हेर फेर करने पर ही अमंगलाशछील की व्यंजना होती है । 


तद्‌ वत्मनि वतंतां शिव पुनरस्तु त्वरितं समागमः १ 
अयि साधय साधययेप्सितं स्मरणीया: समय वयं वब:॥ (२.६२ ) 
“हे हंस ! तुम्हारा माग कल्याणमय हो । हमारा समागम शीघ्र ही हो । 
जाओ, हमारी इच्छा को पूण करो। दमयन्‍्ती से मिलते समय हमारी 
याद रखना ।! 
इसी का दूसरा अर्थ यह होगा--हे हंस ! तुम्हारे मागे का कल्याण हट 
जाय ( तब शिवं वत्म निवंतां ), तुम फिर छोटकर न आओ (सत्वं मा 
आगमः) हे रोगग्रस्त हंस ! हमारी इच्छा को पूरा न करना (हे साधे | ईप्सितं 
असाधय); और हमें हमारे बाद याद करते रहना (वर्यं समये स्मरणीयाः) ॥ 


नेषधीयचरित एवं अन्य कृतियाँ 
नेषध के प्रत्येक सग॑ के अंतिम पद्य में कवि ने अपनी अन्य रचनाओं 
का संकेत किया है। इनमें स्थेयविचारप्रकरण, विजयप्रशस्ति, गौडोर्वीशकुल- 
प्रशस्ति, नवसाहसांकचरितचम्पू , शिवशक्तिसिद्धि और खण्डनखण्डखाद्य 
प्रसिद्ध हैं। इन रचनाओं में केवरू अंतिम रचना ही उपलब्ध है, जिसमें 
श्रीहर्ष ने नेयायिक तकंशेली के द्वारा न्याय के सिद्धान्तों का खण्डन कर 


महाकवि श्रीहष १९७ 


अद्वत वेदान्त की स्थापना की है। शंकरोत्तर वेदान्त के ग्रन्थों में खण्डन- 
खण्डखाद्य का अत्यधिक आदर है। कहने को तो यह ग्न्थ “मिश्री का खाद्य! 
है, पर दर्शन, विशेषतः दर्शन की नयायिक शैली, को न जानने वाले लोगों 
के लिये ये मिश्री के टुकड़े बड़े महगे हैं, जो अनभ्यस्त खाने वाले के दाँत 
भी तोड़ सकते हैं । श्रीहर्ष अद्वत वेदान्त के अपूब पण्डित हैं, उन्हे सच्चे 
शब्दों में दाशनिक कहना तो ठीक न होगा। अद्वेत वेदान्त ही नहीं न्याय, 
मीमांसा, आदि आस्तिक_ दर्शन चार्बाक, और बौद्ध जेसे नास्तिक दर्शन, 
व्याकरण आदि सभी शास्त्रों का प्रगाढ पाण्डित्य उनके काव्य में स्पष्टतः 
परिलक्षित होता है, तथा इनके आवश्यक ज्ञान के बिना श्रीहर्ष के काव्य का 
चमत्कार बुद्धि की पकड़ में आना मुश्किर है। जेसा कि हम आगे बतायेंगे, 
श्रीहृष के काव्य के कई अप्रस्तुतविधान इसी विशाल शास्त्रीय ज्ञान से लिए 
गए हैं, जिनकी कल्पना उनके मूल स्रोत को जाने बिना समझ में नहीं आा 
सकती । इस दाशनिक ज्ञान के अतिरिक्त श्रीहर्ष में कामशाखत्र का भी प्रगाढ 
पांडित्य है ओर इस दृष्टि से वे भारवि ओर माघ को भी पीछे छोड़ देते हैं । 


नेषधीयचरित २२ सर्ग का बहुत बड़ा काव्य है, जिसके प्रत्येक सर्ग में 
सी से ऊपर पद्य हैं। १३ वें और १९ वें सर्ग को छोड़ कर, जिनमें केवल 
णुण० तथा ६६ पद्य हैं, बाकी सभी सर्ग बड़े हैं, कई में तो १५० पद्यों के लगभग 
हैं। महाकाव्य के इस विशाल आलवाल को देखते हुए श्रीहर्प ने नलचरित 
से सम्बद्ध जितनी-सी कथा ली है, वह छोटी है। दमयन्ती तथा नल के प्रेम 
को लेकर उनके विवाह ओर विवाहोपरान्त क्रीड़ाओं आदि का वर्णन कर 
काव्य को समाप्त कर दिया गया है। प्रथम सर्ग में नर का वनविहार वर्णित 
है। दूसरे सग में हैस के ह्वारा दुमयन्ती के सौन्दर्य का वर्णन तथा नर 
के कहने पर कुण्डिनपुरी जाने का उन्लेख है। तीसरे सर्ग में हंस दमयन्ती के 
पास जाकर उसे नल के प्रति अनुरक्त बना देता है। चतुथ सर्ग में दमयन्ती 
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कर देने का था। पर महाभारत की कथा को नेषध ने तत्कालीनॉलोक साहित्य 
की प्रणय गाथाओं से मिश्रित कर दिया जान पड़ता है। श्रीहष के काल में अप- 
अंश, तथा देशभाषा के कार्व्यों में कई छोक कथाओं की प्रणय गाथाएँ स्थान पा 
रही थीं। नलद्मयन्ती की कथा पौराणिक होते हुए भी लोककथा के रूप में भी 
प्रचलित थी। श्रीहष को इन दोनों स्रोर्तो से प्रेरणा मिली ही होगी। यद्यपि 
श्रीहर्ष जेसे प्रकाण्ड पण्डित में, जिनका समाज अत्यधिक संकुचित था, 
लोक-साहित्य का अभाव ढुँढ़ना कुछ लोगों को जबदुंस्ती लगे, तथापि हमने 
श्रीहष में ही सर्वप्रथम कुछ ऐसे भावों को देखा है, जो लोक साहित्य से 
लिये जान पड़ते हैं। उदाहरण के लिए हम निम्न पद्य ले लें :-- 


न काकुवाक्यैरतिवाममंगज दविषत्सु याचे पवन तु दक्षिणम्‌ । 

दिशापि मद्भस्म किरत्वयं तया प्रियो यया वेरविधिवंधात॒थि: ॥ ( ६,६२३ ) 

इन्द्रादि के संदेश को सुन कर दुखी दमयन्ती कामदेव को उपालूम्भ दे 
चुकने के बाद कह रही है। मुझे विरही के शत्रु चन्द्रादि के प्रति काकुवाक्यों 
का प्रयोग कर शत्रुभूत ( वाम ) कामदेव की याचना नहीं करनी चाहिए। 
यदि मुझे किसी से कुछ माँगना है, तो में उदारह्द्य ( दक्षिण ) पवन से 
ही याचना क्यों न करूं ? यह दक्षिण दिशा से बहने वाला पवन मेरे जल 
जाने के बाद मेरी भस्म को उसी ओर उड़ा दे, जिस दिशा में मेरा प्रिय है। 
यदि कोई यह शंका करे कि दक्षिण पवन भी तो तेरा शत्रु है, वह तेरी 
याचना स्वीकार क्यों करेगा, तो शश्नुता केवछ मरने तक ही रहती है, शत्रु के 
मर जाने पर शत्रुता का भी अन्त हो जाता है। अतः पवन मेरा शत्रु होने 
पर भी आखिर उदारहदय है, इसलिए मेरे मर जाने पर वर भूल कर मेरी 
याचना को पूरी कर देगा। 

इसी तरह का भाव हमें जायसी के पद्मावत में मिलता दे, जहां नाग- 
मती पवन से ठीक ऐसी ही प्रार्थना करती है ;--- 
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यह तन जारों छार हे, कहों कि पवन उडाय १ 
मकु तेहि मारग उडि परे, कंत घरे जेहि पाथ॥ ( नागमती विरहवर्णुन ) 

ऐसा प्रतीत होता है, यह भाव लोकगीतों से लिया गया है। श्रीहष ने 
इसे इसी परम्परा से पाया होगा, और जायसी को भी यह भाव अपने काल 
की लोकगीत परम्परा से ग्राप्त हुआ है । जायसी को श्रीहर्ष का ऋणी मानने 
की भूल में फेसना भ्रांति होगी। दोनों का मूलख्ोत एक ही है । 

श्रीहष कालिदास तथा माघ से पुणतः प्रभावित हैं। नेषध के ११,१२, 
१३ तथा ५४७ वें सर्ग का स्वयंवर वर्णन रघुवंश के इन्दुमती स्वयंवर व्णन 
प्रभाव है। रघुवंश के स्वयंवर में इतनों दूर की उडान नहीं है, जितनी 
नेषध में, जहां नाग, यक्ष, गन्धवं, राक्षस, देवता सभी सम्मिलित होते हैं । 
रघुवंश के स्वयंवर वर्णन का ग्रभाव फिर भी कई स्थानों पर स्पष्ट है। रघुवंश 
में पाण्ड्य को काले रंग का बताया गया है,' नेषध में भी पाण्ड्य देश का 
राजा काले ही रंग का वर्णित है।' इतना होते हुए भी रघुवंश का स्वयंवर 
क्थाप्रवाह को गति देता है, वह कथा का एक अंग-सा है, जब कि नेषध 
का वर्णन मुक्तक राज-स्तुतिपार्ों का रूप लेकर आता है। मेरा अनुमान है, 
श्रीहष ने राजा की स्तुति में समय समय पद्य लिखे हंगे, और अनेक समय 
उन्हें सभा में सुनाया होगा । ऐसे ही कई पद्म १२ वें सग में जोड़ दिये गये 
हैं। १२ वें सर्ग के शार्दूरूविक्रीडित छुन्दों के विषय में मेरी यही धारणा है । 
स्वयंवर का इतना अधिक विस्तार से वणन कथाग्रवाह को बिलकुल रोक 
देता है। कालिदास का दूसरा प्रभाव $५ वे सर्ग के दमयन्ती शज्ञगरवर्णन में 


_अ्की-कमइकन ३» पान 3-3 मनन ५५» नना+3३५अन»«-भ3८--3-०५ ५०७०-०० 





१. इन्दीवरश्यामतनुनूतोउ्सौ त्व रोचनागौ (शरीरयष्टि। 
अन्योन्यशोभापरिबृद्धये वां योगस्तडित्तोयदयोरिवास्तु ॥ ( *घु० ६.६५ ) 
२. शशंस दासींगितविद्‌ विदर्भजामितो ननु स्वामिनि पश्य कौतुकम्‌ । 
यदेष सौधाग्रनदे पटाश्जले चलेदपि काकस्य पदारप॑णग्रहः ॥ ( नै० १२.२१ ) 
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है, जहां विवाह के पूर्व वधू को सजाया जा रहा है इस पर कुमारसम्भव के 
सप्तम सर्ग का प्रभाव है। नंपध का अष्टादश सर्ग स्पष्टतटः कुमारसम्भव के 
अष्टम सग से प्रभावित है। यहां पर यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा 
कि कालिदास तथा श्रीहं के अतिरिक्त केवल एक ही संस्कृत कवि ऐसा है, 
जिसने इस तरह वरवधू के प्रथम समागम का वर्णन किया है-वह है, कुमार- 
दास । कुमारदास ने जानकी हरण के अष्टम सं में उसी पद्धति का आश्रय 
लिया है, जो कुमारसंभवके अष्टम सर्ग में पाई जाती है। खाली वर्णन ही 
नहीं, श्रीहष ने इस सर्ग में कालिदास के रथोद्धता छुन्द को भी चुना है। 
दोनों का आरंभ भी एक-सा है। कालिदास के कुमारसंभव का एक ओर 
प्रभाव नेषध में ढ्ँढा जा सकता है। कुमार के पश्चम सर्ग का शिवपावती- 
संवाद तथा नेपध के नवम सर्ग का दमयन्तीनल-संवाद तुलना के लिए 
लिया जा सकता है। दोनों में शिव और नल अपने को छिपा कर आते हैं, 
बाद में प्रकट होते हैं। पर कालिदास का सरस कवि ऐसे स्थलों पर भावोद्रेक 
की व्यज्षना कराता है, तो श्रीहर्प का नल प्रिया को रोती देख कर भी 
पाण्डित्य के बोझ से दबा रहता है, उसमें हृदय की मार्मिक तीब्रता नहीं 
मिलती, उसे रोती हुई दमयन्ती ऐसी दिखाई देती है, जेसे वह आंसू की 
बूंदों को गिरा कर संसार! को 'ससार” बनाती हुई बिन्दुच्युतक काव्य 
( प्रहेलिकाकाव्य ) की रचना कर रही हो ।' कालिदास की पावंती बहुत 
कम बोलती है, और बह्मचारी की दलीलों का जवाब देने में उसके पास खास 
उत्तर यही है--“न कामबृत्तिवंचनीयमीक्षते,' पर वह दमयन्ती की तरह रोती 
चिन्नाती नहीं | कुमारसंभव के ब्रह्मचारी की दलीलें पावंती के दिल को छूने 
के लिए कही गई हैं, पर नेषध का नल साथ में अपना पाण्डित्य भी प्रदशन 
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१. चकास्ति विन्दुच्युंतकातिचातुरी घनाख्रविन्दुख्नतिकेतवात्तव । 
मसारताराक्षि ससारमात्मना तनोषि संसारमसंशय यतः ॥ ( ९.१०४ ) 
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करता जाता है । कालिका के कई भावों के प्रति भो श्रीहर्ष ऋणी हैं ।* 

कालिदास के बाद दूसरा प्रभाव जो नेपध में स्पष्टतः दिखाई पड़ता है, 
माघ का है। प्रथम सग्ग का घोड़े का वर्णन माघ के सेनाप्रयाण वर्णन से 
प्रभावित होते हुए भी दो कौड़ी का वर्णन है। यद्यपि कोरे चमत्कारवादियों 
को उसमें कल्पना की उड़ान, हेतृस्प्रेत्ञा की दूर की सूझ, ओर श्रीहृष का 
प्रगाढ पाण्डित्य झलकता दिखाई पड़े, तथापि माघ जेंसा स्वभावोक्तिएूण 
वर्णन वहाँ हूँढने पर भी न मिलेगा। श्रीहर्ष के सूर्योदय ( १५ सग॑ ) तथा 
सूर्यास्त ( १२ सर्ग ) के वर्णनों में माघ से प्रेरणा मिली होगी, पर फिर भी 
इनका ढंग कुछ दूसरा जान पड़ता है। नेषध के ये वर्णन पाण्डित्य के बोझ से 
बहुत लदे हैं, जेसा कि हम आगे श्रीहर्ष के प्रकृतिवर्णन के विषय में संकेत 
करेंगे । एक और प्रभाव २१ वे सर्ग के दशावतार वणन में दिखाई पड़ता हे, 
जिसकी प्रेरणा माघ के चतुद्श सर की भीष्मकृत कृष्णस्तुति से मिली जान 
पड़ती है। माघ और श्रीहर्प की तुलना में हम आगे बतायगे कि माघ के 
अंतस में फिर भी कविहृदय छिपा है, पर श्रीहष की काव्योक्तियों को 
'सूक्तियाँ? कहना विशेष ठीक होगा । 

श्रीहर्ष के समय महाकावब्यों मं एक ओर चरित काव्य, दूसरी ओर 
चित्रकाव्य का बहुत चलन हो चला था। नपध को यद्यपि चरितकाब्य नहों 
कहा जा सकता, किन्तु इसके नाम तथा वर्णनशेली से पता चलता है कि 
नेपध में चरितकाव्य परम्परा का पूरा प्रभाव है। विक्रमांकदेवचरित तथा 
नवसाहसांकचरित में भी हम नायक की ग्रणयगाथाओं का चित्रण पाते हैं । 
इसके साथ ही ११, १२, १३ वें सगग की राजस्तुतियाँ भी चरितकाव्यपरम्परा 
का ही प्रभाव है। संभवतः श्रीहर्ष का दर्पोन्मत्त पाण्डित्य उनके आश्रयदाता 





१. दे०-ययावनुद्धातसुखेन मार्ग स्वेनेव पूर्णन मनोरथेन” ( रघु० २.७२ ) 
मनोरथः सिद्धिमिव क्षणेन रथस्तदीयः पुरमाससाद ॥ ( ने० ६.४ ) 
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पर काव्य लिखने में उनका बाधक बना हो, फिर भी उन्हंने गोडोर्चीश- 
कुलप्रशस्ति, नवसाहसांकचरितचम्पू जेसे चरितकाव्य भी लिखे थे। यह 
अनुमान भी अनुचित न होगा कि नेषध की रचना में प्थ्वीराज और 
संयोगिता के प्रणय, ओर संयोगिता-स्वयंवर की घटना से कवि प्रभावित 
हुआ हो, और उसने नलदमयन्ती की प्रणय-गाथा के बहाने उसी का चित्रण 
किया हो। श्रीहष पर स्पष्ट रूप में कविराज के 'राधवपाण्डवीय” का भी 
प्रभाव पड़ा जान पड़ता है। वेसे तो श्रीहर्ष 'परीरम्भक्रीड़ा? ( श्लेष ) के 
बड़े शौकीन हैं, ओर काव्य में स्थान स्थान पर शाब्दी क्रीड़ा पाई जाती है; 
किन्तु १३ वें सर्ग की पश्चननली का झिष्टवर्णन निश्चित रूप में किसी शिष्ट 
महाकाव्य का प्रभाव है। श्रीहर्ष का एक मात्र लक्ष्य कवियों ओर पण्डितों 
के समत्ष एक ऐसी कृति रखना है, जिसमें उस काल में प्रचलित महाकाब्य 
परम्परा के सभी गुण (१ दोष ) समाविष्ट हो जाय, और इस काय में वे 
अन्य सभी महाकाव्यों को परास्त कर दें। श्रीहष अपने इस लच्य में 
पूर्णतः सफल हुए हैं। श्रीहर्ष का महाकाव्य माधोत्तर काल के सूक्तिवादी 
महाकाव्यों में मूधेन्य है, इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। किन्तु 
श्रीहृष को कालिदास, भारवि या माघ की श्रेणी में बिठा देना, संभवतः 
कुछ नवीन आलोचकों को अखर सकता है। 
९ यु 
श्रीहृष का दाश निक 

श्रीहर्ष का कवित्व उद्धट पाण्डित्य का घटाटोप लेकर आता है। उनमें 
मुख्यतः दाशनिक का पाण्डित्य है, माघ की भाँति सबंतन्त्रस्वतन्त्र पाण्डित्य 
नहीं । पर दाशनिक ज्ञान में श्रीहष माघ से बहुत बढ़ चढ़ कर हैं। चार्वाक' 
बौद्ध , न्याय |, वेशेषिक, सांख्य-योग*, मीमांसा' तथा अद्वेत वेदान्त' 

१. १७, ३७-४८; २. ९. ७१, ३. ३. ३२, ४. १८५, १६, २४. ४. २२. ३५. 

५. २. ७८ ६. ५, १३५. ७. २. १, ११. १२९, १३. ३६ आदि | 
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का प्रकाण्ड पाण्डित्य नेषध से व्यक्त होता है। कवि ने अपनी सूक्तियों में 
कई अप्रस्तुतविधान तक इस विशाल ज्ञान के ज्षेत्र से चुने हैं । प्रत्येक सर्ग में 
ऐसे अनेकों पद्य मिल जायेंगे, जो कवि के दाशनिक पाण्डित्य का परिचय 
देते हैं। पर नेषध का सप्तश सर्ग, जो नल की इस प्रणय गाथा में कुछ 
अटपटे ढंग से जोड़ा हुआ लगता है, कवि के दाशनिक रूप को स्पष्ट रखता 
है। इस सर्ग में विभिन्न दशनों का ज्ञान प्रदर्शित हुआ है। दशन के 
अतिरिक्त पुराणों की विशाल जानकारी भी यहाँ दिखाई पड़ती है। 

श्रीहष स्वयं अद्ठे तवेदान्ती हैं, यही कारण है, वे अन्य दर्शनों की कई 
जगह खिल्ली उड़ाते हैं । वेशेषिकों के द्वारा 'तम” नामक दसवें व्र॒व्य के माने 
जाने पर वे उन्हें उन्नू कहते हैं,तो बेचारे गोतम को सबसे बड़ा मूर्ख ( गो- 
तम, बेल ) सिद्ध कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने न्याय दर्शन में मोक्त की स्थिति 
को सुखदुःखरहित दशा माना है, जो केवछ पत्थर जेसी स्थिति मानी जा 
सकती है।' पूव॑पक्ष के रूप में उपन्यस्त नास्तिक ( चार्वाक ) दर्शन का भी 
कवि को गम्भीर ज्ञान है। कलि के साथियों की दलीले बड़ी मजेदार हैं, ओर 
ठीक वही हैं, जो प्रत्येक तकशील व्यक्ति पौराणिकों के सामने उपस्थित 
किया करता है। कलि के साथी वर्णव्यवस्था ओर जातिव्यवस्था का डट कर 
खण्डन करते हैं । वे साफ कहते हैं, अनेकों पीढ़ियों से लोगों का एक दूसरी 
जाति से संसगग होता रहा है। किसी व्यक्ति को किसी जाति का तब माना 
जा सकता है, जब वह यह प्रमाणित कर सके कि सृष्टि के आरम्भ तक उसके 
पिता-माता ओर उनके पिता-माता, इस तरह सभी शुद्ध सन्तान रहे हैं, वर्णसंकर 
नहीं।' यही नहीं, वे यहां तक कहते हैं कि ख्री का विश्वास करना बड़ा कठिन 


१. मुक्तये यः शिलात्वाय शाह्षमुचे सचतसाम्‌ । 
गोतमं तमवेक्ष्यैव यथा वित्थ तथैव सः ॥ ( १७.७५ ) 
२, शुद्धिर्वशद्यौशुद्धो पित्रो: पित्रोयदेकशः । 
तद।नन्त्यकुलादोषाददोपा जातिर॒स्ति का ॥ ( १७. ४० ) 
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है, पता नहीं, वह कब मार्गअष्ट हो जाय, अतः जाति को अदुष्ट मानना कोरा 
ढोंग जान पड़ता है। वे पुरुषों की निन्‍दा करते हुए उस पद्धति का भी 
खण्डन करते हैं, जिसके द्वारा पुरुषों ने अनेकों विवाह करने का स्वाधिकार 
सुरक्षित रखा है, किन्तु खतरियों को इस तरह के अधिकारों से वश्चित कर दिया 
है।' कलि के साथी अभिहोत्र, ब्रिद॒ण्ड, वेदत्रयी, भस्म आदि की छीछालेद्र 
करते हैं, और यज्ञादि में प्रचलित कई गत प्रथाओं की कठु आलोचना 
करते हैं ।' देहात्मवाद की प्रतिष्ठापना करते हुए वे 'कामदेव की आज्ञा? के 
पालन करने का सन्देश देते हैं, और प्रमाण रूप में पाणिनि महाराज को 
भी उपस्थित किये बिना नहीं मानते, जिन्होंने 'अपवर्गे तृतीया” इस सूत्र 
के द्वारा ( नास्तिकों के मत से ) यह व्यक्षना कराई है, कि मोक्ष-साधन 
तो केवल तृतीया प्रकृति ( ख्रीपुरुषभिन्न नपुंसक ) के लिए माना गया है।'* 


पर 'समाधि में ब्रह्मप्रमोद! का अनुभव करने वाले अद्वितवादी पण्डित 

को सभी दार्शनिक विचार झूठे छूगते हैं। हष की बुद्धि भी दमयन्ती की 
तरह 'उपनिषदुपमा'” है, जो पश्ममहाभूत, दिक्‌, काल आदि के समान अनेकों 
तुच्छ देवताओं, राजाओं आदि को छोड़कर केवल नल के मनोवागगोचर 
पुरुष” ( ब्रह्म ) की ओर ही अग्रसर होती है।” श्रीहृष॑ अन्य सभी 





१, ईष्येया रक्षतों नारीधिक्कुलरिथितिदाम्भिकानू | 
स्मरान्धत्वाविशेषेषपि तथा नरमरक्षतः ॥ ( १७. ४२ ) 

२. दे० १७, ३९, ४६, २०३, २०४. 

३. उभयी प्रकृतिः कामे सज्जेदिति मुनेमनः । 
अपवर्ग तृतीयेति भणतः पाणिनेर॒पि ॥ ( १७. ७० ) 

४. सानन्तानाप्यत्तेजः सखनिखिलमरुत्पाथिवान्‌ दिष्टभाज: 
चित्तेनाशाजुषस्तान्‌ू सममसमगुणान्मुचती गूढभावा । 
पारेवाग्वतिरूपं पुरुषमनुचिदम्मोभिमेक शुभांगी 
निःसीमानन्दमासीदुपनिषदुपमा तत्परीभूय भूयः ॥ ( ११. ११९ ) 
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दाशनिक विकरपों को भ्रम या अज्ञान का क्षेत्र समझते हैं। पारमार्थिक 
ज्ञान को वे चतुष्कोटिविनिमुंक्त मानते हैं। साधारण लोकिक व्यक्तियों को 
वे आन्त दिशा का आश्रय लेता समझते हैं, जो चतुष्कोटिविनिमुंक्त अद्वेत 
बह्मतत्त्व के होते हुए भी अन्य तत्तवों की ओर उन्मरुख होते हैं । दमयन्ती 
अपने सामने पाँच नलों को देख रही है। उनमें चार नल नकली हैं, पाँचवा 
असली । दुमयन्ती उन्हें देखकर किसी निश्चय पर नहीं पहुँच पाती । वह 
असली नल को नहीं पहचान पाती है। आरम्भ के चार नकली नल उन 
चतुष्कोटिगत प्रतिभासिक तस्‍्तवों की तरह हैं, जो पद्चमकोटि में स्थित 
( चतुष्कोटिविनिमृक्त ) नल ( ब्रह्म ) तक दमयन्ती को ठीक उसी तरह 
नहीं पहुँचने देते, जेसे संसार में सत्‌ू, असत्‌, सद्सत्‌ या सदुसद्विलक्षण, 
इन चार तरह के दाशनिक मन्‍्तव्य को लेकर चलने वाला जन-सामान्य या 
आन्त दाशंनिक उस अद्वंत तत्व तक नहीं पहुँच पाता । 


सापुं प्रयच्छति न पक्षचतुध्ये तां तल्लामशंसिनि न पश्चमकोटिमात्रे 
श्रद्धां दधी निषधराड्विमती मतानामद्वेततत्त्व इंच सत्यपरें5पि लोक-॥ (१३.३६) 


श्रीहष की काव्य-प्रतिभा 


कालिदासोत्तर काल के कवियों का कलावादी दृष्टिकोण दूसरी कोटि का 
है, इसका संकेत हम कर आये हैं। ये छोग चमत्कारवादी या कलावादी हैं, 
कालिदास की तरह रसवादी नहीं । यह चमत्कारवाद इतना अधिक बढ़ता 
गया कि काव्य भी 'सूक्ति'-मान्र रह गया, और कभी कभी तकंशाखत्र या 
दशन की पंक्तियों की तरह 'ग्रन्थग्रन्थि! से जटिल होने छूगा। श्रीहर्ष 
काव्य को 'ग्रन्थग्रन्थि! प्रद्शन का साधन मानते हैं । श्रीहणं ने अपना काव्य 
कोरे रसिक सहृददर्यों के लिए न्‌ लिख कर, पण्डितों के लिए लिखा है। वे 
इस बात की पर्वाह भी नहीं करते कि रसिक सहृदय उनके काव्य को भाव- 


महाकवि श्रीहृष अत 


पत्त से शून्य बतायें। उन्होंने तो इन लोगों को अप्रौढबुद्धि वाले बालक कहा है, 
जिनके हृदय में श्री हप॑ की रमणीय कविता-कामिनी का लावण्य कोई आनन्द नहीं 
पेदा कर सकता। पर उन्हें विश्वास है कि उनकी कविता-कामिनी प्रोढ 'सुधी!- 
युवर्कों के दिल को (दिल को नहीं, तो कम से कम दिमाग को तो जरूर ही) 
गुदगुदाने में पूर्णतः सक्षम है। फिर अरसज्ञ मूर्ख बालक उनकी कविता की कदर 
न करें, तो उन्हें चिन्ता क्यों? यही कारण है कि श्रीहर्ष की कविता-कामिनी 
केसोंद्य की प्रशंसा करने की क्षमता प्राप्त करने के लिए बालक को पहले युवा 
होना पड़ेगा, संभवतः कुछ रतिशाख का अध्ययन करना भी श्रीहर्ष जरूरी 
समझें | नेषध की रमणीयता का आस्वाद्‌ उसी व्यक्ति को हो सकता है, जो 
श्रद्धा के साथ गुरुचरणों में बेंठ कर इस ग्रन्थ की उन जटिल गाँठों को ढीली 
करवाले, जिन्हें कवि ने स्थान स्थान पर काव्य में बड़े प्रयत्न और कुशलता 
से डाल दिया है। श्रीहर्ष का यह काव्य स्वयं बेंठ कर काव्य का आनन्द 
प्राप्त करने की इच्छा वाले भावुक सहृदय के लिए नहीं । वे ऐसे व्यक्ति को 
पहले ही चेतावनी दे देते हैं कि अपने आपको विद्वान्‌ समझने वाला 
( प्राज्लमन्यमना ) दुष्ट मूल इस काव्य के साथ जबदं॑स्ती खिलवाड़ करने 
की कोशिश न करे, वह इन गाँठों को न सुलझा पायगा, और यदि वह इन्हें 
सुलझा कर काव्यतरंगों में अवगाहन करने का आनन्द प्राप्त करना चाहता 
है, तो गुरु के चरणों में बेठ कर इसका अध्ययन करे।' सच है, नषध 
१. यथा यूनस्तद्वत्‌ परमरमणीयाथि रमगी कुमाराणामन्त-कर णहरण नंत्र कुरुते । 
मदुक्तिश्चेदन्तर्मदयति सुधीभूय सुधियः किमस्या नाम स्यादर सपुरुषानादर भरे :॥| 
( २२.५०० ) 
२. ग्रन्थग्रन्थिरिह् कचित्वक्चिदपि न्यासि प्रयलान्मया 

प्राशमन्यमना हठेन पठिती मास्मिन्‌ खलः खेलतु । 

श्रद्धाराद्रगु रुकुृथीकृतदृद मन्थि: समासादय- 

त्वेतत्काव्यरसोमिमज्जनसुखन्यासज्जनं सब्जनः ॥ ( २२.१५२ ) 
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काव्य पढ़ कर रसास्वाद प्राप्त करने के बजाय, शाख््र ग्रन्थों की तरह गुरुमुख 
से समझने की वस्तु है। संभवतः नेषध की टीकाओं के अभाव में-विशेषतः 
नारायणी टीका के बिना, काव्य को समझ कर इसकी रसतरंगों में हुबकी 
लगाने वाले दो चार ही विद्वान मिल पाते। नारायण ने इन गाँठों को सुल- 
झाकर काव्य को बोधगम्य बना दिया है, पर नारायण की टीका में स्वयं कई 
ग्रन्थियां डाल दी गई हैं, जो श्रीहष जेसी जटिल न हों, पर उन्हें खोलना 
जरूरी है, और इस तरह नेषध 'प्राज्लमन्‍्यमना पठिती” की दुष्टता का खिल- 
वाड फिर भी नहीं रह पाता। नेषध के यशस्व्री पण्डित ( कवि ) के काव्य 
संबंधी सिद्धान्त को लेकर चलने पर पता चलता है कि श्रीहर्ष अपने उद्दे श्य 
में पूणतः सफल हुए हैं, चाहे इस उद्दं श्यकी पूर्ति के लिए उन्होंने कई 
स्थानों पर काव्य के भावपक्ष को कुचल दिया हो | यही कारण है, श्रीहर्ष की 
कविता के विषय में आलोचकों में सदा दो दल बने रहे हैं, कुछ विद्वान्‌ उन्हें 
भारवि तथा माघ से भी बड़ा मानते हैं,' ओर कुछ उन्हें प्रथम कोटि के 
कवियों में भी स्थान देना पसन्द नहीं करेंगे । पर श्रीहर्ष के विरोधी भी 
उनके पाण्डित्य प्रदर्शन, उनकी सूक्तियों और दूर की कोड़ियाँ, उनकी 
कविता-दमयन्तिका के ललित पद्विन्यास की दाद दिये बिना नहीं रहते । 


श्रीहर्ष मूछतः शज्भार-कला के कवि हैं, भारवि ओर माघ से भी दो 
कदम बढ़कर । दशनों के ज्ञान की भाँति, वात्स्यायन का भी प्रगाढ अध्ययन 
करने के बाद कवि काव्यप्रणयन में प्रविष्ट हुआ जान पढ़ता है, जिसके प्रमाण 
अठारहवें तथा बीसवे सर्ग के रतिकेलि वर्णनों के अतिरिक्त कई स्थानों पर 


१. तावद्धा भारवेभांति यावन्माधस्य नोदयः ! 
उदिते नेपधे काव्ये क्व माघः कक्‍्व च भारविः ॥ 

२, दे ०-४शंप्रा: ।507ए 0 38796 ॥7067४८प7०९४ ?., 40, और 
क्‍832.7708: 5007ए 7 ठिद्याउंदर्प 4॥06/७पए९ |, 330, 
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अप्रस्तुत रूप में प्रयुक्त विलासी चित्र हैं। दमयन्ती का सप्तम सग का 
नखशिखवर्णन अत्यधिक विलासमय है, ओर कई स्थानों पर मर्यादा का 
उल्लंघन कर देता है। यही नहीं, जहाँ कहीं कवि को मौका मिलता है, वह 
रतिविशारदता व्यक्त किये बिना नहीं मानता।' सोलहदयें सर्ग के ज्योनार 
वर्णन में वारयात्रिकों के साथ किए गए हँसी-मजाक में कवि आवश्यकता से 
अधिक अश्छील हो गया है, जो सहृदय पाठकों को खटकता है।' ज्योनार के 
समय वारयात्रिकों तथा परिवेषिकाओं की कई हरकत बड़ी भद्दी मालुम 
देती हैं । ये चित्र श्रीहप जेसे वेदान्ती की घोर विलासिता का पर्दाफाश किये 
बिना नहीं रहते, ओर उस काल के समाज के चारित्रिक अधःपतन का 
चित्र देने में पूर्णतः समर्थ हैं, चाहे ये सब श्रीहर्ष के अपने ही दिमाग की 
खुराफात हों।'* 

श्रीहव में श्ंगार के संयोग तथा विप्रयोग दोनों पक्षों का चित्र मिलता 


है । प्रथम तथा द्वितीय सर्ग में दुसमयन्ती और नल के पूर्व राग का वर्णन है। 


इसी के अंतर्गत नल तथा दुमयन्ती की विप्ररुंभ दशा का भी वर्णन मिलता 


है। श्रीहर्ष का विप्ररुंभ श्लैंगार हृदय को नहीं छू पाता । दमयन्ती के विरह 


वर्णन की चतुथ सगग वाली विरहोक्तियाँ ऊहोक्तियाँ दिखाई पड़ती हैं, जिनमें 
कवि ने कल्पना का समावेश अधिक किया है। श्रीहर्ष के ंगारवर्णन के 
नमूने के रूप में निम्न दो तीन पद्य दे देना पर्याप्त होगा । 


ता मिथो5मिद्चतों सखों प्रियस्थात्मनश्व स निशाविचेश्तिम्‌ १ 
प्उ्षग: सुग्वरात्पिचा दथदृश्यतां श्रुतकुथो हसन्‌ गत:॥ . ( १८-६८ ) 
दमयन्ती किसी सखी से नल के और अपने प्रेमालाप की बातें कह 
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9, दे० १६.१५ । २, दे० १६.४९-७५० । 
३. घूतप्लुते भोजनभाजने पुरः स्फुरत्पुरंथ्रिप्रतिबिम्बिताकृते: । 

युवा निधायोरसि लड्डुकद्वय॑ नखैलिलेखाथ ममद निर्देयम्‌ ॥ ( १६.१०३ ) 
१३ 
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रही है। नल इन्द्र से सीखी छिपने की विद्या का प्रयोग कर ये सारी 
बातें सुन लेता है, फिर सारी बातें सुनकर प्रकट हो जाता है, और हँसता 
हुआ दमयन्ती को दिखाई पड़ता है । 
विषमों मलयाहिमण्डलीविषरूकारमयों मयोदितः १ 
खण कालकलब्रदिग्भव: पवनस्तद्वि रहानलेधसा ॥ ( २.५७ ) 
नल, दमयन्ती के विरह से संतप्त अपनी दशा का वणन कर रहा है। हे हंस ! 
दमयन्ती के सोंदय का श्रवण करने के बाद से ही यमराज की पत्नी-दिशा 
(दक्तिण दिशा) से बहकर आने वाला पवन, उसकेविरह की अभ़िके इंधन से 
समिद्ध मुस्ते अत्यधिक असह्य लगा । मैंने ऐसा अनुमान किया कि वह मलूय 
पव॑त पर रहने वाले साँपों की जहरीली फुफकार को लेकर बहता आ रहा 
है। पहले तो वह पवन सांपों की जहरीले फूत्कारके साथ है, दूसरे यमराज से 
संबद्ध है, इसलिए दक्षिण दिशा से बहता हुआ सुगंधित पवन मुझे अत्यधिक 
सनन्‍्तापदायक प्रतीत होता है, जेसे वह यमराज का भेजा हुआ मेरे प्राण 
लेने आा रहा है । 
स्मरहुताशनदीपितया तया बहुमुहु+ सरसं सरसीरुहम्‌ 
श्षितुमर्धपथे कृतमन्तरा श्रस्ितनिर्भितममग्मुज्छितम्‌ ॥ (५ ४.२६ ) 
कामदेव रूपी अभि के द्वारा संतप्त दुमयन्ती बार बार सरस ( गीले ) 
कमल को शरीर से इसलिए लूगाना चाहती थी कि वह मदनताप को शान्त 
कर सके, किन्तु इसके पहले कि वह कमल दमयन्ती के अंगस्पश को प्राप्त 
करे बीच में ही उसके निश्चवासजनित तप्त वायु के द्वारा सूख कर पापड़- 
सा हो जाता था, ओर वह उसे फेंक देती थी। इसमें दमयन्ती के विरहताप 
की अधिकता व्यज्ञित की गई है। यद्यपि कल्पना बड़ी अनूटी है, पर 
दमयनती के विरह की भावना को व्यज्नित करने में सफल नहीं कही जा 
सकती । उक्ति में ऊहाप्रणाली का प्रयोग पाया जाता है। हिन्दी के कवि 
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बिहारी ने भी एक स्थान पर नायिका के विरहताप से, शीतलता पहुँचाने के 
लिए आंधाये गुलाबजल के बीच में ही भाप बनकर उड़ जाने का चित्र 
उपस्थित किया है, जो इस चित्र की तुरना सें रखा जा सकता है। 

श्रीहप के काव्य में विश्रयोग श्यज्ञार के अनेकों स्थरू हैं, पर सभी अप्रस्तुत 
विधान से इतने लद॒ गये हैं कि विप्रयोग की भावना का रंचमात्र भी 
अनुभव सहदय भावुक को नहीं हो पाता ।'दुमयन्ती आठ आठ आंधखू रोती 
रहे, या चन्द्रमा, कामदेव या राहु को फटकारती-घुकारती रहे, रसिक 
भावुक के हृदय पर कोई असर नहीं होता । ऐसे स्थलों पर सच्चा 
कविहृद्य सदा श्लेष, यमक या दूरारूढ कल्पनाओं से बचता है, पर श्रीहर्ष 
का पाग्डित्य इन्हीं को अपनी सफलता के हथकंडे समझता है। नीचे के 
पद्य में बड़ी अनूठी कल्पना है, जिसका आधार श्लेप है, किन्तु दमयन्ती के 
विरह की सरस व्यक्षना दिल को नहीं छू पाती । 

निविशते यदि शुफशिखा पदे सुजति सा कियतीमिद न व्यथाम्‌ १ 
मृदुतनो्दितनोतु कथं न तामवनिभृत्तु प्रविश्य हृदि स्थित:॥ (४. २१ ) 

किसी के पर में यदि छोटा-सा तिनका भी घुस जाय, तो वह कितना दुर्दु 
करता है ? कोमरू शरीर वाली दुमयन्ती के हृदय में तो पहाड़ (राजा--नल) 
घुस गया, तो उसे व्यथा क्‍यों न होगी ? यहाँ सारा चमत्कार “अवनिश्ठव! 
के द्ववर्थ प्रयोग तक ही रह गया है, काव्य का भावपक्ष दिखाई भी नहीं पड़ता । 

आड्वार के अन्तगंत श्रीहृष का विशेष ध्यान नखशिखवर्णन पर जान 
पड़ता है। काव्य में दमयन्ती के नखशिखवर्णन का पिश्टपेषण देखकर कभी 
कभी तो पाठक झंझला जाता है। यद्यपि श्रीहृष को इस बात का घमण्ड है 
कि उन्हें ने किसी भी नये अर्थ को नहीं छोड़ा है, ( एकामत्यजतो नवार्थघट- 
नाम ), ओर यह डींग किसी हद तक ठीक भी है, पर दमयन्ती का नख- 
शिख वर्णन इतिवृत्त तथा भाव, दोनों को दृष्टि से पुनरुक्तिदोष से रहित नहीं 
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कहा जा सकता। यह दूसरी बात है कि कवि अपने से प्राचीन कवियों के द्वारा 
व्यवहृत भाव को ही पाण्डित्य और कल्पना के साँचे में ढाल कर नये 
अलझ्जार की छाया देकर, अनूठाप्रन दे देता है। सभी कवियों ने नायिका 
के स्तनों को घड़े की उपमा दी है, पर श्रीहर्प उनमें अपने (निमित्त ) कारण 
दण्ड का यह गुण भी संक्रान्त कर देते हैं, कि वह देखने वालों की आँखों 
को चाक की तरह घुमा दे ', या विरहताप में रखकर कामदेवरूपी कुम्हार 
उन्हें पकाने की योजना कर रहा हो । दमयन्ती का नखशिखव्णन, दूसरे, 
सातवें, दसवें, पन्द्रहवें, और बाईसवें सर्ग में मिलता है। इसमें भी सातवें सर्ग 
का नखशिखवणन अत्यधिक विस्तृत है | इसमें कबि ने दमयन्ती के अंगों के 
उपमान परम्परागत कविसमयोक्तियों, शा्रों, पुराणों और लोकव्यवहार की 
बटनाओं तक से चुने हैं'। दमयन्ती के सौन्दर्य को देखकर भ्रुनि भी मोहित 
हो सकते हैं । उसके स्तनों पर भ्ठ॒गु ऋषि ( अतटप्रपात ) निवास करते हैं, 
तो उसका मुख नारद को भी प्रसन्न करने वाला है (नाना दाँतों से 
सुशोभित है ) ओर उसका ऊरुयुगल महाभारत की रचना कर सकने में 
समर्थ वेदब्यास के द्वारा आश्रित है ( उसके ऊरु सुन्दर ( महाम ) तथा 
विशाल ( रतसर्गयोग्य ) हैं )।' दमयन्ती के इस नखशिख वर्णन में कोरा 
श्लेष का ही चमत्कार है। नखशिखवर्णन के छोकव्यवहारमूछक उपमान 
सुन्दर बन पड़े हैं। चन्द्रमा दमयन्ती के मुख से तुच्छ है, इसकी व्यक्षना 
कराने में श्रीहृष की निम्न कल्पना निश्चित रूप में सुन्दर है। पर यहाँ भी 
चमत्कार सूक्ति के अनूठेपन का ही है :-- 
धुतलाब्छुनगोमयांचन विधुमालेपनपाणदुरं विधि: १ 
अ्मयटुच्चितं विदर्भजानननीराजनवचेमानकम्‌ ॥ ( २. २६ ) 


ऐसा मालूम होता है कि बह्मा ने इस चन्द्रमा को दमयन्ती के मुख की 


१. नेषध २. ३९... २. वही ४. ७. ३. वह्दी ७. ९६. 
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आरती करने के लिए एक शराव बना रखा है, जिसे पीले रंग से लीप कर 
उसमें कलूंकरूपी गोमय को रख कर वे दुमयन्ती के मुख की आरती करने 
के लिए घुमा रहे हैं । 
आड्भार के अतिरिक्त नेषध में वीर, करुण तथा हास्य के स्थल भी मिल 

जाते हैं । वीर रस के वर्णन ११, १२ तथा १३ वे सर्ग में राजाओं के वणणनों में 
देखे जा सकते हैं । श्रीहष का वीररस दरबारी कवियों का 'टिपिकल' वीर है, 
जिसमें शब्दच्छुट ओर अतिशयोक्ति का आडम्बर दिखाई पड़ेगा । एक उदा- 
हरण लीजिये, जिसमें ऋतुपर्ण की वीरता के साथ साथ उसके वरी राजाओं 
के शड्गार का चित्र हैः-- 

दृष्याकीतिकलिन्दशेलसुतग्ा नश्वास्ष यद्दोढ यी- 

कोतिश्रेशिमगी समागभमगाद गह्गञा रणुप्राह्नणु १ 

तत्तस्मिन्विनिमज्ज्य बाहुजमटैरारंमि रस्मभापरी- 

रस्मानन्द्निकेतनन्द्नवनक्रीडादराडस्बर5॥ ( १२,९५२ ) 

युद्ध स्थल में राजा ऋतुपण के बाहुद॒ण्ड की वीरता से उत्पन्न कीर्ति 

रूपिणी गंगा, शत्रुओं की अकीति रूपिणी यमुना के साथ समागम को 
प्राप्त हुई। इस राजा के भ्रुजदण्डों की वीरता के कारण ज्वत्र पराजित 
दो गये । इसकी कीति हुई, उनकी अकीर्ति । कीर्ति सफेद गंगा है, अकीति 
क्राली यम्सुना। दोनों के संगम के कारण रणस्थल प्रयाग बन बेठा । रणस्थल 
कै उस प्रयाग में स्नान कर (मज़न कर),--मारे जाकर--कई क्षत्रिय योद्धाओं 
ऐ स्वगे में जाकर ननन्‍्दन वन में रम्भा नामक अप्सरा के साथ परीरम्भादि 
' आश्लेपादि ) क्रीड़ा का आनन्द प्राप्त करने में आसक्ति प्रारम्भ की। 
याग में स्नान करने पर व्यक्ति पुण्यात्मा होने के कारण स्वग को प्राप्त 
रता है, क्षत्रिय भी युद्ध में मर कर स्वग में अप्सरादि का उपभोग करते 
!। इस पद्च का प्रस्तुत विषय ऋतुपर्ण की वीरता है, जिसके संचारी के रूप 
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में 'बाहुजभटों? ( ज्षत्रियवीरों ) की ननदनवनगत क्रीड़ा का श्ड्भारी चित्र 
प्रयुक्त हुआ है। 

हास्य रस के कुछ उदाहरण सोलहदवें सग के वारयात्रिकोपहास में मिल 
सकते हैं, तो कुछ सतरहवें सर्ग की कलि की उक्तियों में। करुण का एक 
सरस स्थल नेषध के प्रथम सर्ग में मिलता है। नल के द्वारा पकड़े जाने पर 
हंस का विलाप निःसन्देह मार्मिक है, जहाँ हंस अपनी माता व प्रिया को 
याद कर रोता है :-- 


मद4सन्देशमुणालमन्थर: प्रिय: करियदुदूर इति लगोदिते १ 
विल्येक्यन्त्या रदतोठथ पत्षिणु: प्रिये स कीटग्मविता तव क्षण" ७ (९. १३७) 


हे प्रिये, में उस क्षण का अनुमान भी नहीं कर सकता, जब दूसरे हंसों 
को पास आया देखकर तुम मेरे लिए उनसे यह पूछीगी कि "मेरा वह प्रिय 
कितना दूर है, जो मेरे लिए सन्देश भेजने तथा म्ुणाल लाने में बड़ा सुस्त 
जान पड़ता है', और इस प्रश्न का उत्तर वे कुछ न देकर केवल रोने 
लग जायंगे। पता नहीं, उन्हें रोते देख कर तुम्हें उस समय कितनी असझ्य 
चेदना होगी ? 

प्रकृति वर्णन में श्रीहरष का प्रेम खास तौर पर अग्रस्तुत विधान की ओर 
ही है। जेसा कि हम आगे बतायेंगे श्रीहपं के अप्रस्तुतविधान या तो शाख 
से लिए होते हैं, या श्द्वारी जीवन के विछासमय चित्रों से, या फिर लोक- 
व्यवहार से । श्रीहष की प्रकृति संयोग या विप्रयोग की उद्दीपनगत श्रकृति 
है। प्रथमसग्ग का उपवन वर्णन नल को सन्‍्ताप देता है, तो चतुर्थ सर्ग का 
प्रकृतिवर्णन दुमयन्ती को । उनीसवें और बाईसवें सर्ग के प्रकृति वर्णन 
संयोग के उद्दीपन रूप में आते हैं। उनीसवें सर्ग का भ्रभातवर्णन माघ के 
प्रभात वर्णन के आगे सुन्दर नहीं लगता । अस्त होते तारों और सिमटती 
चन्द्रकिरणों के लिए कवि ऋषियों के द्वारा वेद्पाठ के श्रणव के लिए 
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घुने अनुस्वार, या उदात्त स्वर की खड़ी लकीरों की कल्पना करता है,' जो 
साधारण बुद्धि में एकदम नहीं आ पाती । पलाश के काले बृन्‍्त वाले छाल 
फूल को नल ऐसा समझता है, जैसे वह कामदेव का अधंचन्द्राकार बाण है, 
जिसने वियोगियों का मांस खाया है, और उनके कालखण्ड का मांस अभी भी 
उसके बृन्त में साथ लगा है। ' उसे बेल का पका फल “वारनारीकुचसंचितोपम? 
दिखाई देता है, तो वह दाडिमी को कभी वियोगिनी के रूप में देखता है, 
कभी उत्कृष्ट ( विशिष्ट ) योगिनी के रूप में । वियोगी नर को चम्पे की 
कलियाँ कामदेव की बलिदोपिकाएँ दिखाई पड़ती हैं,, तो रसारू का सरस 
पेड़ कलिका की अंगुलि से तजना कर भ्रमरों के हुंकार से नल को धमकाता 
नजर आता है।' सारांश यह कि श्रीहप॑ में एक भी प्रकृति वर्णन ऐसा नहीं 
कहा जा सकता, जो प्रकृति के बिम्बचित्र को उपस्थित कर सके। तड़ाग के 
वर्णन में कवि सतकता बरतता, तो सुन्दर चित्र दे सकता था, पर श्रीह्ष 
तो उसे समुद्र से भी बढ़कर बताने की धुन में थे। फलतः चोदहों रत्नों को 
वहाँ ला खड़ा किया है, और एक ही नहीं, सेकड़ों ऐरावत, उच्चेःश्रवा, लक्ष्मी, 
अप्सराएं उसमें छिपी बताकर उसे नर की वाटिका में इसलिए ला दुबकाया 
है, कि कहीं देवता फिर उसका मन्थन न कर डाले ।* इतना होने पर भी 
कुछ प्रकरतिवणन सुन्दर बन पड़े हैं, पर उनका सोन्दय समासोक्ति अलद्भार 
की व्यज्ञना पर आधए्ृत जान पड़ता है। 
अप्रस्तुत-विधान 

श्रीहष सें माघ की रही सही स्वभावोक्तिप्रियता भी समाप्त हो गई है। 

अप्रस्तुतविधान का श्रीहष के पास निःसन्देह अक्षय भाण्डार है, वे कल्पना 
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मिलन्निमील सस्जुविलाकित। नभस्व॒तस्तं कुसुमैषु केलय: ॥ (१. ९७) 
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के उत्कृष्ट कलाकार हैं। श्रीहष॑ की ये कल्पनाएँ उत्प्रेक्ना, अतिशयोक्ति, 
सन्देह, अपहृति जेसे अत्णधिक चमत्कार पूर्ण अलड्रारों का रूप लेकर आती 
हैं, जिनके साथ उपमा, रूपक आदि का भी समावेश किया जाता है । उनकी 
'परीरम्भक्रीड़ा! ( श्लेष ) भी इन कल्पनाओं को अनुूठापन देने में 
सहायता करती है। श्रीहष के अप्रस्तुतविधान को हम निम्न कोटियों में 
बाँटते हैं :--शाखरीय कल्पनाएँ, #ड्भारी कल्पनाएँ, कविसमयोक्तियों या 
परम्परागत अग्रस्तुतों का नयापन, लछोकव्यवहारगत कल्पनाएं। इतने-से 
छोटे निबन्ध में श्रीहषष के अग्रस्तुतविधान पर कुछ कहना बड़ा कठिन है। 
श्रीहष के अश्रस्तुतविधान पर एक स्वतन्त्र प्रबन्ध लिखा जा सकता हे, 
और यही वह गुण है, जिसके कारण सूक्तिवादी श्रीहर्ष संस्कृत कवियों की 
प्रथम कोटि में माने जाते रहे हैं। श्रीहष के अप्रस्तुत निःसन्देह कवि की 
अनूठी सूझ का संकेत करते हैं। 

कवि के कई पद्म साधारण पाठक के लिए जटिल हो जाते हैं, क्योंकि 
अपग्रस्तुतों का चयन दर्शन, व्याकरण, कामशाखत्र आदि से किया गया रहताहै। 
घोड़े के परों से उड़ती घूल के कण ऐसे हैं, जेसे घोड़े के पास मन तेजी की 
शिक्षा प्राप्त करने आये हों, और जब तक नंयायिकों के “अणुपरिमाणं मनः? 
का पता न हो, यह कल्पना समझ में न आयगी कि तेजी में घोड़ा मन से 
भी बढ़ कर है, वह उनका गुरु बन सकता है। नल को दहेज में मिले रथ 
को पुष्पक से भी विशिष्ट सिद्ध करने, तथा दुमयन्ती के विरहजनित आँसू 
को देखकर सखियों के द्वारा नल के विरहताप का अनुमान कर लेने के 
वर्णन के साथ न्याय के पशञ्चावयव वाक्य की परार्थानुमान की प्रणाली 
निःसन्देह कोरा पाण्डित्य प्रद्शन जान पड़ती है। इसी तरह नर का रूप 
घारण कर आये हुए इन्द्र को व्याकरण के नियर्मों के विरुद्ध स्थानिवद्धाव 
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का दुष्ट भ्रयोग करने की कल्पना भी अत्यधिक जटिल है।' ऐसी अनेकों 
कल्पनाएँ नेषध में स्थान स्थान पर मिल कर गाठें डालती रहती हैं । यद्यपि 
इस परम्परा के बीज कालिदास में भी ढेँढ़े जा सकते हैं। कालिदास ने 
भी कई शाख्त्रीय अग्रस्तुतविधानों का प्रयोग किया है ( जेसे, धातोः स्थान- 
मिवादेशं सुआ्ीच॑ स न्‍्यवेशयत्‌-रघु० १२ सर्ग ), तथापि इसका चलन माघ 
में अधिक पाया जाता है, और नेपध में यह प्रवृत्ति अत्यधिक बढ़ गई है। 
दर्शन ओर व्याकरण ही नहीं, साहित्यशाख्र तथा नाव्यशास्र से भी उपमान 
सुने गये हैं।' पाण्डित्य प्रदर्शन की दृष्टि से ये प्रयोग कुछ भी हो, काव्य की 
दृष्टि से दोष ही कहे जायंगे। अलड्जाय की भावानुभूति कराने में ऐसे अग्रस्तुत 
कतई सहायता नहीं करते, उलटे काब्य की सोन्दर्यानुभूति में बाधक 
होते हैं । 

श्रीहष के वे अग्रस्तुत जो लोक व्यवहार से लिय गये हैं, सुन्दर बन पड़े 
हैं। सूर्यास्त के समय ललाई धीरे धीरे हटती जाती है, और आकाश में तारे 
छिटक जाते हैं, ऐसा मालूम पड़ता है, मूर्ख आकाझ ने सोने को बेचकर बदले में 
कौड़ियाँ ले ली हैं। आकाश में छिटके तारे ऐसे मालम होते हैं, जेसे किसी 
ने अनार के दाने का रस चूस कर बीजों को थूँक दिया हो।* सूय के अस्त होने 
पर आकाश से चारों ओर अँधेरा गिरने लगा है; जेसे सूर्य के दीपक पर 
आकाश के सकोरे को काजल बनाने के लिए ओंधा रख छोड़ा था, पर काजल 
इतना घना हो गया कि उसके भार से वह नीचे गिर पड़ा, उसने दीपक 
( सू्य ) को बुझा दिया है, और दीपक के आसपास सब जगह काजल 








१, १०. १३६. २. ९. १५८, 
३. विक्रीय तं॑ देलिहिरण्यपिण्डं तारावराटानियमादित दोः ॥ ( २२. १३ ) 
४. २२. १४-१५, 


०  चु 
२१८ संस्कृत-कवि-दर्शन 


बिखर पड़ा है।' कवि को श्श॒ड्गारी अप्रस्तुत विधान बड़े पसन्द हैं '। सोलहवें 
सर्ग के ज्योनार वर्णन में भोजन-क्रिया की तुलना सुन्दरी नायिका से करते 
हुए, श्रीहर्ष ने सांगोपांग रूपक की अलझ्लार-योजना की है।' श्रीहर्ष की 
हेतृत्प्रेक्ञाएँ भी सुन्दर बन पड़ी हैं। घोड़े परों से घूल इसलिए उद़ाते हैं कि 
उनकी तेजी के आगे पृथ्वी की यात्रा कुछ भी नहीं, इसलिए अच्छा हो कि 
घूछ उड्कर समुद्र में गिर पड़े, ताकि पानी को सोख कर वहाँ भी स्थऊू बना 
दे, जिससे घोर के लिए यात्रा करने को क्षेत्र रहे ।” घोड़े अपने अगले परों 
को आकाश की ओर उठाते हैं, पर उन्हें सहसा यादु आ जाता है, कि हमारे 
ही साथी किसी हरि ने ( घोड़े ने, वामनरूप में कृष्ण ने» आकाश को 
खाली एक पेर से नाप लिया था, इस लिए दो पर से नापने में हमारे लिए 
लज्जा की बात है, और जेसे ऐसा सोच कर वे फिर दोनों अगले पेरों को 
जमीन पर रख लेते हैं ।* 'हरि! के झिष्ट प्रयोग पर आछत हेतृत्प्रक्षा निःसंदेदद 
अनूठी कर्पना है। 

श्रीहृष श्लेष, यमक तथा अनुप्रास के बड़े शोकीन हैं । वे स्वयं अपनी 
कृति को 'परीरम्भक्रीडाचरणशरणा” ( श्लेपक्रीड़ा से युक्त ) मानते हैं। 
क्रीहृष के कई अर्थालंकार श्लेष को ही आधार बनाकर आते हैं। तेरहवें सगे 
में तो कवि ने श्छेष का चमत्कार बताने में अपनी कलाबाजी का पूरा परिचय 
दिया हैे। नल के साथ ही साथ इन्द्रादि देवताओं का छ्िष्ट वर्णन किया 
गया है। एक पद्य में एक साथ पाँचों का वर्णन किया गया है, जहाँ पाँच 
पाँच प्रस्तुत अथ होते हैं ।' इन छिष्टप्रयोगों में अधिंकतर पद्म इतने जटिल 
हैं कि टीका के बिना समझ में आना कठिन है, पर दो तीन पद्म कुछ सरल 


१, ऊर््वारपितन्युब्जकटाहकल्पे यद्वयोम्नि दीपेन दिनाविपेन । 

न्यथायि तद्ुममिलद्‌गुरुत्व॑ं मूमी तमःकज्जलमस्खलत्किम्‌ू । (२२. ३१ ) 
२. २. ४४. ७४ ३, ५६. १०७ ४. २, ६५९ +, ९, ७० 
२, २३.२४ ॥। 
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कोटि के हैं ।' इन वर्णनों के विषय में डॉ० कीथ ने यह इशांका की है कि 
दुमयन्ती को संस्कृतज्ञा मान लेने पर भी सरस्वती के द्वारा किये गये छिए- 
बर्णनों को वह बिना टीका की सहायता से केसे समझ सकी । निश्चित रूप 
से इस तरह का छिष्टवर्णन इतिबृत्त की स्वाभाविकता के साथ नहीं खपता। 
साथ ही इन वणनों में श्छेप के सभंग भेद का आवश्यकता से अधिक प्रयोग 
पाठक को उबा देता है। श्रीहर्प के यमक्र अयोग भी इसी तरह जटिल हैं,' 
पर कहीं कहीं स्वतः आए हुए. यमक सुन्दर जान पड़ते हैं। ( तस्मिन्ननेन 
सह निर्विश निर्विशंक बृन्दावने वनविहारकुतृहलानि॥ ११.१०७ )। 

पण्डितों ने नेषध के पदलालित्य की बड़ी प्रशंसा की है--“नेपधे पद- 
छालित्यम!। निःसंदेह श्रीह में अनुप्रास का चमत्कार उत्कृष्ट कोटि का मिलता 
है। नेषध में ऐसे पथ्य बहुत कम होंगे, जिनमें पदलालित्य न हो। साथ ही 
श्रीहर्ष में जहाँ शद्भारोपयुक्त पदकालित्य मिलता है, वहाँ वीररसोचित 
पदलालित्य भी बारहवें सगे की राजस्तुतियों में देखा जा सकता है। बसे 
सभी सर्गों में पदुछालित्य की उत्कृष्टता देखी जा सकती है, फिर भी एकादश 
सर्ग में पदुलालित्य का अनुपम सोंद्य दिखाई पड़ता है। दो पद्य देना 
पर्याप्त हो गा :-- 

५, जते:-- 

लेखा नितबिनि, बलादिसमृद्धराज्यप्राज्योपभोगपिशु ना दपते सरागम्‌। 

एतस्य पाणिचरणं तदनेन पत्या साथ शचीव हरिणा मुदमुद्दहस्व ॥ ( १३.७) 

( इन्द्रपक्ष ) हे नितंबिनि, बल आदि देत्यों की राज्यसमृद्धि को न सह सकने 
वाले देवता इस इन्द्र के हाथों और पेरों को नमस्क्रारादि के लिए धारण करते हैं । 
इस इन्द्र को पति बनाकर शची की तरह आनन्द प्राप्त करो । 


+नजान ने जज अत अऑिजनवलिनिनयओ->नन्कक, 


( नलपक्ष ) इस नल के हाथों व पेरों में बल, समृद्ध राज्य, अत्यधिक भोग आदि 
रेश्वर्य को व्यक्त करने वाली साथुद्रिक रेखाएँ हें । इसका वरण कर इसके साथ 
उसी तरह आनंद करो, जेसे शची इन्द्र के साथ आनंद करती दे । 

२. दे० २. ६६, ६७, ७३ । 


* ( 

२२० संस्कृत-कवि-दशन 
तत्रावनीन्द्रचयचचंदनचंद्रलेपनेपथ्यगन्धवहगन्धवहप्रवाहम्‌ १ 
आलीभिरापतदनंगशरानुसारी संरुध्य सौरममगाहत भुज्ञवर्ग: 0 

( १५,५ ) 
उस स्वयंवर में आए हुए राजाओं के चंदन व कपूर के अंगराग की 
सुगंध को लेकर बहने वाले वायु का माग रोक कर, कामदेव के बाणों 
की तरह अनेक पंक्तियों में गिरता हुआ भ्ड्गडसमूह सुर्गंध का उपभोग 
कर रहा था ॥ 
उत्तज्नमपझ्लमृदह्ननिनाद भन्जीसर्वानुवादबिविबोधितसाधुमेचा: १ 
सोधखजः प्लुतपताकतयामिनिन्मुरमन्ये जनेषु निजताएडव्परिडित्वम्‌ 0 
( ११.६ ) 


'कुण्डिनपुरी की प्रासाद-पंक्तियाँ वायु के कारण हिलती हुईं ध्वजाओं के 
द्वारा लोगों को अपनी नृत्यकुशलूता का परिचय दे रही थीं। ध्वजाएँ इस 
तरह हिल रही थीं, जेसे सोधपंक्तियाँ स्वयंचवर के समय बजाए गए मंगल 
झदंग की गंभीर ध्वनि के अनेक प्रकारों के अनुसार अंगादि का संचालन 
करने की बुद्धि ( चतुरता ) का प्रदर्शन कर रही हों ।! 


ब्ब हि प में देखे 

नपध के पद्मों में एक से एक बढ़कर पदलालित्य के उदाहरण देखे जा 
सकते हैं।' श्रीहप॑ के समसामयिकों में इस गुण के लिए जयदेव का नाम 
लिया जा सकता है, या फिर वाद के कवियों में पण्डितराज जगन्नाथ का। 


शिल जन्नत “आते न्‍ 








२. सस्क्षत पण्डितों में यह पद्य श्रीहृष के पदलालित्य के लिए बड़ा प्रसिद्ध है :-- 
देवी पवित्रितचतुभंजवामभागा वागालपत्‌ पुनरिमां गरिमामिरामाम्‌ । 
एतस्य निष्कृपकृपाणसनाथपाणेः पाणिग्रहादनुगृहाण गण गुणानाम्‌ ॥(११"६६) 

( साथ ही ) दे० १.१२, २०. ६६, २.२३, ११.२५, २६, ४१, २२.७०, ११८, 

१३९ आदि पद्म । 
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हिंदी कवियों में तुलसी, बिहारी तथा पद्माकर पदुलालित्य के कुशल प्रयोक्ता 
हैं । तुलसी का पदलालित्य यदि कहीं देखना हो, तो कवितावली में मिलेगा। 
नपध का पदुलालित्य निःसंदेह दुमयन्ती की वाणी की तरह “शज्भगरग्ठन्ठार- 
सुधाकर' ( २२.५७ > है, जो श्रोता के कर्णकू्पों को आप्यायित कर देता है। 
यह विशेषता श्रीहर्प की कविता में स्वतः संगीत का गुण संक्रान्त कर देती है। 


श्रीहर्ष अपनी रीति को वेदर्भी बताते हैं।' पर नंपध में सर्वत्र वेदर्भी 
रीति नहीं मिलती । नेषध के कई पद्य गौड़ी की गाढबन्धता लेकर आते हैं, 
तो कई वेदर्भी की सरस कोमलता का प्रदर्शन करते हैं। नेषध के कवि के 
लिए उसकी रीति कुछ भी हो, हमें उसमें पाञ्चाली के ही लक्षण विशेष 
दिखाई पड़ते हैं। नपध की शेली का पाण्डित्य तथा पदुलालित्य एक साथ 
कवि की दाशनिकता ओर विलासिता को व्यक्त करता है । श्रीहर्ष की कविता 
ओर काव्यशली दोनों दुमयनती की ही भाति “ ज्भगरसगरसिकद्व वणुकोद्री 
है। नेषध काव्य के कलापक्ष की कृति है, जहाँ भावपक्ष सर्वथा गौण हो गया 
है। अलक्लारप्रदर्शन तथा पाण्डित्यपश्रकाशन की तरह कवि ने छइुन्दःप्रयोग 
की कुशलरूता भी व्यक्त की है। पूरा एक सर्ग हरिणी छुन्द में है। माघ के 
खास छुन्द १६ हैं, किन्तु नेषध के खास छुन्दु १९ हैं । 


यद्यपि पिछले खेवे के हासकालीन ( १२५० ई० के बाद के ) कार्यों 
का खास आदश माघ ही रहा है, तथापि दो एक ऐसे काव्य भी पाये जाते 
हैं, जिन पर श्रीहर्ष की शेली का प्रभाव जान पड़ता है। अकबर के समय 
में एक जन साधु के द्वारा लिखा गया 'हीरसोभाग्य”' महाकाव्य नेषध से 
प्रभावित जान पड़ता है। लेखक के वृद्धप्रपितामह पं० भवानीशंकर जी ने 
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१. ३.११६ और १४.९१ | 
२. यह काव्य काज्यमाला में प्रकाशित हो चुका है। 
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बूंदी के राजाओं पर इसी शेलीमें एक महाकाव्य लिखा था, जो अभी 
अप्रकाश्षित है। 

संस्क्रत पण्डितों ने नेषध को महाका्यों में अत्यधिक आदर दिया है। 
कुछ सीमा तक यह आदर अतिशयोक्तिपूर्ण है। किन्तु नेषध महाकाव्य 
सवंधा उपेक्षणीय भी नहीं है, विशेष करके उस व्यक्ति के लिए जो 
महाकाव्यों की कृत्रिम शेली के चरम परिपाक का गवेषणापूर्ण अध्ययन 
करना चाहता है, साथ ही भारत के अस्त होते हिन्दू सामन्‍तवाद के दीपक 
की बुझती लो देखना चाहता है। श्रीहृर्ष का काव्य एक ओर सूक्तिवादी 
कोरे चमत्कारमय कार्ब्यों का सच्चा प्रतिनिधि है, दूसरी ओर सामन्तकालीन 
भारत के विलछासी अभिजातवर्ग का संकेत देने में पूर्ण समर्थ । 


+ ० अ>- २ 4५० 


नाटककार 


सास 

महा[क़ाब्य श्रव्यकाब्यों की एक कोटि है, और उनसे दृश्य काव्य (नाटक) 
में एक महत्त्वपूर्ण तास्विक अंतर पाया जाता है। महाकाव्यों में पठन-श्रवण 
के द्वारा रसचर्बंणा होती है, जब कि दश्यकाव्य अभिनय के द्वारा सामाजिक में 
रसानुभूति उत्पन्न करते हैं । दृश्यकाव्य का रंगमंच बाहर होता है, वह नाटक 
से भिन्न वस्तु है, जिसकी सहायता के बिना नाटक की सफलता या अस- 
फलता का पूरा पता नहीं चल सकता । महाकाव्य का रंगमंच अपने आप 
में होता है, उसकी सफलता या असफलता वर्णन शेंली पर विशेषतः आशत 
होती है। यही कारण है, नाटकों की आलोचना में हम ठीक उसी कसौटी को 
लेकर नहीं चल सकते, जो हमने महाकाव्यों के अध्ययन में अपनाई है। 
संस्कृत के साहित्य में नाटकों ( रूपकों ) का विशाल समूह दिखाई देता है, 
पर जब नाटकीय अभिनय की कर्सोटी पर कसना पड़ता है, तो पता चलता 
है कि संस्कृत के अधिकांश नाटक रंगमंच पर सफलतया अभिनीत नहीं हो 
सकते, और हमें कई नाटकों को पाख्य--नाटकों की श्रेणी में रखना पड़ता है । 
नाव्यशाख के सिद्धांतों का अक्षरशः पालन करना, पाँच अर्थप्रकृति, पाँच अवस्था, 
पाँच सन्धि, चोसठ सन्ध्यड्रया अन्य शास्त्रीय शिकंजों में कसने से दश्यकाव्य 
ग्रभावोत्पादक नहीं बन सकता । उसमें प्रभावोत्पादकता तभी संक्रान्त हो 
सकती है, जब कवि ( नाटककार ) ने रंगमंच को ध्यान में रखकर नाटक 
की रचना की हो । कहना न होगा, संस्कृत साहित्य के ह्रासोन्मसुख काल 
( ६००-१२७० ) के नाटकों में इस दृष्टि से एक दो ही नाटक सफल सिद्ध 
होंगे । अपवादुरूप में हम विशाखदत्त के मुद्राराक्लस का नाम ले सकते हैं। 
संस्क्रत साहित्य के विकास काल ( १०० ई०--६०० ई० ) में निःसन्देह कुछ 
सफल नाटक मिल सकते हैं, जेसा कि हम तत्तत्‌ नाटककार की आलोचना 

१५५ 
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में संकेत करेंगे, और उन नाटककारों की कोटि में सबसे पहले जिनका नाम 
लिया जा सकता है, वे हैं भास | 


संस्कृत नाटकों का उद्धव कब हुआ, यह प्रश्न अत्यन्त जटिल है, हम 
इस प्रश्न पर यहाँ संकेत करना आवश्यक नहीं समझते । यहाँ तो इतना 
कह देना पर्याप्त होगा कि नाटकों के बीज दिद्वानों ने वेदों तक में हूढ 
निकाले हैं। रामायण और महाभारत में नतकों व कुशीलवों का संकेत 
मिलता है, ओर पातञ्रू महाभाष्य में तो स्पष्ट रूप से 'कंसवध” तथा 
“बलिबंधन” नामक दो नाटकों का उल्लेख किया गया है। कुछ भी हो, ईसा 
से पूच भारत में नाठ्यकला पूणतः विकसित हो चुकी थी । ईसा की प्रथम 
शती के अंतिम दिनों में अश्वघोष ने नाटक लिखे थे। तुर्फान में अश्वधोष के 
शारिपुत्रप्रकरण, तथा अन्य दो नाटकों के अवशेष मिले हैं। प्रश्न होना संभव 
है, क्या अश्वघोष ही संस्कृत के सर्वप्रथम नाटककार हैं ? अश्वघोष के नाटकों 
के अवशेषों के आधार पर प्राप्त जानकारी से यही निष्कर्ष होता है कि अश्व- 
घोष सर्वप्रथम नाटककार नहीं थे, और संस्कृत के सर्वप्रथम नाटककार के 
विषय में हम कुछ भी नहीं जानते। कालिदास को अश्वघोष से पूर्व मानने 
वाला विद्वानों का दल, संभवतः अश्वघोष से पहले कालिदास के नाटकों को 
स्थान देगा, ओर उससे भी पहले भास को । किन्तु अश्वघोष को हम कालि- 
दास का पश्चाद्धावी नहीं मानते। जेसा कि हम आगे स्पष्ट करेंगे, भास 
अश्वघोष के बाद, किन्तु कालिदास से पूत रहे हें । 


भास का नाम संस्क्ृत साहित्य में आज से ठीक ४२-४३ वर्ष पूर्व एक 
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२. इस विषय पर हमने धनंजय के सावलोक दशरूपक की हिन्दी व्याख्या 
की भूमिका में विस्तार से प्रकाश डाला है। देखिये-डॉ० व्यास: हिन्दी दशरूपक- 
( चौखम्बा प्रकाशन ). 


भास २२७ 


समस्या-सा था। कालिदास", बाण, वाक्पतिराज*, राजशेखर, जयदेव" 
आदि कई संस्कृत कवियों ने भास की प्रशंसा की थी, किन्तु भास की कोई रचना 
साहित्य-जगत्‌ को उपलब्ध न थी। सन्‌ १९१२-१३ के लगभग त० गणपति 
शास्त्री ने त्रिवेन्द्रम से भास के नाम से कुछ नाटकों को प्रकाशित किया, 
जो भास के तेरह नाटकों के नाम से विख्यात हैं। भास के नाम से प्रकाशित 
इन नाटकों की प्रामाणिकता तथा अप्रामाणिकता के विषय में विद्वानों के 
तीन दल पाये जाते हैं । प्रथम मत के अनुसार ये नाटक निश्चित रूप से 
मास के ही हैं। इन नाटकों की प्रक्रिया ( 07007७0॥0० '९०४॥॥०९ ), भाषा, 
शेली आदि सभी को देखने से पता चलता है कि ये सब एक ही कवि की 
रचना हैं, तथा कालिदास के पूर्व की जान पड़ती हैं । इनका रचयिता निश्चित 
रूप से स्वप्नवासवदत्ता वाला भास ही है। दूसरा दल इन नाटकों को भास 
की रचना नहीं मानता । उसके मत से इनका रचयिता या तो 'मत्तविलास- 
प्रहसन' का रचयिता युवराज महेंद्रविक्रम था, या आश्रयचूडामणि! नाटक 
का रचयिता शीलभद्व । इन लोगों के मत से ये नाटक सातवीं-आठवीं शती 
की किसी दाक्षिणात्य कवि की रचनाएँ हैं । प्रो० सिलवाँ लेवी, 








१. ''सास-सोमिलकविपुत्रादीनां प्रबन्ध*" "कि कृतो5यं बहुमान: ' (म[ल० ५० २) 
२. सूत्रधार कतार म्मेर्नाटकैबहुभूमिक: । 
सपताकैयंशो लेमे भासो देवकुलेरिव ॥ ( हषंचरित ) 
३. वाक्पतिराज ने गउडबहों में भास को 'जलणमित्त? ( ज्वलनमित्र ) कहा है । 
४. भासनाटकचक्रेउपिच्छेके: श्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाहको5भूज्न पावकई ॥ 
५. भासों हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलासः ॥ (प्रसन्नराधवकार जयदेव) 
८. बर्नेट के मतानुसार इन नाटकों की रचना पाण्डय राजा राजसिह प्रथम 
(६७०५ ई० ) के समय हुई थी । 
दे० छि्चाग20॥: उैगीशी। ० डिकातणे 6 ढऐजंक्ांब] 5004० पं, 
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प्रो० बिंतरनित्स, ओर ग्रो० सी० आर० देवधर का यही मत है। एक तीसरा 
मत ओर है, जिसके अनुसार उपलब्ध १३ नाटक भास के ही हैं, किंतु जिस 
रूप में वे मिले हैं, वह उनका संक्षिप्त ( &४0एं१४८५ ) रंगमंचोपयुक्त रूप 
दिखाई पड़ता है ।' हमें प्रथम मत ही दीक प्रतीत होता है। अधिकतर 
विद्वान इन नाटकों को भास का ही मानते हैं। इन नाटकों को भास का 
मानने के प्रमाण निम्न हैं :-- 

( १ ) ये सभी नाटक “नान्यनते ततः प्रविशति सूत्रधारःः से आरम्भ 
होते हैं । जब कि बाद के संस्कृत नाटकों में-कालिदास में भी-पहले नान्‍दी 
पाठ होता है, तब यह वाक्य पाया जाता है। जब बाण भास के नाटकों को 
'सूत्रधारकृतारस्भ” कहता है, तो इसी विशेषता का संकेत करता है। 

( २ ) इन नाटकों में प्रस्तावना को इस पारिभाषिक संज्ञा से व्यवहृत 
न कर 'स्थापना! कहा गया है । 

(३ ) अन्य संस्कृत नाटकों की तरह “स्थापना” में नाटक तथा नाटककार 
के नाम का संकेत नहीं मिलता, जो शास्त्रीय ( 0४5४०७) ) संस्कृत नाटकों 
की परम्परा है। अतः ये नाटक इस परम्परा से पूर्व के हैं । 

(४ ) प्रत्येक नाटक का भरतवाक्य प्रायः “इमामपि महीं कृत्स्नां राज- 
सिंहः प्रशास्त नः से या इस भाव के अन्य पद्म से समाप्त होता है । 
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इस मत में भी कइ उपमत है, कुछ लोगों के मत से सभी नाटक भास के 
नाटकों के संक्षिप्त रूप हैं, जो केरल के कवियों या नरों ने मन्न के उपयुक्त बना 
लिये थे। अन्य लोगों के मतानुसार 'स्वप्नवासवदत्तम? तथा 'प्रतिज्ञायोगन्धरायणम्‌? 
भास के ही नाटकों के संक्षिप्त या परिवर्तित रूप हैं, जब कि 'दरिद्रचारुदत्तम? 
शुद्रक के मृच्छकटिक के आरम्मभिक चार अंकों का संक्षिप्त रूप है। अन्य नाटकों के 
रचयिता के विषय में इस मत के मानने वाले विद्वान अनिश्चित हैं । 
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(७ ) सभी नाटकों में समान संघटना पाई जाती है, तथा कुछ नाटकों 
के प्रारम्भिक पद्य में सुद्दालड्भार' पाया जाता है । 

(६ ) इनमें से एक नाटक-स्वप्नवासवदत्तम-का उल्लेख राजशेखर ने 
किया है, और उसका वह संकेत इस नाटक के इतिबृत्त से मिलता है। 

(७ ) भास के नाटकों के कई उल्लेख या उद्धरण अलझ्लार ग्रन्थों में भी 
मिलते हैं । वामन ने स्वप्नवा०, ग्रतिज्ञायौ०, ओर चारुदत्त के उदाहरण 
दिये हैं। भामह ने प्रतिज्ञागो० की आलोचना करते हुए उससे पद्षियाँ 
उद्त की है। दण्डी ने बालचरित तथा चारुदत्त के 'लिम्पतीव तमोंगानि 
वर्षतीवांजनं नभः” आदि पद्चय को उदाह्मत किया है और अभिनवगुप्त ने 
भारती! ( नाव्यवेदविवृति ) तथा 'छोचन' में स्वप्नवासवदत्तम का उल्लेख 
किया है ओर एक पद्य ( लोचन में ) उद्ष्तत भी किया है। राजशेखर ने 
निश्चित रूप से स्वप्नवासवदत्तम्‌ को भास के नाम से उल्लिखित किया है। 

इनके अतिरिक्त कुछ और भी प्रमाण दिये जा सकते हैं :-- 

( ८ ) इन नाटकों की संस्कृत शुद्ध शाखीय नहीं है, ओर उनमें कई 
अपाणिनीय प्रयोग मिलते हैं । उनकी शेली सरल है, तथा कालिदास जेंसी 
स्निग्धता (०४५, लेकर नहीं आती । इन नाटकों की प्राकृत कालिदास 
की ग्राकृत से पुरानी है । 

(५९ ) इन नाठकों में भरत के नाव्यशाख्त्रीय सिद्धान्तों का पूणतः निर्वाह 
नहीं हुआ है। भरत ने जिन दृश्यों को मश्ज पर दिखाने का निषेध किया है, 

उनमें से कई दृश्य इन नाटकों में दिखाये गये हैं। इससे यह स्पष्ट है कि ये 
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१. जेसे स्वप्नवासवदत्तम्‌ और प्रतिशायौगन्धरायण के निम्न पथ ३-- 
उदयनवेन्दुसवर्णगावासवदत्ताबलो बलस्य त्वाम्‌। 
पद्मावतीणणपूर्णों वसन्तकम्नी भुजी पाताम्‌ ॥ ( स्वप्न० १. १) 
पातु वासवदत्तायो महासेनो5उतिवीयवान्‌ । 
वत्सराजस्य नाम्ना स शक्तियोगन्धरायणः ॥ ( प्रत्य० १. १) 
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२३० संस्कृत-कवि-दशन 
नाटक उस काल के हैं, जब भरत के सिद्धान्त पूर्णतः प्रतिष्ठित न हुए थे । 
सास का समय 

भास की निश्चित तिथि के विषय में हम कुछ नहीं कह सकते | अनुमान 
होता है, भास दूसरी शती के उत्तराध॑ या तीसरी शती के पूर्वा्ध (१५० ई०- 
२७० ई० ) में रहे होंगे। कुछ विद्वानों की कल्पना है कि भास उजयिनी के 
निवासी थे, और संभवतः इसीलिए उदयन की कथा को नाटकों के लिए 
चुना था। इन्हीं विद्वानों के मत से भास किसी ज्षत्रप राजा के आश्रित थे, 
जिसका संकेत उनके भरतवाक्य के 'राजसिंह पद से मिलता है।* 
किंवदन्तियाँ ऐसा भी कहती हैं कि भास जाति से धोबी थे, पर इसमें कोई 
तथ्य नहीं जान पड़ता । 

भास के नाटकों के आधार पर इतना कहा जा सकता है कि कवि का 
जन्म उस समय हुआ था, जब ब्राह्मणघर्म का पुनरुत्थान हो चुका था। 
भास कालिदास की भाँति ही पौराणिक ब्राह्मणघर्म के पोषक हैं। वे स्वयं 
अपने नाटकों के कथानक रामायण ओर महाभारत से भी चुनते हैं। भास 
विष्णु के उपासक जान पड़ते हैं, कालिदास की तरह शिव के भक्त नहीं । 


भास की रचना 
भास के नाम से जो तेरह नाटक ( रूपक ) श्राप्त हुए हैं, उन्हें हम दो 
तरह से वर्गीकृत कर सकते हैं। इनका पहला वर्गीकरण हम नाटकीय 
संविधान को दृष्टिकोण में रख कर करते हैं, दूसरा इतिदृत्त के मूलख्रोत को 
दृष्टि में रख कर । हम देखते हैं कि भास के इन रूपकों में कुछ नाटक हैं 
कुछ एकांकी। स्वप्नवासवदत्तम्‌ , प्रतिज्ञायौगंधरायण , बालचरित, पंचरात्र, 





१, स्टन कोनो ( 8:60 ;॥०ा०छ ) के मतानुसार इश्न नाटकों का रचयिता- 
भास-द्षत्रप राजा रुद्रसिह प्रथम ( २ री शती ३० ) के राज्यकाल में हुआ था । 
दे० 40॥09: ग्र0)87 07७700७, 2, 54. 
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प्रतिमा, अभिषेक, अविमारक ओर दरिद्रचारुदत्त पूरे नाटक हैं, जिनमें 
क्रमशः ६, ४, ७, ३, ७, ६, ६, और ४ अंक पाये जाते हैं। बाकी ५ नाटक-- 
मध्यमव्यायोग, दूतवाक्य, दूतघटोत्कच, कर्णभार और उरुभंग केवल एक 
एक अंक के रूपक हैं। इन्हें हम एकांकी रूपक कह सकते हैं। इत्तिबृत्त के 
मूलस्रोत की दृष्टि से भास के नाटकों का वर्गीकरण यों होगा:-- 
(१ ) रामायण-नाटक :--प्रतिमा और अभिषेक । 
( २ ) महाभारत-नाटक :--बालचरित, पद्चरात्र, मध्यमव्यायोग, 
दृतवाक्य, दूतघटोत्कच, कणभार, उरुभंग । 
( ३ ) उदयन-नाटक:--स्वस्वासवदत्तम , प्रतिज्ञायौगंधरायण । 
( ४ ) कल्पित नाटक :--अविमारक ओर दरिद्रचारुदत्त। यहाँ इसी क्रम 
से नाटकों क कथावस्तु का सूक्ष्म संकेत कर देना आवश्यक होगा। 


( ? ) प्रतिमा 
इसमें रामवनवास से लेकर रावणवध तक की कथा वर्णित है। इस 
नाटक में दशरथ की मूत्यु मंच पर ही बताई गई है। नाटक का नाम 
“प्रतिमा! इसलिए पड़ा है, कि अयोध्या के मत राजाओं की प्रतिमाएँ 
देवकुल में स्थापित की जाती थीं । ननिहाल से अयोध्या आते हुए भरत को 
नगर के बाहर देवकुल में दशरथ की “प्रतिमा! देख कर ही -उनकी झूत्यु का 
अनुमान हो गया था। 
(२ ) अभिषेक 
इस नाटक में किण्किन्धा, सुंदर तथा युद्ध काण्ड की रामायण 
कथा वर्णित है। 
( ३ ) बालचरित 
श्रीकृषणजन्म से छेकर कंसवध तक की कृष्ण के बालचरित की समस्त 
कथा ५ अंकों के नाटक में निबद्ध की गई है। 
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(४ ) पद्चरात्र 
इसमें महाभारत की एक कथा को कवि ने कल्पित रूप दे दिया है। 
दुर्योधन ने यज्ञ के समय आचाय द्रोण को दान देने की प्रतिज्ञा की । 
द्रोण ने पाण्डवों को आधा राज्य देने को कहा। दुर्योधन ने शकुनि के कहने 
पर यह शत रखी कि यदि पाँच रात में पाण्डवों का पता चल गया, 
तो मैं राज्य दे दूँगा। द्वोण के प्रयल से पाण्डवों का विराटनगर में पता चल 
गया और दुर्योधन ने उन्हें आधा राज्य दे दिया । 
( ४ ) मध्यमव्यायोग 
इसमें भीम के द्वारा राक्षस से एक ब्राह्मणपुत्र के बचाने की कथा वर्णित है। 
( ६ ) दूतवाक्य 
महाभारत के युद्ध के पूर्व श्रीकृष्ण पाण्डवों के दूत बन कर कोरवों के 
पास जाते हैं, यह कथा वर्णित है । 
(७ ) दूतघटोत्कच 
युद्ध में अभिमन्यु के निधन के बाद श्रीकृष्ण घटोत्कच को दूत बना कर 
छतराष्ट्र ओर दुर्योधन के पास इसलिये भेजते हैं, कि जो दशा पुत्र के मरने 
से पाण्डवों की हुई है, वही तुम्हारी भी होगी। यह इतिवृत्त कवि की स्वयं 
की उद्धावना है। 
(८ ) कर्णभार 
ब्राह्मण का रूप धारण कर इन्द्र कर्ण से कवचकुण्डल माँगने आता है, 
उस कथा को आधार बना कर नाटक लिखा गया है । 
(९ ) उरुभंग 
भीम और दुर्योधन के गदायुद्ध, तथा दुर्योधन के उरुभंग की कथा है । 
( १० ) स्वप्रवासवदत्तम्‌ 
यह कौशांबी के राजा उदयम की कथा पर आइत है। उदयन का मंत्री 
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यौगंधरायण उसकी महिषी वासवदत्ता के छावाणक वन में जल जाने की 
झूठी खबर उड़ाकर उसे छिपे वेश में मगधराजपुत्री पद्मावती के पास रख 
देता है । इधर योगंधरायग की ही चाल से उदयन का विवाह मगधराज 
दर्शक की बहिन पद्मावती से हो जाता है। पद्मावती के गृह में सोया हुआ 
उदयन स्वप्न सें वासवद॒त्ता को देखता है। वह स्वप्न यथाथ हो जाता है। 
इस नाटक में भास ने शुद्ध प्रेम का सुंदर चित्र अंकित किया है। 


( ११ ) प्रतिज्ञायौगंधरायण 

इसमें भी उदयन की ही कथा वर्णित है। इसे हम स्वप्रवासवदत्तम से 
पहले का नाटक कह सकते हैं। कोशाग्बीराज उदयन नकली हाथी के छुल से 
महासेन-अवंतिराज-के द्वारा केद्‌ कर लिया जाता है। धीरे धीरे वह कुमारी 
वासवद्त्ता को वीणा की शिक्षा देने लगता है। दोनों का प्रेम हो जाता है, 
ओर योगंधरायण की सहायता से उदयन वासवदत्ता को लेकर उज्जयिनी से 
भाग निकलता है। 

( १२ ) अविमारक 

इस नाटक में अविमारक तथा राजा कुन्तिभोज की पुत्री कुरंगी के प्रेम 
की कहानी है । अविमारक का संकेत कामसूत्र में मिलता है। संभवतः अवि- 
मारक की कथा भास के समय की लोककथाओं में प्रसिद्ध रही हो। इस 
नाटक में प्रेम का सुंद्र एवं सरस चित्र है। 

( १३ ) चारुदत्त 

इस नाटक की कथा उजयिनी के साथवाह चारुदत्त और गणिका 
वसन्‍्तसेना के प्रेम को लेकर निबद्ध की गई है। संभवतः मृच्छुकटिककार ने 
इसी नाटक को आधार बनाकर अपने प्रकरण का पललवन किया है। चारु- 
दूत की कथा का आधार भी लोककथा ही दिखाई देती है। चारुदत्त की 
कथा जेसी कुछ कथाएँ--किसी ब्राह्मण और गणिका के प्रेम की कथाएँ-- 
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गुणाख्य की बृहत्कथा सें रही होंगी, ऐसा संकेत 'कथासरित्सागर? ( सो मदेव- 
कृत ) से मिल सकता है, जो 'बड़ढकहा” से अत्यन्त प्रभावित जान पड़ता है । 


ऐसा मालम पड़ता है, भास ने अपने काल की लोककथाओं पर भी 
नाटक लिखना चाहा होगा। मेरा अनुमान ऐसा है कि स्वप्नवासवद॒त्ता तथा 
प्रतिज्ञा नाटक का उदयन भी उस काल में कोरा ऐतिहासिक नायक नहीं 
था। वह लोककथाओं के 'रोमेंटिक हीरो? के रूप में प्रसिद्ध हो चुका होगा। 
भास के समय उदयन, अविमारक ओर चारुदत्त की कहानियाँ बूढ़ी दादी- 
नानियों की कहानियाँ रही होंगी, जेसे आज कई राजकुमारों व सेठ के लड़कों 
की 'रोमानी? कथाएँ हम सुना करते हैं। ये तीनों मध्यकाल की पद्मावती- 
कथाओं, या हीर-राँझा ढोला-मारू जेसी छोककथाएँ रही हैं, और उदयन 
की छोक-कथा का आधार ऐतिहासिक घटना भी जान पड़ती है। इस तरह 
भास के द्वारा उस काल की समस्त कथासम्पत्ति का नाटकीय उपयोग 
करना, कवि की अनूठी सूझ का परिचय देता है । 


भास का नाटकीय संविधान 


भास के नाटकों की कथावस्तु का जो संकेत ऊपर किया गया है 
उससे स्पष्ट है, कि भास के नाटकों की वस्तु का क्षेत्र विविध है, ओर यह 
विविधता भास की प्रतिभा की मौलिकता को व्यक्त करती है। पर इतना 
होते हुए भी भास के सभी नाटकों में एक सी नाव्य-कुशलता नहीं मिलती। 
रामायण से संबद्ध नाटकों का कथासंविधान बहुत शिथिल है, तथा भास की 
नाटकीय कुशरूता का परिचायक नहीं कहा जा सकता; जब कि महाभारत 
से संबद्ध नाटकों में भास की प्रतिभा अधिक व्यक्त हुई है। कवि ने महा- 
भारत से संबद्ध इतिब्ृत्तों में विशेष दिलचस्पी दिखाई है। किंतु भास को 
सबसे अधिक सफलता उदयन की “रोमेंटिक' कथा से संबद्ध नाटकों में मिली 
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है, तथा स्वम्नवासवदत्तम्‌ एवं प्रतिज्ञायौगंधरायण भास के नाटकों में निश्चित 
रूप से उच्च कोटि के नाटक हैं । 

राम के इतिवृत्त को लेकर लिखे गये दोनों नाटकों--अभिषेक तथा 
प्रतिमा--में भास ने किसी मौलिक नाटकीय प्रतिभा का प्रदर्शन नहीं किया 
है। नाटकों के पढने से ऐसा जान पड़ता है कि इनके संविधान में नाटककार 
ने कोतूहलबृत्ति को उत्पन्न नहीं किया है, जो नाटक की प्रभावात्मकता के 
लिए अत्यावश्यक है। दोनों नाटकों में रामायण की कथा का ही शुष्क संक्षेप 
: है, जिसे मंच के उपयुक्त बना दिया गया है। नाटककार ने रामायण की 
मूल कथा में कुछ परिवर्तन किये हैं, किंतु वे महत्त्वपूर्ण नहीं हैं । सुश्रीव तथा 
वाली के द्वन्द्द को दो बार हुआ न बताकर एक बार ही हुआ बताया गया 
है, तथा राम के द्वारा बिना किसी कारण के वाली का वध करना राम के 
चरित्र को दोषयुक्त बना देता है।' यहाँ यह कह देना अनावश्यक न होगा 
कि बाद के संस्क्ृत नाटककारों ने राम के चरित्र से इस दोष को हटाने के 
लिए मौलिक उद्धावनाएँ की है। भवभूति के महावीरचरित में वाली स्वयं 
चढ़ाई करने आता है, ओर युद्ध में मारा जाता है । रामायण में वर्णित तारा- 
विलाप अभिषेक नाटक में नहीं पाया जाता, तथा नेपथ्य से तारा के रोने की 
आवाज आती है, पर वाली उसे मंचपर आने से मना कर देता है । वह यह 
नहीं चाहता कि तारा उसे मरते हुए देखे । वाली की झूत्यु मंच पर ही 
दिखाई गई है, जो नाव्यशाखत्र के सिद्धान्तों के विरुद्ध जान पड़ती है। प्रतिमा 


नाटक का क्षेत्र अभिषेक नाटक की अपेक्षा विशाल है। इस नाटक में कवि ने 
दो-तीन मोलिक उद्धावनाएँ की हैं । भरत को सीताहरण का पता पहले ही 








१. राम:--हनूमन्‌ , अलमलं संभ्रमेण । एतदनुष्ठीयते। ( शर॑ मुकता ) इहन्त 
पतितोी वाली । अभिषेक अंक १, ए० ३२५ 
२. वाली--सुग्रीव, संवाय॑तां संवायेतां ख्रीजन: । एवंगतं नाहति मां द्वष्डुम्‌ ॥ 
--वेही १० ३२७ 


भास २३७ 


एवं सार्मिक बना देता है। श्रीकृष्ण के आयुध-सुदर्शन, कोमोदकी, शाह 
आदि का मशञ्न पर छाना, सम्भवतः कुछ आलोचकों को खटक सकता है, 
विशेषतः सुदर्शन को एक मूर्तिमान मानवी पात्र के रूप में उपस्थित करना । 
उरुभंग में दुर्योधन तथा भीम के गदायुद्ध का वर्णन है, गदायुद्ध में अनीति 
बरतने के कारण बलराम भीम पर क्र॒द्ध हो जाते हैं, किन्तु श्रीकृष्ण के द्वारा 
शान्त कर दिये जाते दें। अन्त में अश्वत्थामा के प्रचण्ड चरित्र को उपस्थित 
कर कवि ने एक मौलिक उद्धावना की है, जो मरते हुए राजा दुर्योधन को 
पुनः विजय की आशा दिलाता है, तथा पाण्डवों को रात्रियुद्ध में मारने का प्रण 
करता है। उरुभंग में भी अभिषेक के वाली की तरह दुर्योधन का देहावसान 
मश्न पर ही होता है। दुर्योधन उरुभंग का नायक नहीं है, उसे प्रतिनायक 
ही मानना ठीक होगा, ठीक वेसे ही जसे भट्ट नारायण के 'वेणीसंहार” 
में । पर उरुभंग में दुर्योधन का चरित्र अंकित करने में कवि पूर्णतः सफल 
हुआ है। दुर्योधन का चरित्र दुगुंणों से युक्त होते हुए भी क्ञत्रियोचित 
सम्मान के साथ खझृत्यु प्राप्त करता है। पदश्चरात्र के कथानिवांह में कवि ने 
विशेष दिलचस्पी दिखाई है। महाभारत के विराटपर्व की कथा को कवि ने 
अपनी कल्पना से नया रूप दे दिया है। दुर्याधन के द्वारा द्वोण के कहने से 
पाण्डवों को आधा राज्य देने की अतिज्ञा, अभिमन्यु का कौरवों के साथ युद्ध 
में आना और भीम के द्वारा युद्ध में बन्दी बना लिया जाना, कवि की निजी 








/, दुर्योवन: -कर्थ कथं दायायमिति । 
वने पितृव्यों मुगयाप्रसंगतः कृतापराधों मुनिशापमाप्ततानू । 
तदा प्रभृत्येव स दारनिस्पुदुः परात्मजानां पितृतां कर्थ ब्रजेत्‌ ॥ २१॥ 
वासुदेव:--पुराविदं भवन्तं पृच्छामि । 
विचित्रवीर्यों विषयी विपत्ति क्षयेण यातः पुनरम्बिकायाम्‌ । 
व्यासेन जातो थघृतराष्ट्र एप लभेत राज्यं जनकः कर्थ ते ॥ २२ ॥ 
( दूतवाक्य- ४० ४४८ ): 


२३८ संस्कृत-कवि-दशेन 


कल्पनाए हैं । पद्चरात्र में कई नाटकीय दृश्य हैं, किन्तु इतिवृत्त की दृष्टि से 
वह महाभारत के इतिवृत्त जेसा प्रभावोत्पादक नहीं बन पड़ा है । 


बालचरित को इतिवृत्त की रष्टि से हम पूरा नाटक न कहेंगे। श्रीकृष्ण 
के बालचरित से सम्बद्ध कई घटनाओं को यहाँ एक साथ रख कर नाटकीय 
रूप दे दिया गया है। नाटक में कुछ कल्पनाएँ की गई है, जसे कंस के 
स्वप्न में चाण्डाल युवतियों का आना, या मश्न पर राज्यलक्ष्मी ओर शाप का 
मूत पात्रों के रूप में उपस्थित होना, किन्तु इनसे नाटक की प्रभावोत्पा- 
दकता नहीं बढ़ी है। दूतवाक्य की ही तरह कृष्ण के आयुध यहाँ भी मूत 
रूप में मंच पर ग्रविष्ट होते हैं, तथा अरिष्ट दृत्य का बेल के रूप में आने पर 
भी मानवी पात्र की तरह व्यवहार करना खटकता है। डॉ० कीथ का 
अनुमान है, कि अरिष्टनेमि का पात्र मंच पर केवल कृत्रिम वेश में ही आता 
था, और उसकी उक्ति से सामाजिकों को यह कल्पना कर लेनी पड़ती होगी 
कि वह बैल है ।' ठीक यही बात कालिय के पात्र के विषय में कही जा 
सकती है, जो मंच पर उपस्थित होता है।' डॉ० कीथ का मत है कि 
बालचरित में भास की मौलिक प्रतिभा प्रकट हुई है; किन्तु हमें डॉ० डे का 
मत विशेष ठीक जँचता है, जो बालचरित को निर्दुष्ट नाटक नहीं मानते । 
वस्तुतः नाटठ्यकला की दृष्टि से बालचरित में व्यापारान्विति ( 0५४४५ 
४०४०7 ) का अभाव दिखाई पड़ता है। 
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२. बालचरित-द्वितीय अंक, ए० ५२५-२८, 

२. दे० 820; ४७78790 तवै/&78, ७, 06. 

( साथ ही ) भरिष्टपम: -एप भोः । 

श्वृज्ञागकोटिकिर णैःखमिवालिखंश्व शत्रोवंधाय॑मुपगम्य वृषस्य रूपम्‌ ॥ 

वृन्दावने सललितं प्रतिगजंमानमाक्रम्यशन्रुमहमचसुखं चरामि ॥ ( बाल० ३.५ ) 
३. बालचरित, चतुर्थ अंक ए्‌० ५४६-४७, 


भास २३९ 


अविमारक की वस्तु किसी छोककथा पर आए्त है। इस नाठक में 
किसी ऋषि के शाप से राजकुमार अविमारक अन्त्यज के रूप में परिवर्तित 
हो जाता है। इसी रूप में उसका प्रेम कुंतिभोज की पुन्नी कुरंगी से हो 
जाता है। पर अविमारक नाटक के नायक के द्वारा दो बार, तथा नाय्रिका 
के द्वारा एक बार आत्महत्या करने का प्रयत्ष कथा की प्रभावोत्पादकता में 
बाधा डालता है। भास ने ग्रतिज्ञायोगंधरायण की भाँति यहाँ भी विदृषक 
की उद्नावना की है, किंतु अन्त्यज बने नायक के साथ विदूषक की संगति 
ठीक बेठती नहीं जान पड़ती। नारद को उपस्थित कर दोनॉ-नायक- 
नायिका-का विवाह करवाना निरथंक प्रतीत होता है। यद्यपि डॉ० कीथ 
अविमारक को प्रेमकथा के आधार निर्मित सुंदर नाटक मानते हैं, 
जिसकी अभिव्यंजना तथा घटना अभ्रौढ़ है, किंतु अविमारक में कहीं कहीं 
इतनी अधिक भावावेशता चित्रित की गई है, कि वह नाटक के सौंदर्य को 
विक्ृत कर देती है 'द्रिद्रचारुदत्त' में चारुदत्त तथा वसन्तसेना के प्रणय 
का 'रोमानी? वातावरण चित्रित है। चारुदत्त का संकेत हम मच्छुकटिक 
के संबंध में आगे के परिच्छेद में करेंगे । 


स्वप्रवासवदत्तम तथा प्रतिज्ञायोगंधरायण निश्चित रूप से भास के 
उच्च कोटि के नाटक हैं। इन दोनों नाटकों में कवि ने उदयन की अधेंति- 
हासिक कथा को लिया है, जिसे बाद में हर्ष ने भी रत्नावली तथा प्रियदर्शिका 
नाटिकाओं का आधार बनाया है। प्रतिज्ञायोगंधरायण में महासेन के द्वारा 
बंदी बनाये हुए उदयन के द्वारा वासवदत्ता को भगा ले जाने की कथा है; 
किंतु उदयन तथा वासवदत्ता दोनों ही नाटक के पात्रों के रूप में नहीं आते । 
नाटक का श्रमुख पातन्न योगंधरायण है, जो अपनी नीति से उदयन को 
महासेन के बंदीग्ृह से छुड़ाने तथा वासवदत्ता से परिणयन कराने में सफल 
होता है। विशाखदत्त के मुद्रारातस की भाँति प्रतिज्ञा० भी राजनीतिक 


० ९ 
२४० संस्क्ृत-क्रवि-दर्शान 


चालों से भरा हुआ नाटक है। किंतु जहाँ मुद्राराक्षस शुद्ध राजनीतिक 
नाटक है, वहाँ प्रतिज्ञा० सें उदयन ओर वासवदत्ता की प्रगयकथा के 
'रोमानी' ताने-बाने को बुन दिया गया है। आलोचकों ने प्रतिज्ञा० में 
कृत्रिम हाथी के छुछ से उदयन को पकड़े जाने की उद्धावना को, ओर 
महासेन के द्वारा प्रथम तो उदयन का आदर करने, किंतु बाद में निष्कारण 
अंखलाबद्ध कर दिये जाने की कल्पना को दोषपूण माना है।' इतना होने 
पर भी, नाटक में योगंधरायण का स्वामिभक्त चरित्र अत्यधिक प्रभावशाली 
है, जो स्वामी के लिए श्रत्येक बलिदान करने को अस्तुत है । महासेन ग्रद्योत 
के राजभवन का दृश्य, तथा तृतीय अंक का विदूषक और उनन्‍्मत्तक का 
वार्ताठाप नाटक को मनोरंजक बनाने में सहायता करते हैं । 


स्वप्नवासवदत्तम्‌ का घटनाचक्र विशेष कुशलता से निबद्ध क्रिया गया 
है। इसमें कार्यान्विति का पूर्ण ध्यान रखा गया है, तथा प्रभावात्मकता 
पूर्णतः पाई जाती है । कवि ने छोककथा को लेकर अपने ढंग से सजाया है। 
नाटक की दोनों नायिकाओं-वासवदत्ता और पद्मावती-के चरित्रों को स्पष्ट- 
रूप से निजी व्यक्तित्व दिया गया है। हु की नाटिकाओं का विछासी उद- 
यन यहां अधिक गंभीर रूप लेकर आता ह। हप का उदयन दक्षिण होते 
हुए भी शठ तथा घूत विशेष जान पड़ता है। भास के स्कप्तवासवदत्तम्‌ का 
उदयन पूर्णतः दक्षिण हे। वह वासवद॒त्ता के जल जाने पर भी उसे नहीं 
भूल पाता। वासवदत्ता के चरित्र को चित्रित करने में कवि ने बड़ी साव- 
घानी और कुशलता बरती है। वासवद्त्ता अपनी वास्तविकता को छिपा 
कर अपने पति के पराक्रम के लिए अपू् त्याग करती है। यौगंधरायण के 











फध, नकली हाथी की कल्पना को भामह ने दोप माना हैँ, क्योंकि जब उदयन 
वो हस्ति-विद्या में कुशल माना गया हैँ, तो वह नकली हाथी के धोखे में कैसे आ 
सकता था । ( भामह ४.४० ) पर लोककथाओं में ऐसा चलता है, इसे मानने पर 
संभवतः भास की उद्धावना दोषयुक्त न दिखाई पड़ेगी । 


भास २४१ 


कहने से वह अपने की आग में जलने की खबर फेलवा कर मगधराज दर्शक 
के अन्तःपुर में पद्मावती के पास रहना स्वीकार करती है, तथा पद्मावती के 
साथ उदयन का विवाह होने देती है । यही नहीं, वह अपने आपको उदयन 
के समक्ष प्रकट होने से बचाती है। नाटक अत्यधिक भावात्मक हैं, किंतु 
कवि ने यहां अविमारक की तरह 'मेलोड्रेमेटिक' तत्व का समावेश 
न कर, नाटक की प्रभावोत्पादकता को अक्षुण्ण बनाये रखा है। वेसे 
वासवदत्ता के न मरने का पता सामाजिकों को आरंभ में ही चल जाता है, 
जो नाटक की कुतृहलब्बत्ति को समाप्त कर देता है। पर ऐसा भी माना जा 
सकता है कि नाटककार स्वयं 'वासवदत्ता जली नहीं है! इस भावना को 
सामाजिकों में आरंभ से ही उत्पन्न कर देना चाहता है, और यहां वह 'नाट- 
कीय आश्रय” ( 970877%00० छ07७73€ ) के स्थान पर “नाटकीय अपेक्षा! 
( 07874800 +ए९०/७४४० ) की योजना करता जान पड़ता है। यद्यपि 
स्वप्नवासवद॒त्तम्‌ का नाटकीय संविधान ग्रोढ नहीं है, तथापि इसके निर्वाह 
से नाटककार का महान व्यक्तित्व प्रकट होता है। राजशेखर का यह कहना 
कि 'भास के नाटकों को परीक्षा्थ ( आलोचना की ) अभ्ि में फेंके जाने पर, 
स्वृप्नवासवदत्तम न जलाया जा सका?' उचित जान पड़ता है। राजशेखर 
की इन पंक्तियों से स्वप्नवासवद्त्तम्‌ में रानी के जलने की झूठी खबर उड़ाने 
की भी व्यंजना होती है। 


भास का कवित्व 


संस्कृत नाटकों का खास लच्॒य चरित्र का अन्तद्वन्द्र बताना न होकर, 
रसानुभूति उत्पन्न करना होता है। यही कारण है, संस्कृत नाटकों में काव्यत्व 


१, भासनाटकचक्रोषपि च्छेकी: क्षिप्ते परीक्षितुम्‌ । 
स्वप्नवासवदत्तस्य दाइको5भून्न पावक१५॥ . “-राजशेखर 


१६ 


२४२ संस्क्ृत-कवि-दर्शन 


अत्यधिक पाया जाता है। आज के यथाथवादी नाटककारों से--जिन पर 
इब्सन या गाल्संवर्दी का प्रभाव पढ़ा है--पुराने नाटकों की पद्धति सर्वथा 
भिन्न है। स्वयं शेक्सपियर के नाटक भी काव्यत्व से भरे पड़े हैं। संस्क्ृत के 
नाटकों में काव्यत्व खास गुण है, और द्वासोन्मुख काल में तो यह काव्यत्व 
इतना अधिक बढ़ गया है, कि नाटक अपने स्वत्व को खो बढठे हैं। नाटक में 
काव्य का समावेश करना चुरा नहीं है, किन्तु नाटक का स्वयं का गुण-- 
घटनाचक्र की गत्याव्मकता, नाटकीय कुतृहल, दृश्यों का स्वाभाविक विनि- 
योग और सामाजिकगत प्रभाव--उसके द्वारा कुण्ण न बना दिया जाय, 
इसका ध्यान रखना ही नाटककार की सफलता है। नाटककार को कवि के 
भावावेश में ठीक उसी मात्रा में बहना ठीक नहीं, जेसा प्रबन्ध कवि में पाया 
जाता है। कालिदास के नाठकों में नाटक्रीयता तथा कविता का, जो सन्‍्तु- 
रन मिलता है, वह संस्कृत के किसी नाटक में नहीं। भवभूति केवल कविता 
के बहाव में वह जाते हैं। वेसे मच्छुकटिक, मुद्गाराक्षस, हर्ष की नाटिकाएँ 
आदि में भी कविता ने नाटकीयता को क्षुण्ण नहीं किया है। भास का कवित्व 
सदा नाटकीयता का सहायक बन कर आता ह। भास के कवित्वपू् पद्म 
ऊपर से जोड़े हुए नहीं दिस्वाई देते, वे नाटकीय घटनाचक्र को गति देने में 
पहायता करते हैं। भास के संवादों की सरल भाषा, जिसमें प्रायः समासान्त 
पर्दों का प्रयोग नहीं के बराबर हुआ है, ओर पर्यों की प्रसंगानुकूल भावा- 
स्मकता नाटकों की प्रभावोत्पादकता में हाथ बँटाती हे । 

कवि की दृष्टि से भास से अश्वघोष अधिक प्रौढ़ दिखाई देते हैं । सम्भवतः 
भास का अमुख लक्ष्य नाटकीय योजना था। भास की शेली प्रसादगुणयुक्त 
है, किन्तु वीर रस के वर्णनों में वह ओज का भी प्रदर्शन करती है। भास 
शड्रगर और वीर रस की व्यञ्ना कराने में सफल हुए हैं। भास की कवित्व 
गली के दो तीन उदाहरण दे देना पर्याप्त होगा । 


भास २४३ 


कामेनोजणिनी गते मयि तदा कामप्यवर्स्थां गते, 
दृष्ट्वा स्वेरमवन्तिराजतनयां पश्चेषय: पातिता+ 
तेरब्ापि सशब्यगेव हृदय भूयश्र विद्धा व्य॑ 
पश्चेषुमंद्नों यदा कथमय्य घष्ठ: शर* पातित+॥ (स्वप्न० ४. २) 
जब में उज्यिनी में था, तो अवन्तिराज की पुत्री ( वासवदत्ता ) को 

देखकर किसी विशेष अवस्था को प्राप्त हो गया था, कामदेव ने मुझे एक 
साथ पाँचों बाणों से बेध दिया था। उन बाणों का घाव आज भी हृदय 
में बना हुआ है, और अब वासवदत्ता के वियोगरूपी बाण से फिर हमें बेध 
कर दिया गया है। यदि कामदेव के पास केवल पाँच ही बाण हैं, तो पाँच 
बाण तो वह पहले ही फेंक चुका था, जो अभी भी हृदय से निकले नहीं हैं, 
फिर यह छुठा बाण उसने कहाँ से मारा है ?? 


चलविलुलितमौलि: ऋघताम्रायताक्षो, अ्रमरमुखविदर्श किश्विद॒त्कृष्प मालाम 
असिततनुविलम्बिश्नस्तवत्लानुकर्षी क्षितितलमवती्ँ: पारिवेषीव चन्द्र: ॥ 
( उरझूभंग, २६ ) 
'देखो, ये बलराम चले आ रहे हैं। क्रोध के कारण इनकी लम्बी लम्बी 
आँखें लाल हो गई हैं, और सिर तेजी से हिल रहा है। इनके गले में पड़ी 
माला की सुगन्ध से भंवरं उसके आसपास मंडरा कर उसे काट रहे हैं, और 
भँवरों को हटाने के लिए इन्होंने माला को कुछ टेढ़ा कर लिया है। ये अपने 
नीले वख्र को, जो जमीन पर लटक रहा है, समेटते हुए आ रहे हैं, और 
ऐसा दिखाई देता है, जेसे परिवेष ( मण्डल ) से युक्त चन्द्रमा ही प्रथ्वीतल 
पर अवतीण्ण हो गया हो ।! 


इन दोनों भावों से भिन्न भाव की अभिव्यक्षना निम्न पथ में देखिये, 
जहाँ छच्ष्यप्राप्ति के लिए उत्साह ओर कष्टसहनक्षमता पर जोर दिया गया है। 


२४४ संस्क्ृत-कवि-दशेन 
काष्ठादगरिर्जाबते मथ्यमानाद्‌ मृमिस्तोयं खन्यमाना ददाति १ 
सोत्साहाना नास्त्यसाध्यं नराणं मार्गारब्चा: स्वेयत्ना: फलन्ति॥ 
( प्रतिज्ञा० ९. ९८ ) 
'काष्ठ के मन्थन करने पर अम्नि पंदा होती है, पथ्वी खोदे जाने पर ही 
जल देती है। उत्साही व्यक्तियों के लिए कोई भी वस्तु असाध्य नहीं है । 
काय को आरम्भ करने पर ही उनके सारे लूच्य फलीभूत हो जाते हैं । 
प्रकृति वर्णन की निम्न स्वाभाविक और अनलंकृत शेली देखिये:-- 
खगा वासोपेता: सलिलमवगाढों मुनिजन: 
प्रदोप्ती5ग्निर्भाति प्रविचरति घूमो मुनिवनम्‌ 
परिभ्रश्े दूराद्रविरषि च संक्षितकिरणो 
रथं व्यावर्त्यासो प्रविशति शनेरस्तशिखरम्‌॥ (स्वप्न० २. १६) 
'सायंकाल हो रहा है । पक्ती अपने नीडों की ओर चले गये हैं। मुनियों 
ने जलाशय में स्नान कर लिया है । सायंकालीन अग्निहोनत्र के लिए जलाई 
गई अम्नि सुशोभित हो रही है, और उसका धुआँ मुनिवन में फेल रहा है। 
सू् भी रथ से उतर गया है, उसने अपनी किरणें समेट ली हैं, और रथ को 
लौटाकर वह धीरे धीरे अस्ताचल की ओर प्रविष्ट हो रहा है ।” 
अविमारक के निम्न सरस पद्य की शेंली एक बाणी विह्वण की चौर- 
पन्चाशिका के प्यों की याद दिला देती है :-- 
अद्यापि हस्तिकरशीकरशीतल्ां्गी बालां भयाकुलविलोलबिषादनेत्राम्‌ १ 
स्वप्नेषु नित्यघुपलम्य पुनविबोधे जातिस्मर+ प्रथमजातिमिव स्मरामि ॥ 
( अविमारक २. ९ ) 


अल  सफककनसक-3++++-त-+त++त+++कठडकक्‍_  स्‍---+-++७+++अत्ननजत+तल+ल+-+++++० ८०७-+«+_नजनलस++ +० ५५ 


१, अद्यापितामविगणम्य -कृतापराध॑ मां पादमूलपतितं सहसा गलन्तोम्‌। 
वस्लाब्वर्क मम करान्निजमाक्षिपन्ती मा मेति रोपपरुष॑ ब्रुवर्ती स्मरामि ॥ 


( चौरपंचाशिका ) 


भांस २४५ 


अविमारक कुरड्डी के प्रथम दर्शन को याद करता हुआ कह रहा है। 
में आज भी उस सुन्दरी का स्मरण कर रहा हूँ, जो हाथी की सूँड से छोड़े 
गये जलबिन्दुओं से भीग गई थी और हाथी के डर से जिसकी आँखें भय 
से व्याकुल, चंचल तथा दुःखपूण दिखाई देती थी । में उसे आज भी इसी 
तरह याद कर रहा हूँ, जेसे कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्वप्न में देख कर 
जगने पर उसे याद करता है । अथवा जेसे में स्वयं ( शाप से अन्त्यज़ होने 
के पूव की ) अपनी पुरानी जाति को प्रतिदिन स्वप्न में प्राप्त कर जगने पर 
अपनी उस पुरानी जाति की याद किया करता हूँ । 


इस पद्च में कुरंगी के पूर्वानुभूत दशन की स्मरणगत अनुभूति के लिए, 
जिस उपमा का प्रयोग किया गया है, वह कवि की मनोवेज्ञानिक सूझ का 
संकेत करती है। भास की कविता कालिदास जितनी प्रीढ भले ही न हो, 
किन्तु उसमें कवित्व की पर्याप्त मात्रा दिखाई देती है। 


भास की भाषा एवं प्राकृत 


भास की संस्कृत में कई अपाणिनीय प्रयोग मिल जाते हैं । कई संधियाँ 
अशुद्ध हैं, यथा--अवन्त्याधिपतेः ( एृ. ३९ ), तमौघम्‌ ( प्‌. ३१६ ), विगाह्य 
उल्कां ( प्र. ५२६ )। कई स्थानों पर परस्मेपद्‌ तथा आत्मनेपद के भ्रयोगों में 
अपाणिनीयता दिखाई देती है, यथाः--आपृच्छामि भवन्तो (प्र. ११ ), 
इहोपलप्स्यति चिरं॑ (पृ. ४६२ ), कथमगणितपूव द्रच्यते त॑ नरेन्द्र: (पू. ६७) 
गमिष्ये विद्युधावासम्‌ ( पृ. ७०७ ), कषमाणः € पृ. ५०५ ), रक्षमाणा 
( पृ. ५१४ ), प्रतिगजंमानं ( पृ. ५४० )। इनमें कई ।प्रयोग तो छुन्द की 
सुविधा के कारण किए गए हैं। डॉ० कीथ का कहना है कि भास के 
इन प्रयोगों- पर संभवतः रामायण तथा महाभारत के आएं प्रयोगों का 
प्रभाव है। 


२४६ संस्कृत-कवि-दशन 


भास के नाटकों की प्राकृत प्रायः शोरसेनी है। दूतवाक्य के अतिरिक्त 
अन्य सभी नाठकों में प्राकृत का प्रयोग पाया जाता है। मागधी का प्रयोग 
प्रतिज्ञा, चारुकत्त, बालचरित, पंचरात्र तथा कणमभार में हुआ है। भास 
की शोरसेनी से ऐसा पता चलता है कि वह अश्वधोष तथा कालिदास के 
बीच की स्थिति का संकेत करती है। अश्वघोष की प्राकृत में अघोष अल्पग्राण 
ध्वनियाँ सघोष अल्पप्राण नहीं होती, भास की प्राकृत में ८ और त क्रमशः 
ड ओर द हो जाते हैं।' अश्वघोष की प्राकृत में स्वरमध्यग व्यंजन छुघ 
नहीं होते, जब कि भास में स्वरमध्य क, ग, च, ज, त, द, प, ब, व, य का 
लोप हो जाता हे, यद्यपि यह लोप कालिदास की अपेक्षा कम पाया जाता 
है। महाप्राण ख, घ, थ, ध, फ, भ भास की आक्ृत में ह हो जाते हैं,' अश्वघोष 
में ये अपरिवर्तित बने रहते हैं। संस्क्ृत ज्ञ कालिदास की प्राक्ृत में ण्ण 
मिलता है, अश्वधोष में ब्ञ, किन्तु भास की प्राकृत में इसका कभी तो ब्ज 
रूप मिलता है, कभी ण्ण । संस्कृत 'वर्य” का रूप अश्वघोष में अपरिवर्तित 
रहता है, कालिदास में इसका “अम्हे! रूप मिलता हे। भास की प्राकृत में 
ये दोनों रूप पाए जाते हैं, साथ ही 'वर्अ! रूप भी मिलता हे । अस्मत्‌ शब्द 
के षष्ठी बहुवचन में भास में अम्हाअं, अम्हाणं दोनों रूप मिलते हैं, अश्वघोष 
में अम्हाक रूप मिलता है। 


भास की मागधी तथा अधंमागधी ( जो केवल कणभार के इंद्र के द्वारा 
व्यवहत होती है ) में हमें दो रूप मिलते हैं। बालचरित तथा पंचरात्र में 


नीीननननन न > वन 5... ७ अन्‍ा-। 





१. सिक्खिदा ( ए. २१७ ), ठाविदों ( प्‌. २१५ ), पडिहारं उवद्विदा ( पृ. ४८) 
शाडिआए ( पृ, ८८ ) आदि । 

२. आअन्तुआर्ण (पृ. २१७ ), णिप्पओअर्ण (प्‌. १९ ), मोदअखज्जआणि 
( पृ. २० ), आदि । 

३. विद्वा्ण (५. ७० ), अहिमुद्दो गच्छ्‌इ (५. ८८ )। 


भास '२४७ 


ब और ओ ध्वनि पाई जाती हे, प्रतिज्ञा और चारुदत्त में शञ और ए। मागधी 
में 'अहं? के लिए “अहके? का प्रयोग पाया जाता है। 
भास ओर रंगमंच 

भास के नाटक रंगमंच के उपयुक्त हैं। उनके नाटक बाद के संस्कृत 
नाटकों की तरह विदयेष लंबे नहीं हैं। पतद्मों का प्रयोग, संवा्दों की योजना 
अस्वाभाविक नहीं हैं, जिससे सामाजिक ऊब जाय। घटनाचक्र की दृष्टि 
से महाभारत, उदयन तथा प्रणयकथा वाले नाटक रंगमंच पर खेले जा 
सकते हैं । वाली, दुर्योधन, कंस आदि का मंच पर वध संभवतः कुछ लोगों 
को बुरा मालूस दे, पर ऐसा जान पड़ता है, भास पापी(क्रर)पात्नों की 
रझूत्यु को मंच पर दिखाना बुरा नहीं समझते, क्योंकि उससे सामाजिकों पर 
कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता । अरिष्ट, कालिय, कार्त्यायनीदेवी, कृष्ण तथा 
देवी के आयु्धों का मूतरूप में मंच पर छाया जाना, और राज्यलच्मी 
तथा शाप का मानवी रूप में आना, कुछ अखरता है। अच्छा होता, कवि 
इन्हें मंच पर न लाकर इनकी सूचना भर दे देता । दृश्ययोजना की दृष्टि से 
भास में ऐसी कुछ त्रुटियाँ मिल जायेगी । यदि ऐसे दृश्यों में कुछ आवश्यक 
परिवत्तन कर दिये जाये, तो ये नाटक खेले जा सकते हैं। भास के कुछ 
नाटकों में बीच बीच में संगीत और नृत्य का समायोग किया गया हे। 
बालचरित के तृतीय अंक में हहन्लोशक नृत्य की योजना की गई है, जिसमें 
गोप ओर गोपिकाएँ भाग लेती हैं । ऐसे ही एक नृत्य की योजना पंचरात्र 
के द्वितीय अंक में की गई हे। अभिषेक नाटक में गंधव॑ और अप्सराओं 
की विष्णु-स्तुति के द्वारा संगीत का भी विनियोग किया गया ह। 

भास ओर कालिदास 


कालिदास ने स्वयं मालविका भिमित्र की प्रस्तावना में भास का नाम 
चर े 
आदर के साथ लिया हैँ । अतः भास के नाटकों का कालिदास की नाठ्यकला 
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पर प्रभाव होना संभव है। जब हम भास तथा कालिदास के नाटकीय 
संविधान की तुलना करते हैं, तो यह धारणा अत्यधिक पुष्ट हो जाती हैं। 
दोनों नाटककारों में कई समानताएँ दिखाई देती हैं। यह दूसरी बात हे 
कि कालिदास की नाटकीय प्रतिभा ने भास की वस्तुसंघटना को लेकर नया 
रूप, नई स्निग्धता दे दी है, और उसमें अधिक कलात्मकता संक्रान्त कर 
दी हे, किन्तु कालिदास के प्रति भास का ऋण असंदिग्ध है । 

शाकुन्तल के प्रथम अंक में शकुन्तछा को वल्कल की वेशभूषा में देखकर 
राजा कहता हे-(इयमघिकमनोज्ञा वल्कलेनापि तन्वी, किमिव हि मधुराणां 
मण्डन नाकृतीनाम्‌ ।! इसी भाव को भास के प्रतिमानाटक ( प्रथम अंक ) 
में भी देखा जा सकता हैं, जहाँ सीता को वल्कल धारण करते देखकर 
उसकी सखी कहती हे--सब्वसोहणीअं सरूव णाम।' दोनों स्थलों को 
देखने से पता चलता है कि कालिदास की नाटकीय योजना विशेष सुंदर 
है। शकुन्तला नाटक के प्रथम अंक में शकुन्तला के द्वारा बनपाद्पों को 
सींचे जाने वाले दृश्य पर प्रतिमानाटक के पंचम अंक का प्रभाव है, जहाँ 
सीता के द्वारा वनपादपों को सींचे जाते देखकर राम सीता के सोकुमाय के 
अनुचित उपयोग के विषय में चिन्तित होते हैं । उसी नाटक के पंचम अंक 
में राम सीता से विन्ध्य के हरिणों, पादपों, छताओं सभी से विदा लेने को 
कहते हैं, क्योंकि वे हिमालय के वन में रहने के लिए वहाँ से प्रस्थित होना 
चाहते हैं । शाकुन्तल में आश्रम से बिदा होते हुए शकुन्तला से कण्व 
अन्तिम बार वन के साथियो--पादप, लतादि--से विदा लेने को कहते हैं । 


२. प्रतिमा (९. २५३ ) २. शाकुन्तल ( १.१६ ) 
३. योस्या: करः अआ्म्यति दर्पणेदपि स नेति खेद कलर वहन्त्या: । 
कष्ट वन स्लीजनसीकुमार्य सम॑ं लतामिः कठिनीकरोति ॥ ( प्रतिमा ५.३ ) 
४. आशच्छ पुत्रकृतकान्‌ हरिणान्‌ द्वुमांश्व विन्ध्यं बनं तव सखीदंयिता लता । 
बत्स्यामि तेषु हिमवद्विरिकाननेपु दी प्तरिवौषधिवनरुपर जितेपु ॥ प्रतिम। ५ ११ 
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यही नहों, हरिणों के लिए प्रतिमा नाठक में 'पुन्रकृतकानः कहा गया हैं, 
तो शाकुन्तल के चतुर्थ अंक में भी हरिण को 'पुत्रक्ृतक' ही कहा गया हे ।' 

शाकुन्तल के प्रथम अंक का तपोवनवर्णन ओर अनुसूया के प्रति राजा 
के वचन “भवतीनां सूनृतयेव गिरा कृत आतिथ्यं? स्वप्नवासवदत्तम्‌ के प्रथम 
अंक के तपोवनवर्णन तथा तापसी के द्वारा किए गए वासवदत्ता के आतिथ्य 
की याद दिलाते हैं। कुछ विद्वानों ने शाकुन्तल में दुर्वासा के शाप वाली 
कल्पना पर भी अविमारक वाले ज्ञाप की नाटकीय संघटना का प्रभाव माना 
हे, किन्तु इतनी दूरारूढ़ कल्पना हमें नहीं जँचती । 

कालिदास की नाटकीय योजना, जिस रूप में आज हमें मिलती है, 
वह निश्चित रूप से भास से भिन्न हे। भास के नाठकों में नांदीपाठ नहीं 
पाया जाता, किंतु कालिदास के नाटकों में नांदीपाठ पाया जाता है। बसे 
दक्षिण से प्राप्त कालिदास के विक्रमोवंशीय की कुछ प्राचीन हस्तलिखित 
प्रतियों में मंगलाचरण नांदीपाठ के रूप में न होकर 'नान्थन्ते ततः प्रविशति 
सूत्रधारः के बाद में पाया जाता है । पर इस विंदु पर कोई निश्चित धारणा 
बनाना संभव नहीं । यह तो निश्चित हे, कि कालिदास भास की अपेक्षा 
भरत के नाव्यशाखत्रीय सिद्धान्तों से अधिक प्रभावित हैं । 

चाहे भास की नाव्यकला में हमें संस्कृत नाठ्यकला का ग्रौदरूप न 
मिले, किन्तु भास की नाठ्यकलछा उस क्रत्रिमता से मुक्त हे, जिसने बाद के 
संस्कृत नाटकों को नाम भर के लिए दृश्यकाव्य बना दिया था। इस दृष्टि 
से भास के नाटक मंचीय दृष्टिकोण को लेकर आते जान पड़ते हैं, जिन्होंने 
कालिदास के नाटकों की सफलता के लिए पृष्ठभूमि तेयार की है। 


अष्णमणनबाकिए-बमल4-त 








१. यस्य त्वया ब्रणविरोपणमिगुदीनां तैलं न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे । 
इयामाकमुष्टिपरिवधितको जहाति सो5यं न पुत्रकरतकः पदवीं सगस्ते ॥ 
( शाकु० ४-१३ ) 


महाकात्र कालिदास की नाट्यकला 


कालिदास के पूर्व की नाटकपरम्परा का संकेत हम भास की नाव्यकला 
पर लिखते समय कर आये हैं। इस परम्परा से इतना संकेत तो मिल ही 
जाता है कि कालिदास के हार्थों में नाव्यका उस समय आई, जब वह 
समृद्ध हो रही थी, ओर उसे किसी महान्‌ कलाकार के अन्तिम स्पश की 
आवश्यकता थी। भास के नाटक--यदि वे मूलतः इसी रूप में थे, तो-- 
वेक्‍्सपियर के पूव के 'मोरेलिटी” तथा “मिरेकिल' रूपकों ( प्लेज ) की तरह 
कलात्मक रमणीयता से रहित हैं, न उनमें कथावस्तु का नाटकीय ढंग का 
प्रौढ संविधान मिलता है, न पात्रों का मनोवेज्ञानिक चित्रण, न काव्य की 
अतीव उदात्त भंगिमा ही। शेक्सपियर के नाटकों में ही सर्वप्रथम, हमें 
एलिजाबेथियन काछ की साहित्यिक समृद्धि का पता लगता है, जिसने 
कविता ओर नाव्यकला का अपूर्व समन्वय कर आंग्ल साहित्य को नाटकों 
की अभिनव पद्धति दी। संस्कृत के नाटक साहित्य में ठीक यही महत्त्व 
कालिदास का है । कहा जाता है कि शेक्सपियर प्रथमतः नाटककार है, बाद 
में कवि, किन्तु कई आंग्ल आलोचक शेक्सपियर को आंग्ल साहित्य का 
सबसे बड़ा कवि भी मानते हैं, ओर इस प्रकार शेक्सपियर आंग्ल साहित्य 
का सबसे बड़ा नाटककार तथा कवि दोनों हैे। कालिदास को, कई 
आलोचक प्रमुखतः कवि मानते हैं, नाटककार नहीं । किन्तु यह मत आन्त 
प्रतीत होताहै। कालिदास के विक्रमोबंशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तछ की कथा 
वस्तु का विनियोग (७70॥7४ ० 9)०0) इस बात का प्रमाण है,क्ि कालिदास 
कवि ही नहीं हैं, वे जीवन के गत्यात्मक चित्र का नाटकीय निर्वाह करने 
में भी उतने ही कुशल हैं। जहाँ तक नाटकीय कथावस्तु की गत्यात्मकता का 
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के मुद्राराचस का ही नाम ले सकते हैं। भवभूति, जिन्हें संस्क्रत पण्डितों ने 
इतना महत्त्वपूण स्थान दिया है, इस दृष्टि से असफल सिद्ध हो जाते हैं। 
भवभूति निश्चितरूप से कवि हैं, पर नाटकीय दृष्टि से उन्हें सफल नाटककार 
नहीं कहा जा सकता । कालिदास ने अपने कवित्व के भार से नाटकीय 
कथावस्तु को कहीं भी आक्रान्त नहीं किया है | हम देखते हैं, विक्रमोवंशीय 
के चतुर्थ अंक वाली पुरूरवा की भावात्मक उक्तियाँ भी नाटकीय प्रसंग के 
उपयुक्त हैं, क्योंकि वहाँ पुरूरवा की विक्षिप्त दशा का संकेत देना कवि का 
अभीष्ट है। भवभूति या मुरारि की तरह कालिदास ने कहीं भी भावात्मकता 
या पाण्डित्य के बाँध के द्वारा कथा की सरिता के प्रवाह को नहीं रोका है। 
इसी तरह कालिदास के संवाद भी, जेसा कि हम देखेंगे, इतने स्वाभाविक 
है कि वे स्वयं कथा को आगे बढाने में सहायक सिद्ध होते हैं । 

साहित्यिकों के सम्मुख महाकवि कालिदास के तीन नाटक अवतरित 
होते हैं :--(१) मालविकाभिमित्र, (२) विक्रमोबंशीय, तथा (३) अभिज्ञान- 
शाकुन्तल । कालिदास की नाठ्यकला निर्दिष्ट क्रम में ही विकसित हुई है, 
इसका संकेत हम पहले कर आये हैं। मालविका पिमित्र कवि की नाठ्यकला 
का अंकुर है, विक्रमोबंशीय में वह पुष्पित हुई है, तथा अभिज्ञानशाकुन्तल 
के रूप में वह समस्त संस्कृत नाठ्यकला के मधघुरतम फल के रूप में परिणत 
हुई है । मालविकाभिमित्र की रचना कवि की सर्वप्रथम रचना है, तथा नया 
कवि कुछ संकोच के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करता है, पर उसे सनन्‍्तोष 
इस बात का है कि कोई काव्य केवल नये होने के कारण ही दुष्ट या गहिंत 
नहीं हो जाता ( न चापि काव्यं नवमित्यवद्यम ) । 


(१ ) मालविका प्रिमित्र 
नान्दीपाठ में शिव की वन्दना के बादु यह नाटक आरंभ होता है। 
प्रस्तावना में सूत्रधार बताता है कि आज कालिदासरचित मालविकाकप़्नि- 
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मित्र नाटक का अभिनय किया जायगा। पारिपा्श्ििक नये कवि कालिदास 
की कृति की अपेत्ता भास, सोमिन्न तथा कविपुत्र जेसे लब्धप्रतिष्ठ नाटककारों 
की कला का अदर्शन विशेष ठीक समझता है, पर सूत्रधार यह कहता है कि 
हर एक पुरानी कविता उच्चकोटि की नहीं होती, ओर न हर एक नई कविता 
बुरी ही । सज्जन व्यक्तियों का यह स्वभाव है किदवे प्रत्येक वस्तु को बुद्धि 
की तुला पर परीक्षित कर अच्छी वस्तु का प्रयोग करते हैं, जब कि मूर्ख 
व्यक्ति दूसरे के ज्ञान पर निर्भर रहते हैं, ओर यहीं महादेवी धारिणी की 
दो सेविकाओं के प्रवेश की सूचना देकर वह चला जाता है। नाटक की 
कथावस्तु इसके बाद से आरंभ होती है। 

पहला अंक मिश्रविष्कम्भक_् से आरम्भ होता है। इसमें सर्वप्रथम 
महादेवी धारिणी की दो दासियाँ बकुलावलिका तथा कौमुदिका आकर इस 
बात का संकेत देती हैं, कि महादेवी धारिणी मालविका को राजा की दृष्टि 
से छिपाना चाहती है, कि कहीं राजा अग्निमित्र उस पर अनुरक्त न हो 
जायें। एक दिन राजा देवी के चित्र में मालबिका का चित्र भी देख लेते हैं, 
तथा उसके बारे में पूछने पर कुमारी (राजकुमारी ) वसुलक्ष्मी की बाठसुलभ 
प्रकृति इस बात का संकेत कर देती है कि उसका नाम मालविका है। यहीं 
एक तीसरा पात्र ओर प्रवेश करता है--गणदास । गणदास के प्रवेश पर यह 
पता चलता है कि धारिणी ने मालविका को अपने विश्वासपान्र नाव्याचार्य 
गणदास के पास संगीत तथा नृत्य की शिक्षा देने के लिए रख दिया हे, और 
वह बड़ी कुशलता से नृत्य की प्रायोगिक शिक्षा ग्रहण कर रही है। 


प्रथम अंक इस विष्कम्भक के बाद आरम्भ होता है, जहाँ पूर्वंघटित 
सूच्य बृत्त के बाद राजा अभ्निमित्र मंच पर प्रवेश करते हैं, तथा विदूषक के 


१, पुराणमित्येव न साधु सर्व न चापि काव्यं नवमित्यवयम्‌ । 
सन्‍्तः परीक्ष्यान्यतरदू भजन्ते मूढः परप्रत्ययनेयबुद्धिः ॥ ( माल० १. २ ) 
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आने का बड़ी बेचेनी से प्रतीक्षा कर रहे हैं। विदूषक उनका नमसुहृत्‌ है, 
और ऐसा अनुमान होता है, वह उनके किसी काय की चिन्ता में, 
किसी दूसरे ( रति के ) सन्धिविग्नह की चिन्ता में, इधर उधर गया है। तब 
राजा के 'कार्यान्‍्तरसचिव ? विदूषक गौतम प्रविष्ट होते हैं। यहीं पता 
चलता है कि विदूषक ने मालविका को राजा के दृष्टिपथ में अवतारित करने 
की कोई युक्ति सोचली है, और इसी बीच बाहर से झगड़ते हुए नाव्याचार्य 
गणदास तथा हरदृत्त की 'तू-तू-मैं-में' सुनाई देती हे। दर्शकों को ऐसा 
संदेह हो जाता है कि कहीं यह विदूषक गौतम की कूटनीति तो नहीं है। 
धीरे धीरे यह संदेह निश्चित धारणा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। 
दोनों नाव्याचाय एक दूसरे को अपने से नीचा समझते हैं, तथा एक दूसरे 
की निंदा करते हैं, अतः महाराज इस बात का निर्णय कर दें कि इन दोनों 
में श्रेष्ठ कीन है । पर निर्णय तो तभी हो सकता है, जब वे अपने अध्यापन 
का प्रायोगिक रूप दिखाकर परीक्षा दें, और यहाँ स्पष्ट हो जाताहे कि 
विदूषक इस बहाने गणदृत्त की शिष्या मालविका को राजा के लिए दिखा 
देना चाहता हे। इसी बीच धारिणी तथा भगवती कौशिकी ( एक 
संन्यासिनी ) को बुलाया जाता है। हरद॒त्त राजा के विश्वासपात्र हैं, गणदास 
महारानी धारिणी के, इसलिए यह आवश्यक होता है कि प्राश्निक 
( न्यायाधीश ) का कार्य भगवती कौशिकी करे। भगवती कौोशिकी यह 
प्रस्ताव रखती है, कि दोनों नाव्याचार्य अपने शिष्ष्यों का प्रायोगिक प्रदर्शन 
करें। घारिणी इस बात को इसलिए टालना चाहती हे, कि कहीं राजा 
मालविका को देख लेंगे, तो सारा मामछा गड़बड़ा जायगा। यहीं सामाजिक 
की ऐसी कल्पना होने रूगती हैं, कि कहीं भगवती कौशिकी भी बविदूषक से 
तो नहीं मिली हे । 


१, अयमपरः कार्यान्तरसचिवोःस्मानुपस्थितः । ( मालू० प्रथम अंक १. ३६ 





न ९ 
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दूसरे अंक में राजा, धारिणी, भगवती कौशिकी तथा विदूषक रंगशाला 
में मालविका के नृत्य प्रदर्शन को देखते हैं, तथा प्राश्निक का निणय माल- 
विका के प्रदर्शन की उत्कृष्टता के कारण गणदास के पक्ष में होता हे। प्रदर्शन 
के बाद धारिणी इतनी उतावली में हे कि मालविका को राजा के सामने 
अधिक देर तक रुकने का मौका न मिले । यहीं राजा तथा मालविका दोनों 
का पूर्वालुराग स्पष्ट दिखाई पड़ता है। तीसरे अंक के आरंभ में प्रवेशक के 
द्वारा मघुकरिका तथा समाहितिका इस बात का संकेत देती हैं, कि आज 
कल मालविका कुम्हलाई-सी नजर आती हे, तथा राजा भी उसके प्रति 
आकृष्ट हैं । इसी अंक में राजा तथा विदूषक छोटी रानी इरावती की प्रतीक्षा 
करते हुए प्रमदवन में प्रविष्ट होते हैं । यहीं विदूषक की उक्ति से पता चलता 
हे कि मालविका की सखी बकुलावलिका दोनों के मिलाने में प्रयत्न कर रही 
है, यद्यपि महारानी धारिणी की उस पर उतनी हौ कड़ी नजर है, जितनी 
सम्पत्ति पर उसकी रक्षा करते हुए साँप की, और इसलिए उसकी प्राप्त 
सहज नहीं है।' इसी बीच महारानी धारिणी, पेर में चोट होने के कारण, 
अशोक के दोहदपूरण के लिए स्वयं नहीं आ पाती । वह मालविका को इसके 
लिए भेजती है। राजा को मारूविका से मिलने का अवसर मिलता है, किंतु 
इरावती आकर विध्न डाल देती है । वह राजा को कटु शब्द सुनाती है, और 
रुष्ट हो कर चली जाती है। चौथे अंक में यह पता चलता हे कि धारिणी ने, 
सब बातें जानकर, मालविका तथा बकुछावलिका को तहखाने में केंद कर 
दिया हे। पर विदूषक को कूटनीति सक्रिय रहती है, वह साँप के काटे जाने 
का बहाना बनाकर, महारानी धारिणी की अंगूटी ( जिसमें सपमुद्रा चिह्ित 
हैं ) को विषप्रकोप शान्त करने के बहाने लेकर उसे दिखाकर मालविका व 


१. किन्तु सा तपस्विनी देव्याधिक रक्षन्त्या नागरक्षित इव निधिन सुखं समा 
सादयितव्या । तथापि घटयिष्यामि । ( माल० तृतीय अंक पृ. ३६ ) 
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बकुलावलिका को तहखाने से निकाल लाता है। पंचम अंक में कुछ नये पात्र 
आते हैं। विदर्भ देश से भेंट में भेजी दो सेविकाएँ आती हैं, ओर वे माल- 
विका को पहचान लेती हैं, कि वह माधवसेन ( विदभंराजपुत्र ) की बहिन 
हे, तथा भगवती कोशिकी वहां के मंत्री की बहिन। कोशिकी ने मालविका 
के परिचय को अभी तक गुप्त रखा, इसमें कोई खास कारण था । इसके 
बाद घारिणी की स्वीकृति से राजा मालविका का पाणिग्रहण कर लेता है, 
और नाटक भरतवाक्य के साथ समाप्त हो जाता हे। 

कालिदास के मालविकाशभ्मिमित्र की कथावस्तु पश्चाद्वर्ती 'नाटिका! उप- 
रूपको के ढंग पर दिखाई देती हे।यद्यपि ५ अंकों में विभक्त होने के कारण यह 
“नाटक! की कोटि में ही माना जायगा, पर कथावस्तु के संविधान की दृष्टि 
से यह “नाटिकाः--दृर्ष की रल्नावली या प्रियद्शिका--के विशेष समीप हे । 
राजप्रसाद तथा प्रमदवन के सीमित क्षेत्र में घटित प्रणय-कथा ही इसका 
प्रमुख प्रतिपाद्य हे, राजा अभिमित्र अपनी बड़ी रानी धारिणी तथा छोटी 
रानी इरावती से छिप छिप कर मालविका से प्रेम करता है। नाटिका के 
नायक की तरह ही अभ्िमित्र भी 'देवीत्रासेन शह्लितः है। शाख्रीय पद्धति 
के अनुसार अभिमिन्न “धीरोदात्त” नायक माना जायगा, पर ध्यान से देखने 
पर वह 'घीरललित” कोटि का जान पड़ता है। मालविका भिमित्र में इसे 
“नाटक! बनाने वाला तत्त्व केवल पाँच अंकों का विधान ही दिखाई पड़ता है। 
मालविका पिमित्र का अंगी रस शड्भार है, तथा विदूषिक की उक्तियाँ इसमें 
हास्य रस का समावेश कर देती हे। मालविकाशिमित्र के विदूषक पर हम 
आगे प्रकाश डालेंगे। महारानी धारिणी तथा इरावती के चरित्र कई चित्रों 
में दिखाई देते हैं । वे राजा को प्रेम करती हैं, किन्तु राजा की अन्यासक्ति 
पसन्द नहीं करतीं । धारिणी का चरित्र अधिक गम्भीर, किंतु शंकित चित्रित 











१. केनचन कारणेन खल मया नेभ्ृत्यमवलम्बितम्‌ ॥ (माल. पंचम अं. पर. ८९.) 
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किया गया हैं। वह राजा के व्यवहार से सदा शंकित रहती है, तथा प्रथम 
अंक में भगवती कौशिकी पर भी इस बात का संदेह करती जान पढ़ती है 
कि कहीं वह राजा व मालविका को मिलाने में सचेष्ट न हो ।' मालविका 
इस नाटक की नायिका है, किन्तु उसका चित्रण अत्यधिक सूच्म हुआ है। 
भगवती कोशिकी के चरित्र को कालिदास ने गंभीरता के रंग सेरंग 
दिया है। 

(२ ) बिक्रमोवशीय 


कालिदास का दूसरा नाटक विक्रमोवंशीय है। इसकी कथा का स्रोत 
ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तया मत्स्य पुराण में देखा जा सकता है। मालवि- 
क पिमित्र का इतिवृत्त ऐेतिहा सिक हे, किन्तु विक्रमोबंशीय का पौराणिक । 
पुरुरवा तथा उवशी के प्रेम से सम्बद्ध इतिबृत्त को लेकर कालिदास ने इस 
पाँच अड्डू के नाटक का निबंधन किया हे। हिमालय-प्रदेश में शिवकी 
सेवा से लोटती उवंशी के दानवों के द्वारा पकड़े जाने पर, उसकी सखियाँ 
चिल्लाती हैं। वहीं पास से जाते हुए पुरूरवा के कान में अप्सराओं की 
चिज्लाहट पहुंचती हे, और वह अप्सराओं के पास आकर रुदन का कारण 
पूछुता है। तदनन्तर वह दानवों से युद्ध कर उवंशी की रक्षा करता है। 
पुरुरवा के पराक्रम के कारण उवंज्ञी उसके प्रति आक्ृष्ट हो जाती है, तथा 
पुरुरवा भी उवंशी के प्रति मोहित हो जाता है। द्वितीय अंक में प्रवेशक के 
द्वारा सूचना दी जाती है कि राजा उवंशी के प्रति मुग्ध हो गया हे । तब 
मंच पर राजा तथा विदूषक आते हैं। बात चीत में राजा विदूषक को अपने 
प्रेम का हाल बता देता है। इसी समय उर्वशी तथा उसकी सखी चित्रलेखा 
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१. मूढे परिव्राजिके मां जाग्रतीमपि सुप्तामिव करोषि ? (माल० ए. १८.) 
( साथ ही ) अहो अविनय आय पुत्रस्य ( १० २१ ), आये गणदास, ननु दर्शि 
तोपदेशा ते शिष्या ( पृ. ३० ) 
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उपस्थित होती हैं, तथा छिपकर राजा की वातें सुनती हैं। उवंशी एक पत्ते 
पर प्रेम संदेश लिख कर राजा की ओर फेंक देती हैे। इसी बीच देवी औशी- 
नरी वहां आ जाती है, तथा विदूषक की मूर्खता से वह पत्ता उड़ता हुआ 
ओशीनरी के परों में उल्झ जाता है। वह पत्र देख लेती है। उसे देख कर 
क्रद्ध होती हें, तथा राजा अनुनय विनश्र करता है। तीसरे अंक में विष्क॑ंभक 
के द्वारा यह सूचना दी जाती है कि उबंशी ने भरत मुनि के द्वारा प्रदर्शित 
नाटक में लक्ष्मी का अभिनय करते समय “पुरुषोत्तम? के स्थान पर “पुरूरवा' 
का नाम ले लिया और इससे क़ुद्ध होकर मुनि ने उसे शाप दे दिया। पर 
इन्द्र ने कृपा कर उसे उत्तने समय तक पुरूरवा के पास रहने की आज्ञा दे 
दी, जब तक उसके पुत्रोत्पत्ति न हो ओर पुरूरवा उस पुत्र का मुंह न देखे । 
इसी अंक में उर्वशी राजा के पास आती है, तथा औशीनरी भी प्रसन्न होकर 
राजा को उवंशी से प्रेम करने देती हे । चतुर्थ अंक का प्रवेशक इस बात की 
सूचना देता है कि उवंशी “कुमारवन? में श्रविष्ट हो गई, तथा वहाँ लता के 
रूप में परिवर्तित हो गई । प्रवेश के बाद वित्तिप्त पुरूरवा का विलाप तथा 
प्रापा क्तियाँ हैं । यहीं राजा को संगमनीय मणि प्राप्त होती है और इससे 
लता फिर उवशी बन जाती है। पंचम अंक में राजा राजधानी में लौट 
आता है, तथा वहाँ संगमनीय सणि को एक गीघ चुरा ले जाता है। इधर 
एक बाण आकर गीध को लगता है, वह नीचे आ गिरता है। राजा के 
पास जब बाण छाया जाता है, तो उसे पढ़ने से पता चलता है कि वह 
“वुरूरवा के पुत्र आयुप? का बाण है। राजा को पुत्रोत्पत्ति का पत्ता तक न 
था, क्योंकि उवशी ने उसे च्यवन के आश्रम में, इसलिए छिपा दिया था कि 
राजा उसका मुँह न देख सके तथा दोनों प्रेमी वियुक्त न हों। उबंशी को 
इस घटना का पता चलने पर दुःख होता है, इसी बीच नारद आकर बताते 
हैं कि देव-दानवों के युद्ध में इन्द्र को पुरुवा की सहायता अपेक्षित है 
१७ 
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तथा इसके लिए. फलस्वरूप उवशी उम्रभर तक राजा पुरुरवा के साथ 
रहेगी । यहाँ आकर भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है। 


( ३ ) अभिज्ञानशाकुन्तल 

शाकुन्तल नाटक कालिदास की नाठ्यकछा का चरम परिपाक है। 
कालिदास ने महाभारत तथा पद्मपुराण से दुष्यन्त एवं शकुन्तलछा की कथा 
लेकर उसे नाटकीय ढंग से सजाया है। राजा दुष्यन्त म्टंगया खेलते हुए 
कण्व के आश्रम में पहुँच जाते हैं । वहाँ पेड़ों को सींचती हुई तीन मुनि- 
कन्याओं को देखते हैं। शकुन्तछा को देखकर दुष्यन्त उसके प्रति आक्ृष्ट 
हो जाते हैं । इसी बीच एक भोंरा उड़ता हुआ शकुन्तला के पास घूमने 
छूगता है। शकुन्तछा डरी हुई भागने लगती है, तथा दोनों सखियाँ भी 
चिल्लाने लगती हैं । छताओं की ओट में छिपा दुष्यन्त प्रकट होकर भौरे को 
भगा देता है। यहीं शकुन्तला के हृदय में भी राजा के प्रति आक्रषण का 
बीज निज्षिप्त किया गया है।' राजा अपने परिचय में वास्तविकता छिपाकर, 
अपने को दुष्यन्त का सामन्त बताता ह ( राजपुरुष मामवगच्छुथ ) । इसी 
अंक में राजा को पता चलता है कि शकुन्तला विश्वामित्र तथा मेनका की 
पुत्री हे, ओर उसे शकुन्तला के 'च्षत्रपरिग्रहज्षमत्व” का दरढ विश्वास हो जाता 
है। द्वितीय अंक में राजा दुष्यन्त माधव्य से अपने प्रेम की बात कह देता 
है। इसी बीच कण्व के आश्रम के तपस्वी राजा से कुछ दिनों ठहर कर 
राक्षसों के विन्न को मिटाने की प्राथना करते हैं। इधर इन्द्रप्रस्थ से देवी 
यसुमती का संदेश आता है कि उसके उपवास के पारण के दिन राजा 
अवश्य पहुँचे । विदूषक के शब्दों में राजा की अवस्था “अन्तराल में स्थित 








१. कथमियं सा कण्वदुहिता / असाघुदर्शी खलु तत्र भवान्‌ काश्यप:, य इमा 
माश्रमपर्म नियुकक्ते ॥ ( शाकु० ए. २७ ) 
२. कि नु खल्विम प्रेह्य तपोवनविरोधिनो विकारस्य गमनीयास्मि संवृत्ता ॥ 
( शाकु. ४. ३८ ) 
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त्रिशंक-सी हो जाती है? ।* अन्त में, राजा विदूषक को भेजना चाहता है, 
पर भेजते समय वह माधव्य के दिमाग में शक॒न्तलाविषयक रतिवाली 
बात को हटा देना चाहता है। कहीं माधव्य ये बातें जाकर देवी या अन्य 
किसी से न कह दें, और वह माघव्य को इस बात का विश्वास दिला देता 
है कि कहीं वह चक्रवर्ती राजा उस जंगली छड़की से प्रेम कर सकता है। 
राजा ने परिहास किया था, विदूषक उसे सच न समझ ले।' ओर इस तरह 
पंचम अंक की शकुन्तला-अस्वीकार वाली घटना की आधारभित्ति यहीं 
रख दी गई है। यदि माधव्य के संदेह को न मिटाया जाता, उसे उल्टा 
विश्वास न दिलाया जाता, तो सामाजिक के हृदय में यह बात उठ सकती 
थी, कि जब माधव्य इस प्रेम को जानता था, तो शकुन्तछा को पत्नी-रूप 
में राजा को अहण करते न देखकर उसने कुछ भी नहीं कहा। इस 
शंका का निवारण द्वितीय अंक में ही कर दिया गया है। 


तृतीय अंक में राजा छिप छिप कर शकुन्तला के पूर्वरागजनित विरह 
का पता लगा लेता है। लतागृह में पड़ी हुई विरहविदग्घ शकुन्तला, उसे 
भेजने को पन्न लिखती हे, इसी समय छिपा हुआ राजा प्रकट होता है और 
दोनों का गांधरव विवाह हो जाता है। पर इसके पहले कि दुष्यन्त अपनी 
अधरपिपासा को शान्त कर सके, गोतमी “चक्रवाकबधू को सहचर से बिदा 
लेने का? संकेत देती है, क्योंकि रात होने वाली है।* शकुन्तला चली जाती 
है, और राक्षसों के आने की सूचना देकर विरहव्याकुल दुष्यन्त को भी 
मंच से बड़ी कुशछूता के साथ हटा दिया जाता है। चतुथ अंक के विष्कम्भक 


अज्लिजजजनल, +++४+ “अली ललीओ न *+-+ जनम कल ननम- न न ५००५ +नन+मभ >> 
जननी नरीनिननज->+-+ 


१, त्रिशंकुरिवान्तराले तिष्ठ ( शाकु० पृ. ८२ ) 
२. के वय क्क परोक्ष मन्मथी सृगशावेः सममैधितों जन: । 


परिहासविजल्पितं सखे परमार्थन न गृह्यतां वचः ॥ ( शाकु० २.१८ प्‌. ८३ ) 
२. चक्रवाकवधू:, आमन्त्रयस्व सहचर म्‌। उपस्थिता रजनी ॥ (शाकु० प्‌ ०१११) 
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से पता चलता है कि राजा इन्द्रप्रस्थ लोट गया है, और शकुन्तछा उसके 
विरह में दुखी है। इसी बीच एक दिन दुर्वासा आश्रम में उपस्थित होते 
हैं। शकुन्तला राजा की चिन्ता में मग्न है । दुर्वासा का आतिथ्यसत्कार नहीं 
होता, वे शाप दे जाते हैं ।' प्रियंवदा पीछे पीछे दोड़ कर दुर्वासा को प्रसन्न 
करती है, और वे प्रसन्न होकर कहते हैं किसी “अभिज्ञान”! को देखकर राजा 
शकुन्तला को पहचान लेगा । इस प्रकार यहाँ एक ओर “अभिज्ञान', दूसरी 
ओर राजा के अंगुलीयक की महत्ता का संकेत किया गया है। कण्व तीर्थयात्रा 
से लौट आते हैं, तथा शकुन्तला के विवाह की बात जान कर उसे दुष्यन्त 
के पास भेजना तय करते हैं । चतुर्थ अंक का उत्तराध तपोवन से बिदा होती 
हुई शकुन्तछा का करुण चित्र है, जो वनवासी तपस्वी कण्व के हृदय को 
भी पिघला देता है ।' पंचम अंक में शकुन्तला को लेकर गौतमी, शाज्ञरव 
और शारद्वत दुष्यन्त के द्रबार में पहुँचते हें । राजा शकुन्तलछा को नहीं 
पहचानता, शकुन्तला प्रमाणरूप मुद्विका बताने के लिए अंगुली टटोलती 
है, पर यह क्‍्या'**- मुद्विका नहीं है।दुष्यन्त के द्वारा अनाह्त शकुन्तला को 
शारद्वत आश्रम ले जाना अनुचित समझता है। गौतमी, शाज्जञरव ओर 
शारद्गवत लौट जाते हैं, और बाद में पता चलता है कि कोई दवी शक्ति 
अनाथ शकुन्तछा को लेकर आकाश की ओर चली गई है।'* छुठे अंक का 
प्रवेशक खोई हुई सुद्विका का अनुसंधान करता है । एक मछुवा राजनामांकित 
मुद्रिका बेचता पकड़ा जाता है। मुद्विका के साथ मछुवा राजा के पास छाया 
जाता है। मुद्विका देखते ही राजा की अतीत की परतें एक एक करके खुलने 


१. विचिन्तयन्ती यमनन्यमानसा तपोधर् वेत्सि न मामुपरिथितम्‌ । 
स्मरिष्यति त्वां न स बोधितो5पि सन्‌ क॒थां प्रमत्त: प्रथम कृतामिव ॥ (४. १) 
अप क 5३८ ५* 4 
२, बेक्लव्यं मम तावदीद् शमहों स्नेहादरण्योकसः, 
ने ९3 


पीड्यन्ते गृहिण: कं नु तनयाविश्लेषदुः:खेनेवे: ॥ ( ४ ५) 
३. स्ीसंस्थानं चाप्सरस्तीअंमारादुत्क्षिप्यैनां ज्यौतिरेकं जगाम ॥ ( ५. ३० ) 
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लगती हैं। उसे शकुन्तला विषयक प्रत्यभिज्ञा हो जाती है। शकुन्तला के 
विरह में राजा तड़फने लगता है, और माधव्य के साथ बेठ कर पुरानी बातें 
याद कर कर अपने निष्ठुर हृदय को कोसता है। शकुन्तला की याद में वह 
आश्रम के प्रान्तभाग की प्रकृति का सरस चित्र बनाकर विनोद करना 
चाहता है। इसी बीच इन्द्र का सारथि मातलि अदृश्यरूप धारण कर 
माधव्य को पकड़ कर उस्क्रा गला इसलिए धघोंटने लूगता है, कि विरह के 
कारण शान्त हुआ राजा का क्रोध उभरे, जिससे उसमें वीररस का संचार 
हो और वह इन्द्र के ऊपर आक्रमण करने वाले कालनेमि दानवों से लड़ने 
जाने को सन्नद्ध हो जाय । यही होता है। सप्तम अंक कालनेमि दानवों को 
जीतकर आकाशमार्ग से इन्द्ररथ के द्वारा लौटते दुष्यन्त के वणन से आरंभ 
होता है। मार्ग में गन्धमादन पर्वत पर स्थित भगवान्‌ मारीच का आश्रम 
दिखाई पड़ता है । मारीच के द्शन करके आगे बढ़ना उचित होगा, यह 
सोच कर दुष्यन्त मातलि को रथ ठहराने की आज्ञा देते हैं। जब वे आश्रम में 
प्रविष्ट होते हैं, तो शेर के बच्चे से खेलते एक बालक को देखते हैं । खेलते 
समय उस बालक के हाथ में बंधी अपराजिता ओषधि ( गण्डा ) गिर 
जाती है। राजा उसे उठा लेता है। बालक को खेलाती हुई दो तापसकन्याएं 
इसे देखकर आश्रयंचकित हो जाती है, क्योंकि उस ओषधि को बालक के 
माता-पिता के अतिरिक्त कोई नहीं उठा सकता, यदि कोई उठाता है, तो 
वह ओषधि सर्प बन कर उसे डस लेती है। राजा भरत को गोदी में उठा 
लेते हैं। इसी समय मेले कुचेले वस्त्र पहने, खुले बालों वाली, विरहत्षाम 
शकुन्तछा उपस्थित होती है। दोनों का करुण मिलन होता है। भरत इस 
नये व्यक्ति का परिचय माँ से पूछता है। शकुन्तला उत्तर देती है “वस्स, 
अपने भाग्य से पूछ! । सब मिलकर मारीच के दर्शन को जाते हैं। मारीच 








हब २52०. मपकन न 2०% 43 >०--कानक न ल्‍ 423०० रन न लेक कलम मेनन माने ३ ५* न ककक कल कनफटटनारा पे 


२. वत्स, ते भागधेयानि एच्छ ॥ ( शाकु० ७ पृ० २५२ ) 
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दोनों को आशीर्वाद देते हैं, तथा भरतवाक्य के साथ नाटक समाप्त 


हो जाता है। 


कालिदास की वस्तु-योजना तथा चरित्रचित्रण 

कालिदास के तीनों नाटक सुखान्त हैं, तथा इनका प्रतिपाद् विषय 
शंगार है। किन्तु मालविकाश्िमित्र की कथावस्तु की योजना उतनी प्रौढ 
नहीं जान पड़ती, जितनी विक्रमोबशीय तथा अभिज्ञानशाकुन्तल की । 
विक्रमोबंशीय में कालिदास की नाटकीय वस्तु का एक खास ढंग का 
'पेटन! दिखाई देता है, जो अभिज्ञानशाकुन्तल में भी पाया जाता है। दोनों 
नाटकों में केवल इतनी ही समानता नहीं है कि दोनों पौराणिक इतिघ्रृत्त 
को आधार बना कर चलते हैं। सबसे बड़ी समानता, जिसका संकेत 
करना हमारा अभीष्ट है, दोनों नाटकों कीं वस्तु के सजाने का ढंग है। 
कालिदास के तीनों नाटकों की नायिका सर्वप्रथम दुयनीय अबस्था में 
उपस्थित होती है, तथा नायक उसकी दशा को देख कर उसके प्रति मनसा 
या कर्मणा उपकार करता है । मालविका जेसी सुन्द्री को दासी के रूप में 
देखकर अभिमित्र उसके प्रति सदय भाव का अनुभव करता है । 
विक्रमोवंशीय तथा शाकुन्तल में इस योजना का विस्तृत रूप दिखाई 
पड़ता है। विक्रमोवशीय की उचंशी तथा शाकुन्तल की शकुन्तछा को कवि 
कुछ ऐसी विपद्वत दशा में चित्रित करता है, जिससे नायक छुड़ाता है। 
पुरूरवा दानवों के द्वारा अपहृत उवंशी को युद्ध करके छुड़ा लाता है, ओर 
इस प्रकार उबंशी को उपकृत करता है। दुष्यन्त पहले तो आश्रमजनोचित 
कार्य में व्यस्त शकुन्तला को देखकर उसके भाग्य की विचित्नता के प्रति 
आश्चय करता है, तथा शकुन्तला के प्रति करुण सस्प्ृह् दृष्टि से उसी तरह 
देखता है, जेसे कोई इन्दीवर कमल के पत्ते के कोमर किनारे ( धारा ) से 
समिधा की लता को काठते व्यक्ति की निष्ठुरता को देखता है, फिर वह 


१. भ्रुवं स नीलोत्पलपत्रधारया समिछतां छेत्तु-ृषिव्येवस्यति ॥ ( १.१६ ) 
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भोरे के विप्न से आतंकित शकुन्तला की रक्षा कर उसका उपकार करता है। 
नायक के उपकार के प्रति कृतज्ञता के रूप में नायिका का आकर्षण चित्रित 
करना कालिदास की वस्तुयोजना का प्रथम बिन्दु है, जो नायक-नायिका के 
प्रथम मिलन से संबंध रखता है। उ्शी को लेकर जब पुरूरवा लौटता है, 
तो बेहोश उ्च॑शी होश में आने पर चित्रलेखा से पूछुती है क्या इन्द्र ने 
उसकी रक्षा की है ?? चित्रलेखा का उत्तर पुरूरवा के उपकार का संकेत 
करता है--“न महेन्द्रेण, महेन्द्रसद्शानुभावेन राजपिंणा पुरूरवसा' (प्ृ० २०), 
ओर ठीक इसी 'के बाद की उवंशी की स्वगत उक्ति एक ओर उपकार के 
दुहरेपन की कृतज्ञता प्रदर्शित करती है, दूसरी ओर पू्वराग के बीज का 
उद्धेद दिखाती हे--उपकृतं खल॒ दानवेन्द्रसंरम्भेग” ( पृ० २० )। भौरे से 
शकुन्तला की रक्षा करने पर इस्र तरह से किसी पात्र के द्वारा नायिका को 
नायकक्त उपकार का स्मरण दिलाने की आवश्यकता न थी, किन्तु इस 
उपकार की महत्ता को प्रदर्शित करने के लिए कवि ने एक स्थल हूँढ ही 
लिया है। प्रियंवदा की यक्ति के द्वारा कवि ने इसका संकेत कर शकुन्तला 
के कृतज्ञताप्रकाशन की व्यंजना करा दी हे--हला शकुन्तले मोचितास्यनु- 
कम्पिना आय्यण! ( शाकु० प० ४९ ) ॥ पर हतना होते हुए भी इन दोनों 
स्थर्ों में कुछ महत्ततपूर्ण अन्तर है। विक्रमोबंशीय में पुरूरवा के शोय तथा 
रूप के कारण उर्वशी पहले मोहित होती है, बाद में पुरूरवा। उ्बंशी की 
पूर्वोदाहत ( 'उपकृतं” इत्यादि ) उक्ति के बाद पुरूरवा के हृदय में पूवराग 
का निबंधन किया गया है, जो पअसिद्ध पद्म के द्वारा व्यक्त हुआ है। 
विक्रमोवंशीय की नायिका के चरित्र को देखते हुए यही उपयुक्त दिखाई 


१, अस्‍्याः सर्गविधो प्रजापतिर भृचन्द्रो नु कान्तिप्रदः 

शृंगारेकरसः स्वयं नु मदनों मासो नु पुष्पाकरः । 

वेद।भ्यासजडः कथं नु विषयव्यावृत्तकोतूहलो 

निर्मातुं प्रभवेन्मनोहरमिदं रूप॑ पुराणों मुनि: ॥ ( विक्र० १.१० एृ० २०. ) 


२६४ संहक्ृत-कवि-दशेन 


पड़ता है, जो प्रथम तो अप्सरा--सामान्या खत्री--है, दूसरे आगे के अंकों में 
अभिसारिका के रूप में चित्रित की गई है, जो स्वयं राजा से मिलने के 
लिए चित्रलेखा के साथ राजा के प्रमदवन में आकर छिप कर राजा की 
चेष्टाओं का पता लगाती है। शाकुन्तल में यह बात नहीं है, वहाँ दुष्यन्त 
में ही पहले पहल पूवराग का चित्रण किया गया है, तथा उसके बहुत बाद 
शकुन्तला को रागजनित विकार से युक्त निबद्ध किया गया है, जहाँ वह 
स्वगतोक्ति के द्वारा राजा को देखकर तपोवनविरोधी विकार की पान्न बनती 
व्यंजित की गई है। शाकुन्तल की यह वस्तुयोजना एक ओर शंकुन्तला के 
भोलेपन, तथा राजा के कामुकत्व की व्यंजना करती है। किन्तु इतना होते 
हुए भी कालिदास ने दुष्यन्त के चरित्र को स्थान स्थान 'पर धीरोदात्तत्व को 
दूषित करने वाले दोषों से बचाने का प्रयल् किया है। कालिदास का पहला 
प्यास 'सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः: के रूप में 
स्पष्ट है, दूसरा प्रयास दुर्वासा के शाप की योजना है। यदि दुष्यन्त की 
धीरोदात्तप्रकृति के लिए 'काम्ुक' शब्द का प्रयोग बुरा लगे, तो 'रखिक! 
शब्द का प्रयोग किया जा सकता है; किन्तु अपनी असलियत को छिपा कर 
स्वयं को दुष्यन्त का राजपुरुष कहने की धोखाधड़ी क्या उसके कामप्मुकत्व 
को पुष्ट नहीं करेगी ? नायक-नायिका के प्रथम दर्शन के समय की बिदाई 
का चित्रण करते समय दोनों ही नाटकों में कवि ने नायिका के ओऔत्सुक्य 
की सरस और स्वाभाविक व्यंजना में एक-सी प्रणाली का आश्रय लिया है! 
पुरूरवा को छोड़ कर आकाशमार्ग में उड़ती उवशी की वेजयन्तिका 
( हार ) लताविटप में उलझन जाती है, जिसके बहाने मुड़ कर वह आखिरी 
बार राजा को देखना चाहती है। इस स्थल के वर्णन में कालिदास का 
नाटकीय संवाद ( /0900876 ) भी अपनी सूच्मता तथा स्वाभाविकता के 
लिए उद्द्वत किया जा सकता है:--- 
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उ्वशी--अहो रूताविटपे एपा एकावली वेजयन्तिका मे लग्ना। (सव्याज- 
मुपसत्य राजान पश्यन्ती ) सखि चित्रलेखे, मोचय तावदेनाम । 


चित्रलेखा--( विलोक्य विहस्य च ) आम , दर्द खलु लग्मा सा, अशक्या 
मोचयितुम्‌ ॥ ( विक्र० प्र० ३४ ) 

[ उर्वशी--अरे मेरी एकावली बेजयन्तिका लटाविटप में फेस गई। 
( इस बहाने से नजदीक जाकर राजा को देखती हुई ) सखि चित्रलेखे, इसे 
सुलझा तो दे । 


चित्रलेखा--( देख कर ओर हँस कर ) हाँ, यह तो बहुत फेस गई है, 
सुलझाना असंभव है। ] 

शाकुन्तल में भी इसका संकेत मिलता है, पर वहाँ कवि ने हरफेर कर 
उसे अधिक रमणीय रूप दे दिया है। अथम अंक की बिदाई के समय 
शकुन्तछा की इस तरह की चेष्टा का कोई संकेत न देकर, कालिदास ने 
दूसरे अंक में नायक दुष्यन्त के द्वारा स्मरणरूप में शकुन्तछाविषयक 
ओऔत्सुक्य की व्यंजना कराई है। माधव्य से अपने प्रेम की बात कहते तथा 
शकुन्तला का वर्णन करते समय नायक के सुख से ही निम्न उक्ति कहलाना, 
कवि की वस्तुयोजना को तीव्रतर बना देता है :-- 


दर्भौकुरेण चरण क्षत इत्यकाण्डे तन्‍्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्दा 
आसीढिवृत्तददना च विमोचयन्ती शाखासु वल्‍्कलमसक्तमपि द्रमाणाम्‌ ॥ 
( शाकु० २.९२ ) 
“कोमल अंगों वाली शकुन्तला कुछ दूर जाकर इस बहाने रुक गई कि 
उसके पर में दर्भ की नोक चुभ गई है। उसका वल्कल पेड़ों की शाखाओं 


में नहीं उलझा था, फिर भी टेढ़ी गरदन करके वह जेसे उसे सुलझाने की 
चेष्टा कर रदह्ठी थी ।! 


२६६ संसद त-कवि-दशन 


उचंशी की एकावली उलझती है, शकुन्तछा का वल्कर, साथ हो 
शकुन्तला के पेर में दर्म की चोट छगने का बहाना तपोभूमि के कठोर 
चातावरण और शकुन्तछा की कोमलता के अनुरूप भी जान पड़ता है । 
नायक की दुशा भी प्रथम दृशन के बाद की बिदाई का मार्मिक चित्र लेकर 
आती है। आकाश में उड़ती उबंशी पुरूरवा के मन को शरीर से इसी तरह 
तेजी से खींच कर ले जाती है, जेसे राजहंसी खंडित अग्नभाग वाले मृणाल 
के तन्तु को', और लतामण्डप से निकलते दुष्यन्त का शरीर तो आगे 
बढ़ता है, पर मन पीछे की ओर, हाकुन्तला की ओर, उसी तरह बहा जा 
रहा है, जेसे वायु की दिशा में आन्दोलित ध्वजा का रेशमी कपड़ा ।* 


दोनों नाटकों में विदूषक का श्रवेश द्वितीय अंक में होता है, तथा राजा 
अपने प्रणय को व्यक्त करता है, किन्तु शाकुन्तरू में कबि ने बड़ी कुशलरूता 
से इस प्रणयव्यक्ति को अन्यथा भी कर दियाहै। विक्रमोवंशीय में यहीं 
राजा पुरुरवा की पत्नी औशीनरी का प्रवेश कराकर कवि ने मालविकाम्ि- 
मित्र जसी प्रणय-द्वन्द्र की स्थिति उपस्थित कर दी है। शाकुन्तल में कवि 
ने इस योजना को हटाकर एक नया रूप दिया है। दुष्यन्त की रानी 
वसुमती मंच पर कहीं नहीं आती, तथा छुट अंक में एक स्थान पर उसके 
आने की सूचना देकर भी उसका प्रवेश न कराना कवि की बहुत बड़ी 
सतकता है। शकुन्तला के 'शुद्धान्तदुलेभ” सौंदर्य की होड़ में कवि किसी 
सुन्दरी का चित्रण करना अनावश्यक समझता है; साथ ही ज्ञाकुन्तल का 
प्रमुख प्रतिपाद्य पिछुले दो नाटकों की तरह प्रणय-द्वन्द्द न होकर नियति- 
इन्द्र हो गया है।शकुन्तला तथा दुष्यन्त के मिलन में धारिणी या औशीनरी 











२. एपा मनो में प्रसभं शरोरात्‌ पिंतुः पद मध्यममुत्पतन्ती । 

सुरांगना कषंति खण्डिताग्रात्‌ सत्र मृणाठादिव राजह सी ॥ (विक्र० १.२०.) 
२. गच्छति पुरः शरीर घावति पश्चादसंस्तुतं चेतः । 

चौनांशुकमिव केतो: प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ ( शाकु० १.३० ) 
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जेसा मूर्त विध्न न होकर, दुर्वासा के श्ञाप के रूप में अमूर्त नियतिचक्र ही 
बाधक दिखाई पड़ता है। शाप वाले नियति तस्व की योजना विक्रमोरवशीय 
में भी देखी जा सकती है, जहाँ उबंशी छता बन जाती है। कुछ पाश्चात्य 
विद्वानों ने कालिदास के शाकुन्तल ( तथा मेघदूत में मी ) की शाप वाली 
कल्पना की आलोचना की है, जो नायक के अन्तद्वन्द्र को उभरने नहीं 
देती, तथा कथा में अमानवीय शक्तियों के हाथ बँटाने का पघंकेत करती है। 
पर कालिदास के इतिबृत्त की पोौराणिकता को ध्यान में रखने पर यह कल्पना 
ठीक बठ जाती है। 


दोनों नाटकों में नायक या नायिका में से कोई एक दूसरे की चेष्टाओं 
को छिप छिप कर देखता है। विक्रमोबंशीय की उ्वंशी छिपकर आती है, 
शाकुन्तल का दुष्यन्त तीसरे अंक में ( प्रथम में भी >) छिप छिपकर विरह- 
त्ताम शकुन्तला की चेष्टा का अध्ययन करता है। दोनों नाटकों में नायिका 
अपने प्रेम को पत्रलेख के द्वारा व्यक्त करती है।" नाटक में नायक-नायिका 
के द्वितीय मिलन के समय दोनों में ओत्सुक्य को बनाये रखने के लिए 
कालिदास में एक ओर योजना पाई जाती है। वे किसी न किसी बहाने 
नायिका को तेजी के साथ नायक की आँखों से हटा देना चाहते हैं। विक्रमोच- 
शीय के द्वितीय अंक में देवदूत आकर सूचना देता है कि महाराज इन्द्र 
भरतमुनि प्रणीत नाटक को देखना चाहते हैं। अतः उर्वशी जल्दी से स्वग 
को लोट चले ।' इसी के द्वारा कवि बाद में संकेतित 'भरतशाप, इन्द्रानुप्रह 





१. स्वामिन्‌ संभाविता यथाहं ****** शिखीव शरीरे ( वि. २.१२ ) साथ ही “तव 
न जाने हृदयं मम पुनः कामो दिवापि रात्रावषि | निश्चग तपति बलीयांस्तव वृत्त 
मनोर॒थान्यंगानि ।? ( शाकु. ३.१३ ) 
२. चित्रलेखे व्वरयोवशी म्‌ । 
मुनिना भरतेन थः प्रयोगो भवतीष्वष्टरसाश्रयो निबद्धः । 
ललिताभिनयं तमथ्य भर्ता मरुतां द्रष्डमना: स लोकपाल: ॥ ( २.१७ ) 


२६८ संस्कृत-कवि-दशन 


तथा तृतीय अंक गत पुरूरवा-उवशी मिलन का बीज नितक्षिप्त करता है। 
शाकुन्तल के तृतीय अंक में भी शकुन्तला को हटा देने का उपक्रम किया 
गया है, पर वहाँ गौतमी की नेपथ्योक्ति 'चक्रवाकवधूः आमन्त्रयस्व सहचरम, 
उपस्थिता रजनी? इस काम को पूरा करती है। गोतमी के इस उक्ति के 
बाद ही मंच पर आ जाने से दुष्यन्त को अन्तिम बिदाई के समय भी दो 
बातें करने का अवसर नहीं मिलता, उसे एकदम लताविटप की आड़ में 
छिपना पड़ता है। यहाँ कवि का प्रथम उद्देश्य औत्सुक्य की तीत्रता बनाये 
रखना है, दूसरा भावी तीन अंकों के विरह की पृष्ठभूमि बढ करना ।' इसी 
बीच छतामंडप को फिर से परिभोग के लिए आमंत्रित करती हुई शकुन्तला 
मंच से निष्क्रान्न हो जाती है।' विक्रमोबशीय के दूसरे अंकमं ही 
औश्ञीनरी का प्रवेश कराकर मंच को सूना नहीं रखा गया है, जब कि 
शकुन्तला के चले जाने पर मंच पर एक ओर छिपा वियोगभाराक्रान्त दुष्यन्त 
ही बचा रहता है। चिन्तामम्न दुष्यन्त को मंच से हटाने तथा अंक समाप्त 
करने में कालिदास ने एक और नाव्यकला विषयक चतुरता प्रदर्शित की है । 
नेपथ्य से तपोवन में राक्षसों के झुण्ड के आने की सूचना मिलती है ओर 
इस तरह राजा में वीररस तथा कतंव्यनिष्ठा का उद्लोध कर, चिन्ता के भाव 
को दबाकर, राक्षसों से लड़ने जाने के बहाने उसे मंच से निष्क्रान्त कर 
दिया गया है। इन समानताओं के अतिरिक्त दो तीन समानताएँ और भी 
हैं, जिनका सूक्ष्म संकेत आवश्यक होगा। दोनों नाटकों में प्रणण का फल 
पुत्नोत्पत्ति' व्यज्ञित किया गया है, तथा आयुष एवं भरत राजा की आँखों 


२. यावद्विय्पान्तरितो भव । ( शाकु. ए. १११ ) 
२. लतावलयसतापहारक, आमन्त्रये त्वां भूयोएपि परिभोगाय । (प्र. ११२ ) 
३. सायंतने सवनकमंणि संप्रवृत्ते वेदीं हुताशनवती परितः प्रयस्ता; । 
छायाश्वरन्ति बहुधा भयमादधानाः संध्यापयोदकपिशा: पिशिताशनानाम्‌ || 
( शाकु. ३.२४ ) 
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से दूर पाले जाते हैं, ओर उनका श्रवेश सामाजिक और नायक दोनों के 
लिए आकस्मिक रूप में कराया जाता है। साथ ही, दोनों नाटकों में मिलन 
के साधक रूप में किसी प्रत्यभिज्ञापक चिह्न का प्रयोग मिलता है, एक सें 
संगमनीय मणि, दूसरे में राजनामांकित मुद्विका । दोनों सें नायक-नायिका 
के चिर॒मिलन में मुख्य या गोणरूप से दवी शक्तियाँ--इन्द्र-काम करती 
देखी जाती हैं । इन्द्र के भेजे हुए नारद पुरूरवा तथा उबंशी के चिरसाहचर्य 
का संदेश देते हैं, तो इन्द्र के लिए दानवों को जीतकर लोटते हुए दुष्यन्त 
का शकुन्तला से मिलन होता है । 


कालिदास के चरित्रों का अध्ययन करते समय हमें इस बात का ध्यान 
रखना होगा कि कालिदास की नाव्यकला का प्रमुख लूच्य चरित्रचित्रण न 
होकर, रसव्यअक्नना है। यही कारण है शेक्सपियर जेसी चरित्रों की मनो- 
वेज्ञानिक स्थिति, उनके अन्त न्द्द का संघर्ष यहाँ नहीं मिलेगा । फिर भी 
कालिदास के चरित्र कहीं बाहर के जीवन होकर, इसी जमीन के खाद-पानी 
से पनपे हुए हैं । यह दूसरी बात है कि वे यथाथ के मत्यछोक और आदर्श 
क्‌ स्वग को जोड़ कर इतने सुन्दर ताने-बाने में चुन दिये जाते हैं, कि गेटे 
के शब्द में उन्हें भी 4468ए९॥ ४70 ८४7४॥ ००॥॥०॥९८प९१ कहा जासकता ह्ठे | 
पुरूरवा वीर है, पर दुष्यन्त की अपेक्षा अधिक कोमल हृदय है। दुष्यन्त 
नहाँ एक ओर रसिकशिरोमणि है, वहाँ आदश राजा भी, जो दुशें को शिक्षा 
देता है, प्रजा के विवाद को शान्त करता है, तथा प्रजा का सच्चा बन्धु है।' 
वह तपोवन के विद्नों को मिटाने के लिए, देवताओं के शत्रु दानवों का 
संहार करने के लिए, सदा श्रस्तुत रहता है। दुष्यन्त के उदात्त चरित्र की 





१, नियमयसि कुमाग्गंप्रस्थितानात्तदण्डः प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय । 
अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्त बन्धुक्ृत्यं प्रजानाम्‌ ॥ 
( शाकु. ५.८ ) 


२७० संस्कृत-कवि-दशेन 


७ 


पराकाष्टा में कवि सहज श्व्भगारी नायक का चित्र उपस्थित नहीं करना 
चाहता, अपितु वर्णाश्रमधर्म के व्यवस्थापक राजा का आदर्श भी रखना 
चाहता है। उसके चरित्र का एक पहलू श्टज्ञारी रसिकता भी हो सकती है; 
पर उसके चरित्र का दूसरा पहलू भी कवि की दृष्टि में कम महत्त्वपूण नहीं 
दिखाई देता। मालविकाश्मिमित्र की नायिका घारिणी की सेविका बनी 
भोली राजकुमारी है, तो विक्रमोवंशीय की नायिका रतिविशारदा उचंशी। 
शाकुन्तल की नायिका भोली तो है, पर आरम्भ के तीन अंकों में जिस तेजी 
से प्रणय व्यापार करती है, उस दोष को तपस्या की आँच में तपाकर 
कालिदास ने उसके स्वर्णिम चरित्र की भास्वरता को स्पष्ट कर 
दिया हे । | 


रसव्यज्ना 


कालिदास मूलतः शद्भरर के कवि हैं। पर पिछुले दोनों नाटकों में *शद्गरर 
के फलस्वरूप आयुष तथा भरत की पात्रयोजना कर नाटक को ही नहीं, 
अड्भार की धारणा को भी कवि ने नया दृष्टिकोण दिया है। सम्भवतः शद्भार 
के विषय में कालिदास का लच्य (मोटो) 'प्रजाये गृहमेघिनाम! कहा है, तथा 
अफल (पुत्रोत्पत्तिरहित) शंगार को वे वासना मानते जान पड़ते हैं। शशड्गार, 
करुण, वात्सल्य, बीर तथा भयानक के सुन्दर स्थल कालिदास के नाटकों में'पाये 
जाते हैं। दो तीन उदाहरण देना पर्याप्त होगा । भोंरा उड़ उड़ कर शकुन्तला 
की चतञ्बल कनखियों वाली दृष्टि का स्पश करता है, मानों कोई गुप्त बात 
कहने के लिए उसके कानों के पास शब्द कर रहा है, तथा हाथों को फटकारती 
हुई नायिका के रतिसवंस्व अधर का पान कर रहा है। भौरे की इस दशा को 
देखकर राजा सोचता है कि जेसे भौंरा एक रसिक्र की भाति शकुन्तछा का 


उपभोग कर रहा है, जब कि वह स्वयं शकुन्तला विषय वस्तुदृत्तान्त (तत्व) 
के जानने के ही फेर में पड़ा रहा है। 
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चलापांग्॑ द्धि स्पुशुसि बहुशो वेपथुमती 
रहस्थाज्यायीव स्वनसि मृदु कर्णान्तिकचर: १ 
करो व्याधुन्व॒त्या: पिबसि रतिसदेस्वम॒घरं 
व्यय तत्त्वान्वेषान्मचुकर हतास्त्दं खलु कृती ॥१ ( १. २० ) 
वात्सल्य का सरस चित्र शाकुन्तल में सप्तम अंक के भरत वर्णन में 
देखा जाता है, जहाँ दुष्यन्त बताता है कि बिना बात हँस कर नहीं नन्‍हीं 
दुतुलियों को दिखाने वाले, तुतलाती अव्यक्त मनोहर वाणी बोलते हुए 
बालकों को गोदी में लेकर उनके शरीर में लगी हुई धूल से मलिन होने 
वाले छोग धन्य हैं । 


आलच्ष्यदन्तमुकुलधननिमित्तहासैरव्यक्तवर्णरमणोयवचच:प्रवृत्तीन, 
अक्कुश्षयप्रणुय्िनिस्तनयान्‌ वहन्तो घन्यास्तदंगरजसा मलिनी मर्वन्ति॥ (७. १७) 


शाकुन्तछ का चतुथ अंक तपोचन से शकुन्तछा की बिदाई का चित्र है । 
शकुन्तला को तपोवन से सदा के लिए जाते देख कर हिरनियों ने मुँह में 
वबाई घास वापस गिरा दी है, मोरों ने नाचना बन्द कर दिया हे, और 
लताएँ पीले पत्तों को गिरा रही हैं, जेसे दुःख से आँसू टपका रही हों।' जब 

हट 

प्रकरति की यह दशा है, तो करुणहद्य काश्यप को पीडा का अनुभव 
भला क्यों न होता ? शकुन्तला आज चली जा रही है, इस बात का विचार 

२. व्याख्याकारों ने इस पद्म के तत्तत्प्रयोग में अपूब व्यज्षना शक्ति मानी है, 
जो अमर पर कामी का आरोप कर दुष्यन्त के कामी हृदय को अभिलाषाओं की 
व्यक्ञित करती है | टीकाकारों ने इस पद्च के 'र्य” के वहुवचन और "त्वं” के एक 
वचन के द्वारा राजा की उदात्तता तथा अ्रमर की निदम्ृष्टता द्योतित की है! विशेष 
जानकारी के लिए दे० राघवभट्ट कृत व्याख्या ० ३४-३५ | 

२. उद्ुलितदर्भकवला मृग्यः परित्यक्तनतेना मयूराः । 

अपसरतपाण्डुपत्रा मुब्नन्त्यश्रणीद लता: ॥ ( ४.११) 


२७२ संशकृत-कवि-दशन 
ही उनके हृदय को उत्कण्ठा से भर देता है, उनका रुआँसा गला रुँध जाता 
है, ओर आँखों में चिन्ता की झाई आने लगती है । 
यास्यत्यच्व शकुन्तलेति हृदयं संस्पुष्मुत्तग्ठया, 
कण्ठस्तंभितबाष्पवृत्तिकलुषश्रिन्ताजड दरशुनम्‌ १ 
के ०. .( 
वक्॒व्यं मम तावदीदशमहो स्नेहादरण्योकस: 
पीडथन्ते गृहिए: कर नु तनयाविश्लेषदु-खैन वे: ॥ ( ४. ५ ) 


शकुन्तला वियोगजनित दशा का अनुभव करते समय तपस्वी 
काश्यप यह सोचने लगते हैं, कि जब स्नेह के कारण वनवासी व्यक्ति की यह 
दशा है, तो पुत्री के विरह के दुःख का अनुभव करते समय ग्रहस्थियों की 
क्या दुद्या होती होगी ? 


भयानक का मार्मिक उदाहरण दुष्यन्त के बाण से डर कर भगते हिरन 
के चित्र के रूप में रखा जा सकता है। आगे हिरन दौड़ता जारहा है, पीछे 
पीछे रथ । रथ को देखने के लिए हिरन गरदन को मोड़ कर पीछे देख रहा 
है, ओर कहीं उसके शरीर के पिछले भाग में बाण न रूण जाय, यह सोच 
कर अपने आगे के भाग में जेसे तसे उसे समेट लेना चाहता है। थकावट 
के कारण खुले मुख से अर्धवव्लित दर्भ गिर कर माग में बिखर गई 
है और डर के मारे वह इतनी तेजी से छुलांगे मारकर दौड़ रहा है कि 
जमीन पर कम और-आकाश में अधिक जा रहा है। 
ओऔरवाभंगामिरामं मुहुरनुपतति स्यंदने बद्धर्दाष्टि: 
पश्चार्थेन प्रविष्टट शरपतनभयादुभुगसा पुबंकाथस्‌ १ 
दर्भर्धावलीढे: श्रमविवृतमुखभ्रंशिमि: कोर्णुवर्त्मा 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्वियति बहुतरं स्तोकमुब्या प्रयाति ॥ ( ९. ७ ) 
कालिदास के नाटकों में हास्यरस की योजना करने वाल्म पात्र विदूषक 
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है। विदूषक राजा का नर्मंसचिव, विश्वासपान्न मित्र तथा हॉसोड पात्र है, 
जो व्यंग तथा हास्यपूण उक्तियों से राजा को प्रसन्न भी करता है। विदूषक 
बदसूरत ब्राह्मण होता है, जो पेट्पन के लिये मशहूर है, पर उसमें बुद्धिमत्ता, 
तथा बेवकूफी जेसे दो विरोधी गुणों का समावेश पाया जाता है। वह राजा 
का विश्वासपात्र होते हुए भी कभी कभी राजा के गुप्त प्रणय की बातों को 
नहीं पचा पाता और अभिज्ञानशाकुन्तल में कालिदास उससे बड़े सतर्क 
रहे हैं। सामाजिकों को विदूषक की चटपटी उक्तियाँ समय समय पर 
मनोरंजन प्रदान करतो हैं। कालिदास के तीनों नाटकों में विदूषक के 
कथनोपकथन बड़े सूक्ष्म, किंतु व्यंग्य्रधान हैं। मारविकाभिमित्र का 
विदूषक भगवती कौशिकी को 'पीठमर्दिका”' कह कर उसकी खिल्बी उड़ाता 
ह, तो गणदास और हरदत्त की छड़ाई को मेढों की लड़ाई बताता है ।' पर 
उसे सबसे अधिक चिन्ता लड्डुओं की है, और सरस्वती की सेंट में चढ़े 
लड्डुओं को पचाते गणदास से ईरप्या है।* विक्रमोबंशीय तथा शाकुन्तल 
का विदूषक भी व्यंग व हास्यप्रधान अक्तियों का प्रयोग करने में दक्ष है। 
औशीनरी के द्वारा उवंशी के झूजंपत्रलेख के पकड़े जाने पर राजा विदूषक 
से घीसे से बचने का कुछ बहाना पूछता है। विदूषक की इस समय की 
उक्ति बड़ी सुन्दर है--चुराई हुई वस्तु के साथ पकड़ा गया चोर क्या 
जवाब दे सकता है ?? ८ लोप्त्रेण सूचितस्य कुम्भीरकस्य अस्ति वा प्रति- 
वचनम्‌-वि० प्रृ० ९३ ) शाकुन्तल का माधव्य शकुन्तला के प्रति राजा का प्रेम 
वेसा ही समझता है, जेसे पिण्डखजर से !अघाये हुए व्यक्ति की इमली 
खाने की,दच्छा ( यथा कस्यापि पिंड्खजूरे रुद्दे जितस्य तिन्तिण्यामभिलाषो 
. »माल० (१०१५४) .._<र्<्<्एए|ए|_ 
२. भवति पद्याम उरअसंवादम्‌ । के मुधा वेतनदानेन ? (१० १६ ) 
३. भो गणदास, संगीतपद लब्ध्वा सरस्वत्युपायनमीदकान्खादतः कि ते सुलूभ- 
निग्रहेण विवादेन १ ( ४० १७ ) 
श्प 





ब्न्न 
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वकु०--न तावद्भता। एषो5शोकशाखा वलंबी पन्चवगुच्छुः॥ (मा० प्ृ० ५०) 
(२) चित्र०--कः पुनः सख्या तन्न प्रथम प्रषितः ? 
उवशी--ननु हृदयम । 
चित्र०--को नु त्वां नियोजयति ? 
उवंशी--मदनः खलु मां नियोजयति । ( विक्र० पृ० ६१ ) 
(३) सख्यो--(जनांतिकम) हला शकुंतले, यदि अन्नाद्य तातः संनिहतो भवेत। 
शकु०-ततः कि भवेत्‌ ? 
सख्यौ--इमं जीवितसवंस्वेनाप्यतिथिविशेष॑ कृतार्थ करिष्यति । 
( शाकु० प्ृ० ४० ) 
रंगमंच की दृष्टि से कालिदास के नाटक उपयुक्त जान पढ़ते हैं। यह 





१. ऐसा जान पड़ता है कालिदास को आकाशमार्ग की गत्यात्मक (097870) 
यात्रा का वर्णन करने का बड़ा शौक है। मेघदूत में इसका एक पहलू है, रघुवंश 
के त्रयोदश सगे में दूसरा । विक्रमोवशीय तथा शाकुन्तलू में भी कवि अपनी इस 
रमणीय कल्पना के मोह को नहीं रोक सका है। विक्रमोवंशीय के पहले अंक में, 
पुरूरवा के रथ के वेग से आगे आने वाले बादल चूर्ण चूर्ण होकर धूल की तरह 
रथ के पौंछे उड़ रहे हैं, रथ का पहिया इतनी तेजी से घूम रहा है कि देखने वाले 
को उसके अरों में दूसरी अरावली की सत्ता प्रतीत होती है । घोड़ों के सिर पर 
बाँधा गया बड़ा चामर रथ की तेजी के कारण निश्चक तथा चित्रलिखित-सा हो 
गया है, और वायु के वेग से रथ के प्रान्तभाग में उड़ता हुआ ध्वजबस्त्र रथ की 
तेजी से पुनः रथमध्य में आकर स्थित हो गया है :-- 

अग्मे यान्ति रथस्य रेणुपदवीं चू्णीभवन्तो घना: 
चक्रआन्तिर रान्तरेपु वितनोत्यन्यामिवारावलीम्‌ । 
चित्रारम्भविनिश्व्ं हरिशिर स्यायामवच्चामरं 
यन्मध्ये समवस्थितो ध्वजपटः प्रान्ते च वेगानिलात्‌ ॥ (वि० १.५ ) 
शाकुन्तल के सप्तम अंक में दुष्यन्त मातलि के साथ रथ के द्वारा आकाशयान 
से पृथ्वी को लौट रहा है। रथ के अप्काशमार्ग में उड़ने के कारण उसके पहियों के 
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को कुछ विद्वान मंचीय सफलता में बाधक मानें। पर उनको मंच पर 
कल्पना से व्यक्त किया जा सकता है, आज की विकसित मंचीय-दप्रक्रिया 
के लिए उन्हें दिखाना संभव भी है। कालिदास के नाटकों की रृश्य काव्य 
की दृष्टि से आऑँकी गई सफलता के मुख्य कारण दो हैं। भवभूति या मुरारि 
की तरह कालिदास की नाटकीय कथावस्तु की गव्यात्मकता मालतीमाधव 
के-से समासान्त पदावली वाले लम्बे लम्ब्रे संवादों के द्वारा, या उत्तरराम- 
चरित के-से अतिशय भावोद्रेक या प्रकरतिवणन के द्वारा, या मुरारि के-से 
पाण्डित्यप्रदशन के द्वारा नहीं रोकी जाती। कालिदास की नाठ्यकला की 
वस्तुयोजना का संकेत देते समय हमने बताया है कि कालिदास ने कहीं 
भी सामाजिक की ओऔत्सुक्यवृत्ति को खण्डित नहीं किया है, तथा कवि ने 
उसे उभारने के लिए नई वस्तु-विधान-कल्पना का समावेश किया हे । 
कालिदास के संवाद सूक्ष्म तथा प्रसंगोपयुक्त ( 0007 &॥0 प[-॥0-0४/९ ) 
हैं, तथा उसके भावात्मक पद्य भी कथाप्रवाह को आगे बढ़ने में सहायता 
देते हैं । इन्हें देखकर कालिदास की नाव्यकला की प्रथमकोटिकता के 
विषय में किसी संदेह का अवसर नहीं रहता । 


अरविवरों में से चातक इधर से उधर निकल रहें है। मेधों के घंण से चमकती 
बिजली के तेज से रथ के घोड़े प्रदीप्तहो उठे है और रथ के पहियों की नेमि 
पानी से भरे बादलों पर चलने के कारण सीकर-कण से गीली हो गई है । 
अयमर विवरेम्यश्वातकेनिष्पतद्धिहरि भिर चिर भासां तेजसा चानुलिपेः । 
गतमुपरि घनानां वारिगर्भोदराणां निशुनयति रथस्ते सीकर छिन्ननेमिः ॥ (७.७) 
इसी वर्णनपद्धति से रघुवंश के त्रयोदश सगे के कई वर्णन मिलाये जा 
सकते हैं । यथा-- 
करेण वातायनलंबितेन स्पृष्टस्तया चण्डि कुतूह लिन्या । 
आमुख्नतीवाभरणं द्वितीयमुद्धिन्नविद्यद्ल्यों घनस्ते ॥ ( १३.२१ ) 
अमूविमानान्तर लंबिनीनां श्र॒त्वा स्वनं काब्चनकिड्विणीनाम्‌ । 
प्रत्युबू्॒जन्तीव खमुत्ततन्त्यों गोदावरीसारसपड्नयस्तवाम्‌ ॥ ( १३.३३ ) 
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कालिदास के शिष्ट तथा पुरुष पात्रों की भाषा संस्क्ृत हैे। बाकी पात्र 
प्राकृत बोलते हैं। शाकुन्तल के पष्ठ अंक के प्रवेशक को छोड़ कर सभी 
स्थानों पर कालिदास ने शौरसेनी' प्राकृत का प्रयोग किया है। उसकी 
ग्राकृत गाथाएं “महाराष्ट्री! में हैं। शाकुन्तलू के छुठे अंक के प्रवेशक में 
मछुवा मागधी ' प्राकृत का प्रयोग करता है । विक्रमोबंशीय के चतुथ अंक में 
पुरूरवा की ग्रलापोक्तियों में कई स्थान पर अपभ्रंश की छाया दिखाई 
पड़ती है ।' कर्ता कारक के ए० व० का अपभ्रृंश विभक्तिचिह 'उ! वहां 
पाया जाता है, जो प्राकृत की प्रकृति के अननुकूल है साथ ही वहाँ प्रयुक्त 
छुंद भी अपभरंश के ही छुंद्‌ हैं। क्या ये पद्य कालिदास के स्वयं के ही हैं, या 
प््षेप हैं; ये राजा की उक्तियाँ हैं, या नेपथ्यगीत ( 7]5ए08०६ 5078 ) से है, 
इस पर विद्वानों का मतभेद है । डॉ० पी० एल० बेच्य के मतानुसार ये कालि- 
दास के काल में ग्रचलित लोकगीत माने जा सकते हैं, जिन्हें कालिदास ने 
यहाँ रख दिया है। डॉ० वेद्य का मत समीचीन जान पड़ता है। 

यद्यपि कालिदास के नाटक भावनावादी अधिक हैं, काव्य की भंति 
आदशंवादी वातावरण की सृष्टि करते हैं, किंतु व यथार्थवादिता से अछूते 
नहीं, भले ही म्च्छुकटिक जेसी कठोर यथार्थता वहाँ न मिले। कालिदास 
के नाटक काव्य की दृष्टि से तो अनुपम हैं ही, जिसके कारण शकुन्तला की 


गेटे ने दाद दी थी, पर नाव्यकला की दृष्टि से भी वे प्रथम कोटि के नाटक 
अचश्य हैं । 





१. इम असंवद्धप्पलाविणि पिअंवद अज्जाएं गोदमीए [णवद्‌इस्सम्‌ । (९ ० ४६ ) 
२. तश्श उदलब्भंतले एदं लद॒णभाशुलं अंग्रुलीअर्ं देक्खिआ पच्छा अहके शे 
विकेआअ दंशर्अते गहिदे भावमिश्शेहिं । मालेह वा मुंचेह वा ( ५० १८४ ) 
३. हुईं पे पुच्छिमि आअक्खहि गअवरु ललिअपहारे णासिअतरुवरु । 
दूरविणिज्जिअससह रकन्ती दिद्वी पिअ पें संमुह जन्ती ॥ ( वि० ४.४५ ) 
( अहं त्वां एचछामि आचक्ष्व गजवर ललितप्रहारेण नाशिततरुवर । 
दूरविनिजितशशधरकांतिईश्टा प्रिया त्वया संमु्खयान्‍्ती ॥ ) 


सच्छकटिक ओर उसका रचयिता 


संस्कृत के नाव्य-साहित्य में म॒च्छुकटिक का महस्वपूर्ण स्थान है। 
मच्छुकटिक अपने ढंग का अकेला नाटक है, जिसमें एक साथ प्रणयकथाव्मक 
प्रकरण, घूतंसंकुल भाण, तथा राजनीतिक नाटक का वातावरण दिखाई 
देता है। यही अकेला ऐसा नाटक है, जो उस काल के मध्यवर्ग की सामाजिक 
स्थिति को पूर्णतः प्रतिबिबित करता है। किंतु रूच्छुकटिक कब लिखा गया, 
किसने लिखा, इन दो प्रश्नों की समस्या अभी तक पूरी तरह नहीं सुलझ 
सकी है। कुछ विद्वानों के मतानुसार मच्छुकटिक ही संस्क्ृत का सर्वप्रथम 
नाटक है, तथा इसकी रचना कालिदास से पहले की हैं । किंतु यह मत 
समीचीन नहीं जान पड़ता । जेसा कि हम आगे संकेत करेंगे, रूच्छुकटिक 
के नाटकीय संविधान, शेली, भाषा, और विशेषतः उसकी प्राकृत के आधार 


पर यह तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है, कि वह कालिदास के बाद 
की रचना है। 


रच्छुकटिक प्रकरण शूद्वक की कृति के रूप में पअसिद्ध है। इसकी 
प्रस्तावना में बताया गया है कि इसकी रचना “द्विजश्रेष्ठ' शूद्धक ने की थी, 
जो ऋग्वेद, सामवेद, हस्तिशिक्षा आदि विद्याओं और कलाओं में पारंगत 
था, जिसने अपने पुत्र को राजा बनाकर सो वर्ष से अधिक उम्र में अप्निप्रवेश 
किया था।' उसी राजा शूद्रक ने उज्जयिनी के सार्थवाह दरिद्र चारुदत्त 
तथा वसन्तसेना की प्रणय गाथा को लेकर इस प्रकरण की रचना की है ।* 
किंतु शूद्रक को इसका रचयिता मानने में कई आपत्तियाँ उपस्थित होती 
हैं। क्‍या प्रस्तावना के पद्म भी शूद्धक के हैं ? यदि नहीं, तो ये पद्म किसने 
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१. सूच्छकटिक, प्रथम अंक ( पद्म ३, ४, ५ ) 
२. मुच्छ० प्रथम भक्कू ( पथ्य ६, ७ ) 
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जोड़े और क्यों ? साथ ही, क्या शूद्रक ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, यदि हाँ तो 
वे कब हुए हैं १ इन प्रश्नों के विषय में विद्वानों ने अलग अलग उत्तर दिए 
हैं, और शूद्धक के व्यक्तित्व तथा इस नाटक के रचयितृत्व के विषय में कोई 
ऐकमत्य नहीं हो सका है । 


शूद्वक संस्कृत साहित्य का 'रोमेंटिक' व्यक्तित्व रहा है। स्कन्दपुराण में 
एक शूद्रक का उल्लेख मिलता है। उसके बाद वेतालपंचविशति, कह्णक्ृत 
राजतरंगिणी और कथासरित्सागर में शूद्रक के संबन्ध में कथाएँ पाई जाती 
हैं। बाण के हर्षचरित से ज्ञात होता है कि शूद्रक ने अपने शत्रु चन्द्रकेतु-- 
चकोर के राजा--से किस तरह छुटकारा पाया । कादम्बरी में शूद्क विदिशा 
का राजा है। दण्डी के दशकुमारचरित में भी शूदक का संकेत मिलता है। 
ऐसा अनुमान होता है कि बाद में जाकर शूद्रक भी उदयन की भाति 
लोककथाओं का नायक बन गया था, और उसके साथ कई कहानियाँ जोड़ 
दी गई होंगी। पर क्‍या असली शूद्धक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति था? 
डॉ० स्मिथ के मतानुसार शूद्रक आन्ध्रवंश के राजा सिम्ुक से अभिन्न व्यक्ति 
है, जिसका समय ( २४० ई० पू० ) है। प्रो. स्टेन कोनो के मतानुसार 
आभीरवंश के राजा शिवदत्त ( २४८ ई० ) का ही दूसरा नाम शूद्रक था। 
कुछ लछोग आंध्रवंश के वासिष्टिपुत्न पुलुमावि को ही शूद्वक मानते हैं। कुछ 
भी हो, इस विवाद से हमें यहाँ विशेष प्रयोजन नहीं। हमें तो यहाँ 
झच्छुकटिक तथा शूद्धक के परस्पर संबन्ध के विषय में जो मत भ्रचलित हैं, 
उन्हीं का संकेत करना है :-- 

4, पिशेल के मतानुसार झूच्छुकटिक के रचयिता दण्डी हैं। उनका 
कहना है कि द॒ण्डी ने तीन कृतियाँ लिखी थीं ( त्रयो दुण्डिप्रबन्धाश्व ) । 
दशकुमारचरित तथा काव्याद्श उसकी दो रचनाएं हैं, ओर तीसरी कृति 
रूच्छुकटिक है। यदि यह दण्डी की ही कृति होती, तो शूद्वक के नाम से 
प्रसिद्ध क्यों होती ९ 


संस्कृत-कवि-दशेन 
२. डा० सिलवाँ लेवी के मत से रूच्छुकटिक शूद्रक की रचना नहीं है । 


किसी अन्य कवि ने इसे शूद्रक के नाम से इसलिए चला दिया कि इसे 
पुरानी कृति माना जाय और इसका सम्मान हो जाय । 


३. डॉ० कीथ भी इसे शूद्रक की रचना नहीं मानते । वे शूद्धक को 
ऐतिहासिक व्यक्ति मानने के पक्ष में नहीं हैं। उनके मतानुसार किसी कवि 
ने भास के 'चारुदत्त' में आयक के विद्रोह की कथों का मिश्रण कर म्॒च्छुकटिक 
की रचना की है । 


४. नवीन मत यह है, कि शूद्रक तो ऐतिहासिक व्यक्ति रहे हैं, किन्तु 
बाद में उनका व्यक्तित्व लछोककथाओं के घटाटोप से आच्छुत्न कर दिया गया 
है। पर रूच्छुकटिक निःसन्देह शूदक की कृति नहीं हे। इसका रचयिता 
कोई दूसरा ही कवि है । भास के 'दरिद्रचारुदत्त' की अपूर्णता को देखकर 
किसी कवि ने उसमें आवश्यक परिवर्तन कर, कुछ नई कल्पनाओं का 
समावेश कर “मच्छुकटिक' का ढाँचा खड़ा कर दिया हे। गोपालदारक 
आयक तथा पालक वाली कहानी इसी कवि का संमिश्रण है, जिसका बीज 
उसे गुणाब्य की ब्ृहत्कथा से अथवा उस काल की छोककथाओं से मिला 
होगा। पर कृति के साथ वह किन्हीं कारणों से अपना नाम नहीं देना 
चाहता था, इसलिए उसने शूद्क के नाम से कृति को भप्रसिद्ध किया। 
प्रस्तावना के अतर्गत शूद्धक के परिचय वाले पद्यों में शुद्ध का वर्णन 
परोक्षभूते लिट के द्वारा किया गया है, तथा इन पद्यों में ऐतिहासूचक 'किल!' 
का प्रयोग भी किया गया है । किन्तु इस पर यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है, 
कि कवि ने अपना नाम क्‍यों नहीं दिया ? ऐसे कौन से कारण थे, जिन्होंने 
उसे अपना नाम प्रकट न करने दिया। इस संबन्ध में दो कारण दिखाई 
देते हैं :--प्रथम तो मूछ नाटक, जिसको आधार बनाकर झरूच्छुकटिक का 
पल्चवन किया गया है, वह भास की रचना थी, अतः उसे आमूछूचूछ अपनी 
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रचना के रूप में प्रसिद्ध करने में कवि को हिचकिचाहट हुई होगी । दूसरे, 
नाटक में जिन नवीन सामाजिक ओर राजनीतिक कल्पनाओं को समाविष्ट 
किया गया है, वे उस काल के राजवर्ग तथा समाज की खिल्ली उड़ाती 
नजर आती है । झरूच्छुकटिक में क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, सभी समाज गिरा 
हुआ दिखाया गया है । ब्राह्मण चोर, जुआरी और चापलूस बताए गए हैं, 
तो ज्ञत्रिय क्र और दुराचारी। राजा नीच जाति की रखेलियों को रखता 
है, नीच जाति के छोग राज्य में उच्च पदों पर हैं, और न्याय कुछ नहीं, राजा 
की इच्छा पर निर्भर है। ऐसा अनुमान है, कवि ने तात्कालिक मध्यवग 
तथा राजवर्ग की स्थिति पर व्यंग्य कसते हुए. इस कृति का पल्चवन किया 
है। ऐसा क्रान्तिकारी कवि उस काल में राजदण्ड से बचने के लिए अपना 
नाम न देता, तो करता क्या ९ 

इतना होने पर भी झरूच्छुकटिक के अंतरंग प्रमाणों के आधार पर हम 
उसके रचनाकाल और रचयिता के व्यक्तित्व का अनुमान कर सकते हैं। 
भारवि के परिशीलन मे हम गुप्तोत्तकाल की सामाजिक दश्चा का संकेत 
कर चुके हैं। वहीं हमने यह भी संकेत किया था कि गुरप्तों के बाद हर्षवर्धन 
तक कोई भी सावभोम राजा उत्पन्न नहीं हुआ था। उत्तरी भारत में कई 
छोटे मोटे राजा थे, गुर्घों का राज्य नाम मात्र को मगध में शशाहइ्ूगुप्त तक 
बना रहा, और उजयिनी से भी गुप्तों के पैर उखड़ चुके थे । मालव में उस 
समय की राजनीतिक स्थिति अत्यधिक शोचनीय थी, गुर्तों की शक्ति का 
हास होने के कारण ओर हूणों के आक्रमण के कारण उत्तरी भारत में 
अराजकता -सी फेली हुई थी । राजाओं का चारित्रिक अधःपतन हो चुका 
था। वे वीरता से हाथ धो बठे थे, और विलास में इतने मग्न हो गये थे 
कि राजमहिषियों के अतिरिक्त कई रखेलें भी रखते थे, जिनमें कई भुजिष्याएँ 
तो निम्न जाति की होती थीं। मरूच्छुकटिक के राजा पार्क ने भी ऐसी 
रखेलें रख रखी हैं, जिनमें एक शकार की बहिन है । शकार उच्चकुलोत्पन्न 
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पात्र न होकर ज्यभिचारिणी का पुत्र ( काणेलीमातक ) है। राजाओं की 
विलासिता के कारण राज्य की शासन व्यवस्था अस्तब्यस्त हो चली थी। 
न्याय समाप्त हो चुका था, ओर राजा की इच्छा के अनुकूल न्याय हो रहा 
था। राजा के सगे संबन्धी न्यायाधीशों को पद से हटा दिए जाने की धमकी 
दिखाकर मनमाना न्याय करवा लेते थे। प्रजा राजा से असंतुष्ट थी। राजा 
स्वयं अपने दात्रुओं से शंकित रहता था, और मौका पाकर अपने शात्रुओं 
को निगडबद्ध करने की ताक में रहता था। राज्यव्यवस्था इतनी खराब हो 
गई थी कि राज्य में किसी भी समय विद्रोह हो सकता था, ओर पुराने 
राजा को चन्दु घंटों में हटाकर नए राजा को सिंहासनारूढ़ किया जा सकता 
था। राजा के विरुद्ध कई शक्तियाँ षडयन्त्र किया करती थीं, जिनमें चोर, 
जुआरी, लुचे, लफंगे तक शामिल थे।' नगर की रक्षा-व्यवस्था बिगड़ी 
हुई थी। कोई भले घर की बहू बेटी शाम के बाद घर से निकलने का 
साहस नहीं कर सकती थी । राजमार्ग पर शाम पड़ते ही वेश्याएँ, विट, 
लफंगे, जुआरी लोग घूमने लग जाते थे।' कभी कभी राजमार्ग पर ही इन 
लोगों में मार-पीट भी हो जाती थी । 


उस काल की आशिक दशा अत्यधिक समृद्ध थी। चारुदत्त स्वयं सम्पत्ति- 
शाली साथवाह था, जो दानशीलता के कारण द्रिद्र हो गया था। गणिका वस- 
न्तसेना की समृद्धि का जो वर्णन किया गया है, वह समाज में गणिकाओं के 


१, ज्ञातीन्विटान्सवभुजविक्रमलब्धवणान्‌ राजापमानकुपितांश्व नरेन्द्रशत्यान्‌ । 
उत्तेजयामि सुहृदः परिमोक्षणाय यौगन्धरायण इवोदयनस्य राशः ॥ 
( मूच्छ. ४.२६ ) 
२. अन्यश्च, एतस्यां प्रदोषवेलायां इृह राजमार्ग गणिका विटाश्रेश राजवछमाश्व 
पुरुषा: संचरन्ति । तन्मण्डूकलब्धस्य कालसपेस्य मूषिक इवाभिमुखापतितो वध्य 
इदानीं भविष्यामि । ( मृच्छकटिक, प्रथम अंक ) 


न जच् 
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सम्मान का संकेत करता है। वसनन्‍्तसेना गणिका थी, वेश्या नहीं । संभवतः 
उस काल में वेश्याओं के दो वर्ग थे। गणिकाएँ नृत्यगीतादि के द्वारा जीविको- 
पार्जन करती थीं, वेश्याएँ रूप-यौवन के द्वारा। गणिकाओं और वेश्याओं 
से समाज के प्रतिष्ठित लोगों का भी संबन्ध रहता था। गणिकाएं अपना 
पेशा छोड़कर कुलवधुएँ भी बन सकती थीं, और ब्राह्मण तक उनसे विवाह 
कर सकते थे। म्॒च्छुकटिक में एक नहीं, दो दो ब्राह्मणों का गणिकाओं से 
विवाह कराया गया है। चारुदत्त का विवाह वसनन्‍्तसेना से होता है, शर्विकक 
मदनिका को अपनी वधू बनाता है। 

उस काल में भारत में दास प्रथा प्रचलित थी । दास स्वामी की संपत्ति 
श्रे। मदनिका वसन्‍्तसेना की दासी थी, और शबिलक ने उसे दासत्व से 
छुड़ाने के लिए ही चारुदत्त के घर पर संघ लगाकर चोरी की थी। चारुदत्त 
और शकार के चेट भी गुलाम थे । मालिक का रुपया चुकने पर दास गुलामी 
से छुटकारा पाकर स्वतन्त्र नागरिक बन सकता था। मालिक स्वयं भी 
किसी दास को स्वतन्त्र कर सकता था। चारुदत्त स्थावरक चेट को स्वतन्त्र 
कर देता है--'सुबृत्त, अदासो भवतु! ( दशम अंक ) । 

मध्यवर्ग तथा निग्नवर्ग समाज में जुआ खेलने का आम प्रचार था। 
जुआ खेलने के अड॒डे होते थे, जिनका मुखिया समभिक कहलाता था। चूत 
को राज्य की ओर से वेधानिक मान्यता प्राप्त थी। अगर कोई जुआ खेलने 
में बईमानी करता या हारकर रुपया न देता, तो न्यायालय में दावा किया 
जा सकता था। संवाहक के भाग जाने पर चूतकार माथुर से कहता है-- 
'एहि राजकुल गस्‍्वा निवेदयावः (द्वितीय अंक)। कई लोग आजीविका न 
मिलने पर द्यूत को ही आजीविका बना लेते थे। संवाहक अपने आपको 
“्यूतोपजीवी” कहता है । 


इस समय बौद्ध धर्म की स्थिति लड़खड़ा रही थी। बौद्ध भिक्ुओं का 
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चारित्रिक पतन नहीं हुआ था, पर वे सशंक दृष्टि से देखे जाते थे। वेद्क 
ब्राह्मणघर्म ही राजधर्म था। इसी काल में शवों तथा शाक्तों का भी उत्थान 
होने लग गया था, जो भवभूति के समय में परिपक्क रूप में सामने आता 
है। ऐसा ग्रतीत होता है, रूच्छुकटिक का रचयिता स्वयं शेव था। 


रूच्छुकटिक में प्राप्त कई प्रयोगों से ऐसा अनुमान किया जाता है, कि 
रूच्छुकटिक का रचयिता दाक्षिणात्य था । वसन्तसेना के हाथी का 
'खुण्टमोडक' नाम दाक्षिणात्य नाम हैं। पेसे के लिए रूच्छुकटिक में 'नाणक! 
छाब्द का प्रयोग किया गया है। इस नाटक का रचयिता सिद्धहस्त कवि है, 
उसे संस्क्ृत और प्राकृत भाषाओं का औढ ज्ञान है। केवछ शौरसेनी और 
मागधी प्राकृत ही नहीं, चाण्डाली, शकारी, ढक्की जेसी विभाषाओं और 
देशभाषाओं का प्रयोग उसके इस ज्ञान का प्रमाण है। ग्राकृ्तों का प्रयोग 
रुच्छुकटिक के रचयिता के कार का संकेत कर सकता है । झरूच्छुकटिक 
की ढक्की, जिसका प्रयोग माथुर ने किया है, अपभ्रंश का ही एक रूप 
है।, संभवतः अपभ्रेश को ही प्ध्वीधर ( रुच्छुकटिक के टीकाकार ) ने 
ढक्की कहा है। मच्छुकटिक के साथुर की उक्तियाँ उकारबहुला हैं। ऐसा 
प्रतीत होता है, रूच्छुकटिक की रचना कालिदास तथा हर्षवर्धन के बीच के 
समय की विभाषाओं का संकेत करती है । 

उपयुक्त सामाजिक, राजनीतिक ओर धार्मिक स्थिति को ध्यान में 
रखते हुए हम रच्छुकटिक को ईसा की पाँचवी शती के उत्तराध या छुठी 
शती के पूर्वाध की रचना कह सकते हैं। 


मृच्छुकटिक की कथा 
मरच्छुकटिक एक संकी्ण कोटि का प्रकरण है। इसमें चारुदत्त तथा 
वसन्‍्तसेना के प्रेम की कल्पित कथा है। इसी के साथ कवि ने पालक तथा 





२. संकीर्ण धूत॑ंसंकुलम्‌ू--दश्य रूपक 
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गोपालदारक आयंक की कथा को जोड़ दिया है। सम्पूर्ण प्रकरण दस 
अंकों में विभक्त है। 

प्रथम अंक में विदूषक चारुदत्त के मित्र जूणबृद्ध के द्वारा भेजा हुआ 
शाल लेकर आता है। चारुदत्त विदूषक को चौराहे पर मातृबलि अर्पण 
करने जाने को कहता है। विदूषक रात में चौराहे पर जाने से डरता हे । 
चारुदत्त उसके साथ रदनिका को सेजता ह। इसी अंक में राजमार्ग पर 
वसन्तसेना का पीछा करते हुए शकार, विट ओर चेट प्रविष्ट होते हैं। 
शकार के कथन से वसन्तसेना को यह पता चल जाता है कि वह चारुदृत्त 
के मकान के पास ही है। शकार से बचने के लिए वह चारुदत्त के घर में 
घुस जाती है। इधर रदनिका को लेकर मेत्रेय मातृबलि देने जाता है, तो 
शकार रदनिका को वसनन्‍्तसेना समक्ष कर पकड़ लेता है। मेत्रेय उसे 
डॉटता है। वसन्तसेना चारुदत्त के घर में प्रविष्ट होकर अपना गहना वहाँ 
रख देती है, ओर चारुदत्त उसे घर तक पहुँचा आता है। इसी अंक सें यह 
भी संकेत मिलता है कि वसन्तसेना कामदेवायतनोद्यान में चारुदृत्त को 
देख कर उसके प्रति अनुरक्त हो गई थी । 

द्वितीय अंक में प्रातःकाल दो घटनाएँ होती हैं । संवाहक पाटलिपुत्र का 
सभ्य नागरिक था। भाग्य-त्रिपयय से वह उज्जयिनी में आकर संवाहक का 
काम सीख कर चारुदत्त का नोकर बन जाता है। चारुदत्त के द्रिद्र बन 
जाने पर, वह जुआरी बन जाता है। जुए से दस मोहर हार जाता है, और 
माथुर को नहीं चुका पाता । यृूतकार और माथुर उसका पीछा करते हैं। 
वह वसन्‍्तसेना के घर में घुस जाता है। वसनन्‍्तसेना सोने का गहना देकर 
उसे छुड़ाती है। संवाहक को ग्लानि होती है, ओर वह बौद्ध भिक् बन जाता 
है। उसी दिन वसन्तसेना का हाथी छूट जाता है, वह रास्ते में एक भिक्तु 
को कुचलना ही चाहता है कि वसन्तसेना का चेट कर्णपूरक उसे बचा लेता 
है। इससे प्रसन्न होकर पास में खड़ा हुआ चारुदत्त खुश होकर उसे दुशाला 
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पुरस्कार में दे देता है। तीसरे अंक में श्विकक वसन्‍्तसेना की दासी 
मदनिका को गुलामी से छुड़ाने के लिए. चारुदत्त के घर पर सेंघध ऊरूगा कर 
चोरी करता है। वसन्‍्तसेना के ( धरोहर ) गहने चुरा लिये जाते हैं। 
चतुर्थ अंक में शर्विक्क गहने लेकर वसन्‍्तसेना के घर पहुँचता है। 
चसन्‍्तसेना मदुनिका तथा शर्विलक की बातों को छिप कर सुन लेती है। 
उसे सारी बात का पता लग जाता है। फलतः वह मदनिका को शर्विलक 
के हाथों सॉप देती है। इधर चारुदत्त वसन्तसेना के गहने चोरी में चले 
जाने से दुखी होता है, वह अपनी पत्नी धूता की बहुमूल्य रल्रावली को 
लेकर मेत्रेय को वसन्तसेना के घर मेजता है। मेत्रेय यह कहता है कि 
पध्वारुदत्त वसनन्‍्तसेना के गहनों को जुए में हार गया है, इसलिए बढले में 
यह रलावली भेजी है। पंचम अंक में वसनन्‍्तसेना विट को साथ लेकर 
चारुदत्त के प्रति अभिसरण करती है। चारुदत्त उसकी प्रतीक्षा करता है। 
बादुल गरज रहे हैं, बिजली कड़क रही है, पानी से तरबतर वसन्‍्तसेना 
चारुदत्त के यहाँ पहुँचती है। वसन्तसेना उस रात वहींर हती है। छुठे अंक 
में चारुदत्त पुष्पकरण्डक नामक बगीचे में चला जाता है, और जाते समय 
वसन्‍्तसेना से वहाँ मिलने को कहलवा जाता है। इधर वसन्‍्तसेना अपने 
लिए भेजी गई गाड़ी में न बेठ कर भूल से पास में खड़ी दूसरी गाड़ी में 
बेठ जाती है, जो शकार की है। इसी अंक में गोपालदारक आयंक केदखाने 
से भाग कर आता है, वह चारुदत्त की खाली गाड़ी में बेठ जाता है। 
गाढ़ीवान उसे वसन्तसेना समझ कर गाड़ी हाँक देता है। रास्ते में रक्षक, 
ंदन और वीरक गाड़ी को देखना चाहते हैं। चन्दन उसे देखने जाता 
है और पहचान कर अभय देता है। इधर वीरक भी गाड़ी को देखना 
चाहता है, तो वह झगड़ा कर बैठता दै। आर्यक उद्यान में जाकर चारुदत्त 


से मिलता है । 
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अष्टम अंक में वसन्‍्तसेना उद्यान में पहुँचती है, पर वहाँ शकार को 
देख कर सहम जाती है । शकार उसके प्रति प्रेम प्रदर्शन करता है और 
स्वीकार न करने पर उसका गछा घोंट कर मार डाछता है । शकार वहाँ से 
भाग जाता है। इधर संवाहक, जो बौद्ध भिक्ु है, वसन्‍्तसेना को मरी पाकर 
पास में पहुँचता है, उसे होश में छाकर समीप के विहार सें ले जाता है । 
नवम अंक में शकार कचहरी में जाकर चारुदृत्त पर यह अभियोग लगाता 
हे कि उसने वसन्तसेना को मार डाला है। कचहरी में चारुदत्त का मामला 
पेश होता है । इसी समय विदूषक आता है, ओर उसके पास से वसनन्‍्तसेना 
के गहने बरामद होते हैं । प्रमाण मिलने पर चारुदत्त को फाँसी का दण्ड दे 
दिया जाता है । दशम अंक में चाण्डाल चारुदत्त को फाँसी देने श्मशान की 
ओर ले जाते हैं । इसी बीच भिक्ु वसन्तसेना को ले आता है। इधर राज्य 
में विधश्वव होता है। शर्विलक राजा पाक को मारकर आयक को राजा बना 
देता है । चारुदत्त को फॉँसी से छुटकारा मिल जाता है, शकार को झूठे 
अभियोग के लिए फाँसी की आज्ञा होती है, पर चारुदत्त उसे ज्ञमा दिलवा 
देता है । चारुदत्त और वसनन्‍्तसेना का विवाह हो जाता है और भरतवाक्य 
के साथ प्रकरण समाप्त होता है।' 


मच्छकटिक का नाटकीय संविधान 


रच्छुकटिक प्रकरण संस्कृत रूपकों में घटनाचक्र की दृष्टि से अपू् 
नाटक है । घटना-चक्र की गत्यात्मकता इस रूपक की खास विशेषता हे, 
और इसकी सफलता तथा ग्रसिद्धि का मुख्य कारण यही है । संस्कृत के 
रूपकों का घटनाचक्र बड़ा कच्चा रहता है । कालिदास, शूद्क ()), तथा 
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१. मुच्छकटिक के अतिरिक्त शूद्रक के नाम से एक और रूपक प्राप्त हुआ है- 
य्मप्राभृतक भाण । 
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विशाखदत्त के अतिरिक्त बाकी सभी नाटककारों के घटनाचक्र बड़े शिथिल 
होते हैं। नाटक में प्रमुख वस्तु व्यापार! ( 4०४० ) है, वही नाटक को गति 
देता है। उसमें कथनोपकथन की अपेक्षा अभिनय के द्वारा कथा को अधिक 
बढ़ाना चाहिए । मरूच्छुकटिक की कथा अभिनय के द्वारा आगे बढ़ती है । 
इसके साथ ही इस प्रकरण में नाटककार ने सामाजिक की 'कौतूहलः वृत्ति 
को आगे से आगे बढ़ने के अवसर दिये हैं । 


प्रस्तुत प्रकरण का शीषंक तो अजीव है ही, साथ ही इसकी कथावस्तु 
और उसके निर्वाह का ढंग भी बड़ा अद्भुत है । 'सच्छुकटिक' नाम प्रकरण 
की एक घटना से लिया गया है। चारुदत्त का पुत्र मिद्टी की गाड़ीसे खेलना 
मना कर देता है, वह भी पड़ोसी के लड़के की तरह सोने की गाड़ी से 
खेलना चाहता है। रोते रोते वह रदनिका के साथ चसन्तसेना के पास आता 
है, वसन्तसेना उसे अपने सोने के गहने दे देती है । ये गहने ही बाद में 
विदूषक के पास पकड़े जाते हैं, और दरिद्व चारुदत्त के द्वारा सुवर्ण के लिए 
वसन्‍्तसेना की हत्या किये जाने का ग्रमाण मिल जाता है । 


मच्छुकटिक की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इस रूपक में संस्कृत 
नाटक-साहित्य सर्वश्रथम राजाओं की कथा को छोड़ कर मध्य वर्ग से 
कथावस्तु को चुनता है। उज्जयिनी के मध्यवर्ग-समाज की दनंदिन चर्या को 
रूपक का आधार बनाकर कवि ने इसे अत्यधिक स्वाभाविकता देदी है । 
सच्छुकटिक संस्क्रत का एकमात्र यथार्थवादी नाटक है । कालिदास और 
भवभूति में हमें काव्य और भावना का उदात्त वातावरण मिलता है, जब 
कि रच्छुकटिक में जीवन की कठोर वास्तविकता के दशन होते हैं । किन्तु 
इसका यह तात्पय नहीं कि यह नाटक काव्य तथा भावना की उदात्तता से 
रहित है । यद्यपि इस रूपक का जगत्‌ , चोर, जुआरी, बदमाश, राजनीतिक 
पडयंत्री, भिकछु, राजसेवक, निठल्ले बेकार छोग, पुलिस कर्मचारी, नोकरा- 
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नियाँ, विट और गणिकाओं का विचित्र जगत्‌ है, तथापि इसमें अनेकों 
रमणीय स्थल हैं, जो काव्य की दृष्टि से निम्न कोटि के नहीं । इसका प्रणय- 
चित्रण दुष्यन्त तथा तपोघन-सुंदरी शकुन्तछा का विपाद्पूर्ण प्रेम नहीं है, 
न वह भवभूति के राम तथा सीता का गंभीर आदझ प्रेम ही है; वह तो 
एक नागरिक और गणिका के प्रेम का चित्र है, जो पविन्नता, गंभीरता और 
कोमलता में किसी दशा में न्‍्यून नहीं । प्रकरण की विचित्र सृष्टि इस प्रेम 
की आधारभित्ति के रूप में आती है । नाटककार ने इस प्रणय-कथा के 
साथ राजनीतिक षड़यंत्र की कथा को मिलाने में एक कुशल नाटककतृत्व 
का परिचय दिया है । भास के “चारुदत्त” में कथा का यह राजनीतिक भाग 
नहीं पाया जाता । कुछ विद्वानों के मतानुसार' पालक की कथा इस प्रकरण 
की मुख्य कथा में टीक नहीं बेठती; किंतु यह मत ठीक नहीं जान पड़ता 8 
पालक और आयंक वाली राजनीतिक कथावस्तु, चारुदृत्त और वसन्‍्तसेना 
की प्रणय-कथा से इतनी संश्लिष्ट दिखाई देती हे, कि वह एक पूणतः 
विकसित प्रासंगिक इतिबृत्त जान पड़ती है । इसकी गतिविधि को देखने 
पर पता चलता है कि यह सम्पूर्ण रूपक में अनुस्यूत दिखाई पड़ती है । 
इतना ही नहीं उस काल की सामाजिक अस्तव्यस्तता की वातावरण-सृश्टि 
में भी यह उप-कथावस्तु बहुत हाथ बँटाती है । झूच्छुकटिक में समाज के 
सभी वर्गों से चुने हुए पात्र मिलते हैं :--अत्यधिक सभ्य ब्राह्मण और पतित 
चोर, पतिव्रता पल्ली ओर गणिका, पविन्न भिक्ु और पापी शकार तथा छुत्चे 
लफंगे । झच्छुकटिक के चरित्रों की एक प्रमुख विशेषता है, जो अन्य संस्कृत 
रूपकों में नहीं मिलती । संस्कृत के रूपकों के पान्न प्रायः 'प्रतिनिधि-पात्र! 
( ७७९ , होते हैं, किंतु म्॒च्छुकटिक के पात्र व्यक्ति! ( !एवरशां0१४७) ) हैं । 
प्रत्येक पात्र अपना निजी व्यक्तित्व लेकर सामने आता है। पविन्नह्ृद्य विट, 
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जिसे रोजी के लिए नीच शकार का नौकर बनना, और अपमान सहना 
पढ़ता है; ब्राह्मणपुत्र शर्विक, जिसे प्रेम.के कारण न चाहते हुए भी चोरी 
तक करनी पढ़ती हैं; सुवर्णलोभ को छोड़कर दरिद्र बराह्मणयुवा चारुदृत्त 
से प्रेम करने वाली गणिका वसन्‍्तसेना, सभी पात्र अपनापन लेकर आते हैं, 
जो उसी वर्ग के अन्य लोगों में मिलना कठिन है। सारांश यह है कि मरुच्छुकटिक 
में एक साथ प्रहसन ओर विषादमय नाटक, व्यंग्य और करुण, काव्य और 
प्रतिभा, दया ओर मानवता का अपूर्व सम्मिश्रण मिलता है । 


रूच्छुकटिक के पात्रों में नायक चारुदत्त और नायिका वसन्तसेना के 
चित्रण में कवि ने अद्भुत सफलता प्राप्त की है। चारुदत्त का अभिजात चरित्र 
एक विचित्र रूप लेकर आता है। वह ब्राह्मण युवा है, किन्तु व्यवहार से 
ब्राह्मण न होकर श्रेष्ठी है। चारुदत्त को हम मध्यवर्गीय नागरिकवर्ग का “प्रति 
निधि! ( "५७९ ) नहीं मान सकते। मालतीमाधव के माधव से चारुदृत्त में 
बहुत बड़ा भेद है। चारुदत्त माधव की तरह प्रणयब्यापार में स्वयं क्रियाशील 
नहीं है। रच्छुकटिक का चारुदत्त वसन्तसेना को प्राप्त करने के लिए स्वयं कोई 
प्रयत्न नहीं करता जान पड़ता। झरूच्छुकटिक की प्रणय-लीला में चारुदत्त 
“उदासीन! ( ॥0077५ ) नायक-सा दिखाई पढ़ता है। प्रण्यलीला में जो 
कुछ प्रयत्न होता है, उसका सारा श्रेय वसन्‍्तसेना को मिलता है। इस दृष्टि 
से रच्छुकटिक के चारुदत्त में संसक्त नाटकों के अन्य नायकों की तरह न 
तो हमें विछासी शंगारिता की ही अत्यधिक सरस झाँक़ी मिलेगी, न वीरता 
या साहसशीलता का उदात्त चित्र ही। इतना होते हुए भी चारुदत्त के 
चित्र में कुछ ऐसी मार्मिक रेखाएँ हैं, जो उसे उत्कृष्ट कलात्मकता दे देती 
हैं। चारुदत्त कुलीन, सभ्य एवं सच्चरित्र युवक है, उसमें कुछ ऐसे महार्घ 
गुण हैं, जिनसे उसने समस्त उज्जयिनी के मन को जीत लिया है। अपनी 
त्यागशीलता के कारण चारुदत्त समृद्ध श्रेष्ठी से दरिद्र बन गया है, और 
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दरिद्र हो जाने पर भी चारुदत्त को दुःख इस बात का है कि याचक उसके 
घर को सम्पतिहीन पाकर अब नहीं आते। वह अपने को उस हाथी के 
समान समझता है, जिसने मदजल से अनेकों भोंरों को तृप्त किया है, किन्तु 
अब गण्डस्थल के शुष्क हो जाने पर कोई भोंरा आता ही नहीं ।* कभी 
कभी दरिद्रता चारुदत्त के मन को विक्षुब्ध भी कर डालती है। वह गरीबी 
से मोत को बढ़कर समझता है। किन्तु इतना होते हुए भी दरिद्वता ने 
चारुदत्त के मानसिक संतुलून को अस्तव्यस्त नहीं किया है, अपितु वह 
जीवन की वास्तविकता को समझने लगता है। चारुदत्त दूसरे संस्कृत नाटकों 
के नायकों की तरह कोरा “आदश” नायक नहीं हे। वह उच्च मध्यवर्ग के 
वेयक्तिक चित्र को उपस्थित करता है, जो साहित्य, संगीत ओर कलछा का 
प्रशंसक है, द्ूतक्रीडा करने में नहीं हिचकिचाता (या द्यूतक्रीडा करने के 
विषय में कहने से नहीं डरता ) विदूषक की तरह वह गणिका वसन्तसेना 
को सहांक दृष्टि से नहीं देखता, और गणिका-प्रेम को चरित्र का दोष 
नहीं मानता । 


वसन्‍्तसेना का चरित्र दृढ सत्य ओर विशुद्ध प्रेम, अपूर्व त्याग ओर 
गुणरपृहा की आँच में तपकर, गणिकाबृत्ति के कालुष्य को छोड़कर, शुद्ध भास्वर 
स्वर्ण के समान उपस्थित होता है । गणिका वसन्‍्तसेना न सीता की तरह 
गंभीर पत्नी है, न माछती की तरह पिता की परतन्त्रता में आबद्ध किशोरी 
ही, न वह शकुन्तला की तरह बालसुलभ मुग्ध मनोहारिता से युक्त है, 
न मालबिका की तरह अस्थान में फेंका गया हीरे का टुकड़ा | विक्रमोवंशीय 











१. एतप्त मां दहति यद्‌ गृहमस्मदीय क्षीगार्थमित्यतिथयः परिवजेयन्ति। 

संशुष्कसान्द्रमदलेखमिव अमन्तः कालात्यये मधुफरा: करिणः कपोलम्‌ ॥(१. १२) 
२. मया कथमीदूशं वक्तव्यम्‌ , यथा गणिका मम मित्रमिति । अथवा यौवन- 
प्रत्रापराध्यति न चारित्रम्‌ । ( मृच्छकटिक नवम अंक ) 
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की उचंशी की तरह होते हुए भी वसन्‍्तसेना में उससे एक तार्विक भेद्‌ 
है। उवंशी वसन्तसेना से कहीं अधिक विलासिनी दिखाई पड़ती है, 
जब कि वसन्‍्तसेना त्याग में उर्वशी से बढ़कर है, चाहे उर्वशी ने 
अपने पुत्र को छिपाकर प्रणय के लिए स्वार्थत्याग की एक क्षकक 
दिखा दी हो। वेसे वसनन्‍्तसेना उर्वशी की ही तरह जीवन के अनेक अनुभव, 
लेकर सामाजिकों के समत्त अवरतीर्ण होती है, पर बुद्धिमत्ता, प्रत्युत्पञ्नमतित्व 
और शालीनता में वह उ्वंशी से कुछ बढ़कर ही दिखाई देती है। गणिका 
होते हुए भी--जिसे विट वापी, छूता या नोका के समान सर्वभोग्या समझता 
है'--वह संस्थानक जेसे राजवज्लम को ठुकराकर अपने शुद्ध एवं गंभीर 
प्रेम का परिचय देती है । गणिकाबृत्ति के कारण उसे विपुर सम्पत्ति प्राप्त 
है, किन्तु उसका हृदय इस गहिंत जीविका के प्रति विद्रोह कर उठता है। 
राजश्याल संस्थानक के द्वारा भेजी गई स्वणराशि का तिरस्कार करते हुए 
वह शकार की सिफारिश करती हुई माँ से यही कहलाती है कि यदि वह 
उसे जिंदा देखना चाहती है, तो इस तरह का प्रस्ताव कभी न रखे।' 
अपने गहित जीवन को छोड़कर वह चारुदत्त के प्रति आसक्त होती है, 
किन्तु उसका मन इस शंका से अभिभूत रहता है कि कहीं उसकी अकुलीनता 
तथा गणिका-बृत्ति उसके शुद्ध प्रणय में बाधक न बन जाय । चारुदत्त को 
पहले पहल ही देखकर वह अनुरक्त हो जाती है, और वसन्‍्तसेना का 
चारुद॒त्त के प्रति उत्पन्न अनुराग संस्थानक के साथी विट के मुँह तक से 
प्रशंसा के दो शब्द निकलवा ही देता है 'सुष्ठ खल्विदं उच्यते-रत्नं रस्नेन 
संगच्छते! ( प्रथम अंक )। इतना ही नहीं, चारुदत्त के नाम को सुनकर 


बनय--+++-++त+३7त_. 





१. त्व॑ं वापीव लतेव नोरिव जन॑ वेश्यासि सर्व भज। (१.१२ ) 
२. यदि मां जीवन्तीमिचछसि, तदा एवं न पुनरहं आज्ञापयितव्या !? 
( मृच्छ. चतुथे अंक ). 
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विट का व्यवहार सर्वथा परिवर्तित हो जाता है, वह वसनन्‍्तसेना को परेशान 
करने की बजाय शकार से बचने में सहायता भी करता है ।' 
वसन्तसेना अपनी लच्यप्राप्ति में सफल होती है । वह उजयिनी के आभरण- 
भूत चारुदत्त के हृदय को जीत लेती है, और प्रथम दशन की रात्रि के बाद 
उसे अभी तक अपने प्रति चारुदत्त के प्रेम के विषय में पूरा विश्वास नहीं 
होता, क्योंकि वह उसे बहुत बड़ा सोभाग्य समझती है। उसे इस बात का 
रंच भर भी शोक नहीं कि वह दरिद्र व्यक्ति से प्रेम करती है। मदनिका से 
बात करते समय वह साफ कहती है कि दरिद्व पुरुष के प्रति अनुरक्त गणिका 
निन्दनीय नहीं होती । उसे इस बात का सन्‍्तोष है कि वह उन मथुकरियों 
( भ्रमरियों ) की तरह नहीं, जो आम के पेड़ से फूल झड़ते ही उसे छोड़कर 
भाग जाती है।' 

इनके बाद रूच्छुकटिक का महत्त्वपूर्ण पात्र 'देवषुरुष मनुष्य वासुदेव” 
( देवपुलिशे मणुश्शे वाशुदेवके ) राष्ट्रियश्यार संस्थानक शकार है । 
बेवकूफी, कायरपन, हठधर्मिता, दम्भ, क्ररता तथा विलासिता के विचित्र 
समवाय को लेकर शकार का चित्र उपस्थित होता ह। उसे इस बात का 
घमण्ड है, कि उसकी बहिन राजा पालक की रखेली है, वह चाहे तो माँ 
ओर बहिन से कह कर न्यायाधीश तक को पद से हटवा सकता है। नवम 
अंक में वह नये न्यायाधीश को नियुक्त कराने की धमकी देता है। शकार 
नीच कुलोत्पन्न है, उसके बाप तक का पता नहीं, इसीलिए वह 'काणेली- 
मातृक! ( व्यभिचारिणी का पुत्र ) कहलाता है। यद्यपि वह मूख ओर 
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', काम प्रदोषतिमिरेण न इश्यसे त्व॑ सोदामिनीव जलदोदरसन्धिलीना । 
त्वां सूचविष्यति तु माल्यसमुद्धवो5यं गन्धश्व भीरु मुखराणि च नूपुराणि॥ (१.३५) 
श्रुत वसनन्‍्तसेने १ (मृच्छ. प्रथम अंक ) 
२. दरिद्रपुरुषसंक्रान्तमनाःखल गणिका लोके अवचनीया भवति ।****** अतणव 
ता मधुकये उच्यन्ते । ( मृच्छ, द्वितीय अंक ) 


२९४ संसक्ृत-कवि-दशेन 


कायर है, तथापि लोगों के सामने अपनी विद्वत्ता और वीरता प्रदर्शित 
करना चाहता है। वह वसनन्‍्तसेना के बजाय रदनिका को बालों में ठीक 
वैसे ही पकड़ लेता है, जेसे चाणक्य ने द्रौपदी को बालों में पकड़ कर 
घसीटा था।' वह वसनन्‍्तसेना को पकड़ कर ठीक उसी तरह मार डालेगा, 
जेसे हनुमान ने विश्वावसु की बहिन सुभद्वा को मार डाछा था। 

उसका अभिनय, चाल-ढाल, बातचीत सब सामाजिकों में हास्य की 
वातावरण-सृष्टि करने में समर्थ है। स्वयं विट और चेट भी उसे मूखख तथा 
डरपोक समझते हैं, पर उसके जिद्दीपन से वे शंकित हैं। विट न चाहते हुए 
भी पेट के लिए उसकी सेवा करता है । 


अप्रधान पात्रों में विदूषक मेत्रेय का पात्र हास्यसृष्टि के लिए महत्त्वपूर्ण 
है। शकार वाला हास्य बेवकूफी से भरा है, पर विदूषक का हास्य बुद्धिमत्ता 
का परिचय देता है। मेत्रेय पेट्‌ ब्राह्मण होते हुए भी चारुदत्त का पक्का 
मित्र है। वह दरिद्वता में भी उसका साथ देता है। चारुदत्त के शब्दों में 
वह 'स्वकालमित्र' है ( अये ! सर्वकालमित्र मेत्रेय प्राप्त: ), और यद्यपि 
चारुदत्त की दरिद्रता के कारण अब मेन्रेय को उसके यहाँ अनेक पक्कान्न नहीं 
मिलते, ताकि वह पहले की तरह चौराहे के बंड की तरह जुगाली करता 
रहे; तथापि वह इतना सच्चा मित्र है कि खाने का बन्दोबस्त और जगह 
कर रात को घोंसले की ओर लछोटते कबूतर की तरह सोने के लिए चारुदत्त 
के घर आ जाता है। चारुदत्त के लिए कोई भी त्याग करने को वह भ्रस्तुत 
है। अन्य २७ पात्रों में जन्मना ब्राह्मण किंतु कर्ंणा स्तेन बना हुआ 
शर्विलक, बौद्ध भिक बना हुआ माहिश करने वाला संवाहक, जुआरियों 
का सभिक माथुर और दोनों रक्षक--चन्दन तथा वीरक--प्रभावोत्पादुक हैं । 
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१. केशेष्वेषा पराम्ृष्टा चाणक्येनेव द्रौपदी ( २.१९ ) 
२. मृच्छकटिक ( १.२५. ) 
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आयंक का चरित्र बहुत सूच्म होते हुए भी प्रभावशाली है। स्त्रीपात्रों में 
घूता ( चारुदत्त की पत्नी ) भारतीय पतित्रता नारी का ज्वलन्त आदश है, 
उसे चारुदत्त और वसन्‍्तसेना के प्रेम के प्रति कुछ भी शिकायत नहीं है। 

सच्छुकटिक के चरित्रचित्रण में निःसंदेह एक ऐसी विशेषता है, जो 
अन्य संस्क्ृत नाटकों में नहीं मिलती । इसलिए रेडर ने मच्छुकटिक के पात्रों 
को सावदेशिक ( 0059००!ग&7 ) पान्र कहा था। डॉ० कीथ ने इस मत 
का खण्डन किया है, तथा वे इस बात पर जोर देते हैं कि संस्थानक, मेन्रेंय, 
मदनिका, जसे पात्र, जिन्हें रेडर ने 'कोसमोपोलिटन” माना है, ठीक ऐसे 
नहीं जँचते।, उन्हें रूच्छुकटिक पूरी तरह भारतीय विचार और भारतीय 
जीवन का प्रकरण दिखाई पड़ता हैं। उनका मत है कि कालिदास के पात्र 
रूच्छुकटिक के पात्रों से कहीं अधिक 'कोसमोपोलिटन! हैं। इतना होते हुए 
भी झच्छुकटिक के पात्रों में सावंदेशिकता का अभाव नहीं हैे। भवभूति के 
माधव या राम शुद्ध भारतीय पात्र हैं, किंतु रूच्छुकटिक में हमें कई ऐसे 
पात्र मिलते हैं, जो विश्व के किसी भी कोने में चलते-फिरते दिखाई दे 
सकते हैं । यह दूसरी बात है कि हमें ऐसे पात्र देखने को न मिले हों, पर 
हम आज भी बंबई के वाजारों में या लन्दुन के ईस्ट एण्ड में या किसी भी 
शहर के मशहूर अड्डों पर संस्थानक, शर्विकक, सभिक माथुर जसे पात्रों के 
कई पहल देख सकते हैं। 


शुद्रक (१) की नाव्यकला और रसब्यज्ञना 


काव्यप्रतिभा की दृष्टि से चाहे संस्कृत आलंकारिक शूदक (?) को उच्च 
कोटि का कवि,न मारने, किन्तु रूच्छुकरिक में काव्यप्रतिभा की व्यंजना निश्न 
कोटि की नहीं जान पड़ती । रूच्छुकटिक में निःसंदेह वर्णनों का वह विस्तृत 
चित्र नहीं दिखाई पड़ता जो कालिदास तथा भवभूति के नाटकों में 
उपलब्ध होता है। किंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वर्णनों की प्रशुरता 
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कभी कभी नाटकीय प्रवाह को रोक कर उसकी प्रभावोत्पादकता में बाधक 
भी बन जाती है। भवभूति के मालतीमाधव में--ओऔर कुछ सीमा तक 
उत्तररामचरित में भी--यह दोष स्पष्ट दिखाई पड़ता है, जो काव्य की 
दृष्टि से गुण होते हुए भी नाटक की दृष्टि से दोष ही है। कालिदास में यह 
बात नहीं है, वहाँ हमें काव्यव्व तथा नाटकत्य दोनों का अपूर्व समायोग 
दिखाई पड़ता है। रच्छुकटिक यद्यपि नाटक के घटनाचक्रकी दृष्टिसे भी पूर्णतः 
निदुष्ट नहीं कहा जा सकता, तथापि कविने नाटकीय संविधान को गति देने के लिए 
ही काव्यप्रतिभा का प्रयोग किया है। कुछ विद्वानों के मतानुसार मच्छुकटिक 
में कवि को एक आध स्थल ऐसे मिले हैं, जहाँ यदि वह चाहता तो प्रचुर 
प्रकृतिवर्णन कर सकता था। अष्टम अंक के जीर्णोद्यान का वर्णन प्रकृरतिचित्रण 
का सुंदर स्थरू था, पर कवि ने उसे हाथ से खो दिया। हमें यह मत 
ठीक नहीं जँचता । रूच्छुकटिक का कवि जहाँ वर्षा के वर्णन में ( पंचम 
अंक में ) अधिक विस्तृत हो गया है, वह काव्य की दृष्टि से कितना ही 
सुन्दर हो, नाटकीय दृष्टि से कुछ अस्वाभाविक प्रतीत होता है। चारुदत्त के 
पास अभिसरण करती हुई वसन्‍्तसेना के मुंह से संस्कृत की कविता 
कहलवाना--एक ही नहीं, लगभग एक दजन पद्यों का प्रयोग करना-- 
नाटकीय दृष्टि से खटकता है। काव्य की दृष्टि से रच्छुकटिक का पंचम अंक 
निःसंदेह अतीव सुन्दर है, किन्तु दृश्य काव्य की दृष्टि से उसे दोपरहित नहीं 
कह सकते । इतना ही नहीं, मझच्छुकटिक के चौथे अंक में वसन्तसेना के 
महल के सातों आँगन का वर्णन भी जी उबा देने वाला है, चाहे यत्र ततन्र 
'हिंगुतेल” की सुगंध को पाकर, छड॒ड ओर मारुपुवे बनते देखकर, प्रसन्न हुए 
पेट ब्राह्मण मेत्रेय की उक्तियाँ हास्य का पुट दें देती हों। इन दृष्टियों से 
शूद्रक (१) की रचना रंगमंच के पूरी तरह तो उपयुक्त नहीं कही जा 
सकती । जहाँ तक शूद्वक (१) को कथावस्तु का प्रश्न है, यह अकरण 
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१० अंकों का एक विज्ञाल नाटक है, जो कम से कम एक बठक में तो मंच 
पर अभिनीत हो ही नहीं सकता । सामाजिकों की दृष्टि से यह दो बेठक तक 
अभिनीत होने पर पूरा हो सकता है। झरूच्छुकटिक ही नहीं, संस्कृत के कई 
नाटक--जिनमें प्रायः सात अंकों वाले नाटक भी शामिल हैं--इस 
अभिनय-काल की दृष्टि से निदुंष्ट नहीं हैं। इस दृष्टि से हर्ष की नाटिकाएँ 
फिर भी मजे की हैं, जो सुगमता से दो-ढाई, अधिक से अधिक तीन घंटे 
में, खेली जा सकती हैं। मच्छुकटिक के मंचीय विनियोग में एक ओर भी 
अड्चन आ सकती है। मूच्छुकटिक के प्रत्येक अंक में केवक एक ही 
दृश्य न होकर अनेक दृश्य पाये जाते हैं। कालिदास के नाटकों में यह बात 
नहीं है। उसके प्रत्येक अंक में केवल एक ही दृश्य हे। मरुच्छुकटिक का 
पहला अंक ही चार दृश्यों में विभक्त दिखाई पड़ता है । उसी अंक में एक 
साथ चारुदत्त के घर का दृश्य, और साथ ही गली में वसन्तसेना का पीछा 
करते शकार का दृश्य दिखाने में मंच को निःसंदेह असुविधा होगी । ऐसे 
कई दृश्य हमें अन्य अंकों में भी मिलते हैं । 


इतना होते हुए भी रूच्छुकटिक की अपनी निजो विशेषता है, और 
वह है, रूच्छुकटिक के घटनाचक्र की गतिशीलूता ओर पाश्रात्य ढंग की 
कॉमेडी” का मनोरंजक वातावरण । कुछ विद्वानों के मतानुसार रूच्छुकटिक 
में कार्यान्विति (09॥0ए ०६ ७०४०० ) का अभाव है, किंतु दूसरे विद्वान इसमें 
कार्यान्विति का अस्तित्व मानते हैं। वे पालक की कथा को प्रेम कथा का 
अविच्छेद्य अंग मानते जान पड़ते हैं। सामाजिकों को रूच्छुकटिक में एक 
ऐसा वातावरण दिखाई पड़ेगा, जो संस्क्ृत के अन्य नाटकों में नहीं हे । 
यदि कहीं बाद के साहित्य में कुछ मिरू सकता है, तो भाण-रूपकों में । 
किंतु यह संकेत कर देना अनावश्यक न होगा कि भाणरूपकों ने जिस 
शेली को अपनाया, वह हमें इतनी रूढ दिखाई देती है कि वे पाठ्य-रूपक 
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का रूपए लेकर आते हैं । सतरहवीं शती में लिखे गये युवराज रामवर्म आदि 
के भाणरूपक इसके प्रमाण हैं। म॒च्छुकटिक एक ऐसा नाटक है, जो हमें 
पाश्रात्य 'कॉमेडी? नाटकों का वातावरण देने में समर्थ है । यही कारण है कि 
कुछ विद्वानों ने रच्छुकटिक में थूनानी रंगमंच ( नाटकों ) का प्रभाव माना 
है। संभवतः ईसा से पहले ही भारत में सदा के लिए बसे यूनानियों ने 
अपने ग्रीक मंच को तथा नाटकों को यहाँ भी पन्नवित किया हो। यदि अश्वघोष 
ही सबसे प्रथम नाटककार हैं, तथा उनके प्रकरणों में भी प्राप्त धूतंसंकुलछत्व 
यूनानी कॉमेडी” नाटकों का प्रभाव है, तो संस्कृत नाटकों के विकास में 
यूनानी प्रभाव हँढना कोई दूरारूढ कल्पना न होगी। किंतु, हमें ऐसा जान 
पड़ता है कि रच्छुकटिक के मूलाधार भास के 'द्रिद्रचारुदत्त' में ही यूनानी 


कॉमेडी” का प्रभाव ढ्वंडना अधिक जरूरी होगा, जिसे मरूच्छुकटिक के 
रचयिता ने विस्तृत रूप दे दिया है । 


लोगों का मत है कि रूच्छुकटिक की शेली काव्य की दृष्टि से कालिदास 
की अपेक्षा अधिक सरल दिखाई पड़ती ह, और यही कारणहै कि विद्वानों का 
एक दर रूच्छुकटिक को कालिदास के पूर्व की रचना मानता है। पर 
दरिद्वचारुदत्तः को स्च्छुकटिक का मूलख्रोत मान लेने पर इस सरलता का 
श्रेय हम भास को ही देना जरूरी समझते हैं। मच्छुकटिक के भासोत्तर 
पद्मों में कई पद्य कालिदास की शेली के बाद की शेली का प्रदर्शन करते 
हैं,, जो रूच्छुकटिक को बाद की रचना मानने के मत को और पुष्ट कर 
देते हैं। यद्यपि रूच्छुकटिक में ऐसे पद्य बहुत कम हैं, तथापि ये हमें 
कालिदासोत्तर काल की कृत्रिम काव्यशेली का संकेत दे सकते हैं। इतना 
होते हुए भी, समग्ररूप में रच्छुकटिक की शेली सरल ही है। मच्छुकटिक 
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१२, देखिये--५.२२, ५.२४, ९.१४ आदि । 
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का प्रमुख रस श्टंगार है, तथा श्टैगार के कई सरस चित्र रूच्छुकटिक में 
उपलब्ध होते छठे रन 
धन्यानि तेष। खलु जीवितानि ये कामिनीनां सृहमाण्तानाम १ 
आद्राणि मेवोदकशीतलानि गात्राणि गात्रेषु परिष्वजन्ति ॥ ( ५.४६ ) 

“उन प्रेमियों का जीवन धन्य ह, जो घर पर आई हुई प्रेयसियों के वर्षा 
के पानी से भींगे हुए शरीर को अपने शरीर से भेंट कर आलिंगन करते हैं । 

वसन्तसेना की श्ंगारोह्दीपफ छलित गति का वणन विट की निम्न 
उक्ति में सुन्दरता व सरसता लेकर आया है ः-- 

कि यासि बालकदलीव विकम्पमाना रक्तांशुकं पदनलोलदश्शं वहन्ती १ 
रक्तोत्पलप्रकरकुडमलमुत्सुजन्ती टक्केभन/शिलव॒द्देव विदारयमाणा ॥ (१.२०) 

'हे वसन्तसेना ! पवन से फहराते हुए चंचल रक्त उत्तरीय को धारण 
करती हुई, कॉपती हुई सरस कोमल कदली के समान तुम तेजी से क्‍यों 
चली जा रही हो ? जब तुम चलती हो, तो ऐसा मालूम पड़ता है, जसे 
अपने परों से राजमार्ग के कुष्टिम पर छाल कमलों के समूह ( पद-चिह्नों ) 
को छोड़ती चली जा रही हो; ओर तुम्हारी अरुणिम शोभा जसे मनःशिल 
की गुहा हो, जिसे छेनी से टॉँका जा रहा हो, और उससे छाल रंग का 
मनःशिलर उड़ उड़कर इधर उधर बिखर रहा हो ।! 

पंचम अंक में उद्दीपनरूप प्रकृति का सुन्दर वर्णन है । आकाश में नाना 
प्रकार का रूप धारण करते मेधों का चित्र अच्छा बन पड़ा है। हवा के 
चलने से कभी मिलाए हुए ओर कभी अछग किए हुए मेघ कई तरह का 
रूप धारण कर लेते हैं । दो मेघ-खण्ड आपस में मिलकर ऐसे दिखाई पड़ते 
हैं, जेसे चक्रवाक के जोड़े आपस में मिल गए हों। कभी वे उड़ते हंसों से 
दिखाई देते हैं, तो कभी कषुब्ध सागर या नदी की सतह पर उठे हुए मगर 
ओर मछुछियों-से' रूगते हैं। वायु के द्वारा कभी-कभी उनकी आकृति ऐसी 
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बना दी जाती है, जेसे कोई बड़ी बड़ी प्रसाद-श्रेणियाँ हों । पवन के द्वारा 
इधर उधर छिटकाए हुए, आकाश में उठे हुए, बादल इस तरह की अनेकों 
आकृतियाँ बदलते रहते हैं, -ऐसा प्रतीत होता है, जेंसे वायु आकाश के 
चित्रपट पर अनेक प्रकार की डिजाइन ( पत्रच्छेध्व ) चित्रित कर रहा है, 
और आकाझ का चित्रफलक उससे सुशोभित हो रहा है । 
संसक्तेरिव चक्रवाकमिथुनेर्टसे: प्रडीनेरिव 
व्याविद्वेरिव] मीचचक्रमकरे हम्येरिव प्रोच्छिते: 
तैस्तेराइृतिविस्तरेरनुग्तेमें पे: समम्युत्रते: 
पत्रच्छेश्वमिवेह भाति गगन विश्लेषितेवायुना ॥ ( ५.५ ) 

चारुदत्त को आकाश में छिटके बादल चित्र की डिजाइन से छगें; 
काले घने मेघों से भीषण रात्रि वसन्तसेना को सौत-सी दिखाई पड़ती है, 
जो ईएप्या से उसकी हसी उड़ाती हुई उसके माग को रोक रही है :-- 

मूढे निरन्तरपयोधरया मयेव कान्त: सहाभिरमते यदि कि तवात् 
मां गर्जितैरिति मुहुर्विनिवारयन्ती मार्ग रुग॒द्धि कुपितेवनिशा सपत्नी॥ (५.१५) 

“यह रात क्रोधी सौत की तरह मेरे रास्ते को मेघ की गरज से बार बार 
रोकती हुई, मार्नों मुसे इस बात का संकेत दे रही है कि जब प्रिय नायक 
( चारुदत्त ) जल से गंभीर मेर्घों वाली ( पुष्ट स्तनों वाली ) मुझ रात 
( सोत ) के साथ आनंद से क्रीडा कर रहा है, तो तुम्हारा अब क्या प्रयोजन 
है? जब कान्‍त को रमण सामग्री उपलब्ध है ही, तो तुम्हारी कौन पूछ 
करेगा, तुम्हारा अभिसरण व्यर्थ है ।? 

चारुदत्त की दरिद्रता का संकेत करते हुए प्रथम अंक के कुछ पर्चों में 
करुण ओर विपाद का गीलापन दिखाई दे सकता है, जो पाठक के हृदय को 
अत्यधिक प्रभावित करता है। चारुदत्त को इस बात का दुःख नहीं है कि 
वह गरीब हो गया है। पंसा आता है, और चला जाता है, यह तो सब 
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भाग्य का खेल है। पर उसे सबसे अधिक संताप इस बात का है कि 
लोग किसी व्यक्ति की दरिद्र दशा देखकर उसकी मिन्नता से भी शिधिल 
हो जाते हैं । 

सत्य न मे विभवनाशकृतास्ति चिन्ता भाग्यक्रमेण हि घनानि भवन्ति यान्ति ५ 
एतत्तु मां ददति नथ्चनाश्रयस्थ यत्सोहृदादपि जना: शिथिलीमवन्ति॥ (१५,१३) 


चोरी करने को लोग बुरा समझते हैं, लेकिन शर्विलक उसे एक गुण 
मानता है । लोग इसे इसलिए बुरा समझते हैं, कि लोगों के सो जाने पर 
उन्हें विश्वास में डालकर उनके साथ धोखाधड़ी की जाती है, और इसीलिए 
उसे वीरता नहीं माना जा सकता। किन्तु शर्विछक को चोरी में कुछ गुण 
दिखाई देते हैं। यह कार्य निन्दुनीय है, पर इसको आजीविका बनाने 
वाला व्यक्ति किसी की नौकरी बजाने के लिए हाथ जोड़े नहीं रहता, ओर 
फिर यह कार्य तो पौराणिक व्यक्तियों ने भी किया है। द्रोणाचाय के पुत्र 
अश्वत्थामा इसके प्रमाण हैं, जिन्होंने रात को सेंघ लगा कर पाण्डवों के 
सोये हुए पुत्रों को मारा था। भला, यह काम बुरा होता, तो क्‍या 
अश्वत्थामा इसे कभी करते ? 


काम नीचमिद वदन्तु पुरुषा: स्वप्ने च यदतेते, 
विश्वस्तेषु च वश्चनापरिभवश्रोयें न शौर्य हि तत्‌ 
स्वाधीना वचनीयतापि हि वरं बद्धो न सेवाअलि- 
मागिशचेष नरेन्द्ररोधिकवथे पुर कतो द्रोणिया ॥ ( ३.१९ ) 
सच है शर्विकक नौकरी में हाथ जोड़े हुए पराधीन व्यक्ति को बुरा 
समझता है। व्यवहार के नियम पालन में पराधीन आधिकरणिक ( जज 2 


को भी अपनी पराधीनता खलती है। लोग उसके पास मुकदमे लेकर 
आते हैं, पर न्‍्यायविरुद्ध असली बात को छिपाकर झटठी बातें बताते हैं, 
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और अपने अपराध को छिपाने की प्रवृत्ति से अभिभूत होकर उसके सामने 
अपने दोरषा को कभी नहीं कहते । इस तरह दोनों द्लॉ--वादी--प्रतिवादी- 
का पक्ष खूब बढे चढ़े दोषों से युक्त होकर राजा तक पहुँचता है। इस 
आधार पर दिये गये निर्णय से न्यायाधीश की निन्‍दा तो एकदम हो जाती 
है, पर कीर्ति होना बड़ा दूर है । 


छिल्न॑ कार्यमुपत्तिपन्ति पुरुषा न्याग्रेन दूरीकृतं 

स्वान्‌ दोधान्‌ कथर्यन्ति चाधिकरणें रागभिमृता: स्वयम्त्‌ 

ते: पत्तापरपत्तगर्डितबलेदों पे नुप: स्पुश्यते 

संक्तेपादपदाद एवं सुलभो द्रष्टुगंणो दूरत+॥ ( £. ३ ) 
सच है, न्यायाधीश का पद कठिन उत्तरदायित्व से समवेत है । 


ग्च्छकटिक की प्राकृत 

प्राकृत के प्रयोग की दृष्टि से रच्छुकटिक का संस्कृत नाटकों में अत्यधिक 
महत्त्वपूर्ण स्थान है। नाव्यशास्र में निर्दिष्ट प्राकृत भाषाओं का जो प्रयोग तत्तत्‌ 
पात्र के लिए मच्छुकटिक में पाया जाता है, वह अन्य नाटकों में उपलब्ध 
नहीं होता। झरूच्छुकटिक के टीकाकार प्रथ्वीधर के अनुसार इस नाटक में 
शोरसेनी, अवन्तिका, प्राच्या, मागधी, शकारी, चाण्डाली तथा ढक्की इन 
सात प्राकृतों का प्रयोग मिलता है। इनमें शौरसेनी, मागधी, प्राच्या तथा 
अवन्तिका को वह प्राकृत मानता है, शकारी, चाण्डाली तथा ढक्की को 
विभाषा। रूच्छुकटिक की शोरसेनी तथा मागधी परिनिष्ठित रूप की 
प्राकृत हैं, तथा वररुचि आदि प्राकृत वेयाकरणों से प्रभावित मानी जा 
सकती है । वसन्तसेना, मदनिका, धूता, कर्णपूरक आदि पात्र इसका प्रयोग 
करते हैं। संवाहक ( बौद्धमिक् ), स्थावरक, तथा अन्य चेट मागधी का 


१. अम्हो, भित्तिपरामिसशदं पकखदुआरअं क्खु एदं (भ्रूच्छ० प्रथम अंक) 
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प्रयोग करते हैं ।' विदृषक की भाषा प्राच्या है, तो चन्दनक ओर वीरक 
की आवन्‍न्ती । ऐसा प्रतीत होता है, आवन्ती और प्राच्या दोनों शोरसेनी के 
ही अवान्तर मेद हैं । प्रथ्वीघर के मतानुसार आवन्ती की खास विशेषता 
“छ? के स्थान पर 'र' का उच्चारण तथा लोकोक्ति-बहुलता है, तो प्राच्या में 
स्वार्थिक ककार बहुत पाया जाता है। पर प्थ्वीघर के ये दोनों लक्षण 
रच्छुकटिक के वीरक-चन्दनक या विदूषक की भाषा में नहीं मिलते । ध्यान 
से देखने पर आवन्ती में मध्यग 'त' का लोप देखा जाता है, तो प्राच्या में 
वह 'द? पाया जाता है। शकारी तथा चाण्डाली जिनका प्रयोग क्रमशः 
शकार तथा चाण्डार्लों के द्वारा किया गया है, मागधी की विभाषाएं हैं। 
शकारी की खास विशेषता उटपटाँग उक्तियाँ मानी गई है। मागधी की ही 
तरह इन दोनों में 'श' 'ब' 'स' के स्थान पर केवल “श? पाया जाता है, तो 
५९? का 'ल? हो जाता है। इसी तरह मागधी के प्रथमा ए० व० रूपों की 
तरह यहाँ भी “एकारान्त” रूप ही पाये जाते हैं :--मणुश्शे ( सं० मनुष्यः ) 
( प्ृ० ४४ ), शन्ते किलिन्ते गिह संवुत्ते [ श्रान्तः क्लान्तो५स्मि संबृत्तः | 
( प्ृ० ४९ ); एशे शत्थवाहविणअद॒त्तस्स णत्थिके शाअलदत्तस्स पुत्तके अज्ज 
चालुदते नाम [ एप साथवाहविनयदृत्तस्य नप्ता सागरद्त्तस्य पुत्रश्चारुदत्तो 
नाम ]।( पऐृ० उर८ ) । 
द्यूतकार सभिक माथुर की यक्तियों में प्रथ्वीघर ने ढक्की मानी है। ढक्की 
का नाम भरत में कहीं नहीं मिलता ।' कुछ लोगों के मत से भरत की 


१. तदो, तेग अज्जेण शवित्ती -पलिचालके किदोम्हि चलित्तावशेशे अ तस्सि 
जूदोवजी रह संवुत्ते ( द्वितीय अंक ) 

२. ( आवन्तिका ) अरे वीरअ, मए चन्दणकेण पलोइ्अं पुणीवि तुम॑ पलोएसि, 
को तुम । ( अंक ६ ) ( प्राच्या ) मम उण बम्हणस्स सब्वं ज्जेव विपरीदं परिणमदि, 
आदंसगदा विअ छाआ, वामादो दक्खिणा दक्खिणादो वामा | (अंक ९ ) 

३. दे० नाव्यशास्सर, ( १८, ३५-३६ ) 


३०४ संस्कृत-कवि-दशन 


वनेचर-भाषा ही ढक्की है, पर हमें यह मत ठीक नहीं जेंचता | भरत के 


द्वारा संकेतित 'उकार बहुला' विभाषा का संकेत जरूर किया जा सकता है।' 
माथुर की उक्तियों में हमें यही उकार बहुलता मिलती है। 


अले, विप्पदीवु पादु। पडिमाशुण्णु देउलु | धुत्त जूदअरू विष्पदीवेहिं 
पादेह देउलू पविद्दो । ( अरे, विप्रतीपी पादी। प्रतिमाशुन्यं देवकुलम । 
धूर्तो द्यृतकरो विप्रतीपाभ्यां देवकुर प्रविष्ट॑--द्वितीय अंक ) 

यद्यपि माथुर की यक्ति में अपअ्रंश की उकार बहुला अबृत्ति मिलती है, 
किन्तु ध्यान से देखने पर हम उसमें शोरसेनी अपभ्रंश के बीज नहीं पाते। 
इस लक्षण के अतिरिक्त उसमें अन्य लक्षण मागधी के भी पाये जाते हैं। 
इस तरह माथुर की ढक्की अपभ्रंश का संकेत तो करती है, पर वह उस काल 
की कोई असंस्क्षत “विनिमय भाषा? ( लिंग्वा फ्रेका ) सी दिखाई पढ़ती है, 
जिसका आधार उस काल की जनभापा ( संभवतः शोरसेनी ,अपअंश का 
आदिम रूप ) रहा हो, किन्तु माथुर में उसका बेसा ही रूप मिलता है, 
जैसा बंगालियों के द्वारा उच्चरित हिन्दी का रूप । 


उपसंहार 


रूच्छुकटिक प्रकरण ने जो परम्परा संस्कृत नाटक साहित्य को दी, उस 
अनुपम दाय को संभालने वाला कोई नहीं मिला । म्ुच्छुकटिक के लावारिस 
रचयिता की विरासत कुछ लोगों ने अपनानी चाही, पर वे रूच्छुकटिक के 
रचयिता की अमूल्य निधि का दुरुपयोग करने वाले निकले । भवभूति ने 
मालतीमाधव प्रकरण के द्वारा सम्भवतः इसी तरह की वातावरण-सृष्टि 
करना चाहा था, पर भवभूति की गम्भीर अ्रकृति घूतसंकुल प्रकरण के 








१, हिमवत्सिन्धुसोवीरान्‌ येउन्यदेशान्‌ समाश्रिताः । 
उकारबहुलां तेषु नित्य भाषां प्रयोजयेत्‌ ॥ ( वही, १८ ४७ ) 





मच्छुकटिक और उसका रचयिता ३०५ 


उपयुक्त न होने से उसने हारय के पुट को छोड़ दिया। फलतः भवभूति का 
प्रकरण “कॉमेडी” के उल वातावरण तक न उठ सका। हास्य की कमी को 
पूरा करने के लिए. भवभूति ने रोड और बीभत्स का समावेश किया, पर 
उसने प्रकरण के प्रभाव को गया-बीता बना दिया है। भवभूति की ही नकल 
करने वाले उद्ग्डी ( १७ वीं शती ) का 'मनल्लिकामारुत” भी इसी ढरें का है । 
देखा जाय, तो वह कुछ नहीं मालतीमाधव की हूबहू नकल है, न केवल 
कथावस्तु में ही, अपि तु भाषा, भाव तथा संवाद में भी । संस्कृत साहित्य 
के द्वास-काल में ( १२ वीं शती के बाद ) दो तीन प्रकरण लिखे गये ', पर वे 
भी रूच्छुकटिक की रमणीयता से शून्य हैं। प्रहसनों और भाणों ने 
रूच्छुकटिक की एक विशेषता को आगे बढाया, किन्तु आगे जाकर भाण 
केवल गणिकाओं और विर्ठों, वेश्यापर्णों और कोर्ठों के इदं-गिदं ही घूमते 
रहे, मध्यवर्ग के जीवन की विविधता का इनमें दिग्दुशन न हो सका, और 
संस्कृत के विपुल नाटकसाहित्य में रूच्छुकटिक अपने बेजोड़पन के लिए 
आज भी गर्वोन्नत स्थिति में खड़ा जेसे संस्क्रत नाटक साहित्य की जीवनरस 
से अछूती कृतियों की विडम्बना कर रहा है । 


?, देमचन्द्र को शिष्य रामचन्द्र ( नाव्यद॒पंण के रचयिता ) का कौमुदीमभित्रा 

द, दूसरे रामचन्द्र आुुनि का प्रवृद्धरोहिणेय, तथा यशश्वन्द्र का मुद्रितकुमुदचन्द्र 

करण और देखने में आये हैं। पहले दो भावनगर से प्रकाशित हुए हैं, तीसरा 
नारस से । 


२० 





हषेवधेन 


भास, कालिदास तथा मच्छुकटिक के रचयिता ने संस्क्ृत नाटकों को 
विकसित किया। नाटकीय संविधान में उन्हंंने गहरी खूझ का परिचय 
दिया और भरत के नाव्यसिद्धान्तों की लीक पर कदम-ब-कद्म चलना 
पूरी तरह स्वीकार नहीं किया। कला-कौशल तथा पाण्डित्य के कारण 
दृश्यकाय्य में सेद्धान्तिक 'टेकनीकः के पूरी तरह पालन करने की ओर 
नाटककारों का ध्यान जाने छूगा होगा। हर्षवर्धन के अंतिम नाटक रलावली 
में पण्डितों ने इसी प्रवृत्ति को ढूंढा है। प्राचीन आलंकारिकों ने रत्नावली 
तथा वेणीसंहार को नाव्यशासखत्र की शास्त्रीय 'टेकनीक? के प्रति विशेष उन्मुख 
बताया है । निःसंदेह र्नावली का वस्तुसंविधान न केवर मंचीय 
गत्याव्मकता की दृष्टि से ही, अपितु शास्त्रीय सेद्धांतिक दृष्टि से भी कसा 
हुआ जान पड़ता है। पर शास्त्रीय प्रभाव के होने पर भी हर्षवर्धन की कला 
भट्नारायण की भ्राति नाटकीय दास की ओर नहीं गई, यह हष॑वधन की 
सबसे बढ़ी सफलता है। मुझे तो इस बात में भी सन्देह है, कि दृर्ष ने 
वत्नावली! के संध्यंगों का विनियोग भरत के द्वारा निर्दिष्ट अथप्रकृति, 
अवस्था, संधि या तत्तत्‌ संध्यंग को ही निगाह में रख कर किया था। ऐसा 
होने पर हर्ष की नाटिका में संभवतः यह चुस्तीन आ पाती। पर इतना 
माना जा सकता है कि हर्ष के समय नाटककारों का ध्यान नाव्यशास्र के 
सिद्धांतों की ओर अधिक जाने छहगा था। कुछ भी हो, यद्यपि हषं के तीन 
नाटकों में--जिनमें प्रियद्शिका मालविकाश्मिमित्र की नकल दिखाई पड़ती 
है, और नागानंद भी इतनी उच्च कोटि की प्रभावात्मकता लेकर आता नहीं 
दिखाई देता--रलत्रावडी को ही पहले दर्ज के संस्क्ृत रूपकों में माना जा 
सकता है, तथापि वह अकेली हर्ष की नाव्यकछा को प्रतिष्ठित करने 
में अलम्‌ है । 


९९ 
हंषचंधन २०७ 


गुप्तों के स्वर्णिम सूर्य के अस्त होने पर इतिहास फिर. अन्धकार में डूब 
जाया, पर एकाएक वर्धन साम्राज्य का अरुणोदुय हुआ। प्रभाकरवर्धन ओर 
उसके दोनों पुत्रों का नाम नभोमण्डल में चमक उठा। हष के व्यक्तित्व ने 
पुनः गुप्तो की जयलक्ष्मी ओर वीणापुस्तकधारिणी शारदा को लौटाया । 
संस्कृत साहित्य का तेज जेसे ढलते सूर्य की स्थिति से पहले एक बार और 
चमकना था, तथा भारत के अंतिम हिन्दू सावंभोम सम्राट्‌ की विजयघोषणा 
आविन्ध्यहििमाचछक एक बार फिर निनादित होनी थी । हषषवर्धन के 
आस्थानमण्डप में आये हुए कई सामन्‍्तों और राजाओं के मुकुटमणिचक्र 
के द्वारा उसके चरणनख चुम्बित होने थे, और उसकी राज-सभा में पश्डितों 
व कवियों, बौद्ध, जेन और ब्राह्मण विद्वानों को एक-सा व्यवहार मिलना था। 
उसकी सभा में एक बार सरस्वती वरद पुत्र बण्ड ( बाण ) की कलाबाजियाँ 
ओर भाचुकता प्रदर्शित होनी थी तथा उन्हें भावुक श्रोताओं और कवियों 
को विम॒द्‌ करना था ( केवलो5पि स्फुरन्बाणः करोति विमदान्‌ कवीन्‌ ), 
मयूर की केकाध्वनित होनी थी, दिवाकर के प्रकाश का प्रसार होना था," 
ओर ईशान की मधुर लोकभाषा का काव्य संस्कृत के साथ-साथ समाहत 
होना था। हपवधन जहाँ वीर था, विजयशील था, वहीं, स्वयं विद्वान था, 
कवि था ओर कवियों का आश्रयदाता था। इत्नना ही नहीं, वह इतिहास के 
पृष्ठों में महान्‌ दानशीर सम्राट है, एक ऐसा सहिष्णु सम्राट है, जिसकी 
दृष्टि में बुद्ध, विष्णु, शिव ( संभवतः जिन भी ) समान रूप से आदरणीय 
थे।अंतिम दिनों में संभवतः वह बौद्ध हो गया था, पर फिर भी कट्टरपन उसे 
छू तक न गया था। 


हथवधन का व्यक्तित्व इतिहास के पृष्ठों में अत्यधिक स्पष्ट है। इसका 


१, अहो प्रभावों वाग्देव्या यन्मातंगदिवाकर: । 
श्रीहृपेस्याभवत्‌ सभ्यः समो बाणमयूरयोः ॥ 


३०८ संस्कृत-कवि-दशन 


बहुत कुछ श्रेय बाण के 'हर्षचरितः तथा द्लेनसांग के यात्राविवरण को है । 
हषवधन प्रभाकरवधन का कनिष्ठ पुत्र था। इसका बड़ा भाई राज्यवधन था, 
जो पिता के पश्चात्‌ सिंहासन पर बेठा, पर कुछ ही दिन बाद मर गया। 
इसके बाद हर्ष ( ६०६ ई०-६४७ ई० ) राजा हुआ । हप की बहिन राज्यश्री 
थी, जिसकी कथा बाण ने अपने “हषंचरित' के चतुथथ उद्धास् में निबद्ध 
की है । हर्ष के व्यक्तिवव पर विशेष संकेत अन्यत्र देखा जा सकता 
है। हर्षवर्धन की तीन रूपक क्ृतियाँ पअसिद्ध हैं:--प्रियदर्शिका 
तथा रत्बावली, ये दो नाटिकाएँ, और नागानन्द नाटक । प्रश्न हो 
सकता है, हर्ष के नाटकों का क्रमिक विकास क्‍या रहा है? हमारा 
मत ऐसा है कि प्रियद्शिका सबसे प्रथम कृति है, रत्नावली सबसे अंतिम । 
यद्यपि कुछ विद्वानों ने नागानंद को अंतिम कृति स्वीकार किया है, तथापि 
रल्रावली की नाठ्यकला तथा कविता, दोनों की प्रौढि, उसे अंतिम रचना 
सिद्ध करती है। प्राचीन आलंकारिकों ने हर्ष के कवित्व को संदेह की दृष्टि से 
देखा है। कुछ विद्वानों के मतानुसार हर्ष के नाटक उसकी स्वयं की रचनाएँ 
नहीं हैं, तथा किसी कवि ने उन्हें लिख कर प्रचुर धन लेकर राजा के नाम 
पर असिद्ध कर दिया है। टीकाकारों ने काव्यप्रकाशकार मम्मट की पड्िः 
ध्रीहर्षादे्धावकादीनामिव धन॑म्‌! की यही व्याख्या की है, और कई लोगों 
ने तो रलावली को धावक की कृति माना है। कुछ लोगों ने बाण का ही 
दूसरा नाम 'धावक? मानने की अटकलपच्चू लगाई है, जो निःसार दिखाई 
पड़ती हे। मेरी समझ सें मम्मट की पंक्ति का अर्थ इतना ही है कि काव्य 
की रचना से कवियों को अथलाभ भी होता है ( अर्थकृते ), जेसे घावक 
आदि कवियों को श्रीहर्प आदि राजाओं ने धन दिया ( इसका अर्थ काव्य 
को बेचना नहीं जान पड़ता )। श्रीहप॑ के द्वारा बाण को भ्रचुर द्रव्य 
देने का संकेत तो 'उदयनसुंदरीकथा? के रचयिता सोड्ढल ने भी किया 
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है।' इन कृतियों को हषंवर्धन की न मानने के विषय में जब तक कोई 
प्रबल प्रमाण उपस्थित न किए जाये, तब तक इन्हें हषंवर्धन की क्रृतियाँ 
मानना ही होगा | 
हे की नाव्यकला को मिली विरासत 

हष के रूपकों, विशेषतः दोनों नाटिकाओं, के पढ़ने पर स्पष्ट प्रतीत 
होता है, कि हर्ष कालिदास से बहुत प्रभावित हैं । हर्ष की नाटिकाओं की 
रचना को प्रोत्साहित करने में मालविकाम्िमित्र का पूरा हाथ है। 
प्रियदर्शिका तो हष की उस समय की कच्ची कृति है, जब मालविका पिमित्र 
का असर बहुत दिखाई पड़ता है। कथावस्तु की दृष्टि से मालविकाश्निमित्र 
का अन्तःपुर प्रणय ही इन दोनों नाटिकाओं में मिलेगा। उदयन और 
अप्निमित्र दोनों विलछास्ती ललित नायक हैं, महादेवी से डरकर छिप छिपकर 
अन्तःपुर की लावण्यवती सुंदरियों से प्रणय करने में दृत्तचित्त | दोनों में 
दक्तिण, शठ तथा एष्टनायक का अजीब मिश्रण है। हमने बताया था कि 
मालविका पिमित्र में नाटक बनने का केवल एक ही गुण है, कि वह पाँच 
अंकों में विभक्त है, बाकी सभी लक्षणों की दृष्टि से वह नाटिका कोटि के 
उपरूपकों में आता है। प्रियदृशिका और रल्लावली उसी की पद्धति से 
प्रभावित हैं। प्रियदर्शिका या सागरिका को राजा से छिपाकर रखने की 
वस्तु-विहित का संकेत हर्ष को मालविकाश्िमित्र से ही मिला जान पड़ता 
है। (साम्प्रत॑ मालविका सविशेषं भतुंदंशनपथात्‌ रच्यते--अंक १) 
मालविका भिमित्र के द्वितीय अंक के उद्यानद॒श्य ने प्रियद्शिका तथा रत्नावली 
दोनों के दूसरे अंक के ,उपवन वाले दृश्य को प्रेरणा दी है। मालविका को 











१. श्रीहृषे इत्यवनिवरतिषु पार्थिवेषु नाम्नेव केवलमजायत वस्तुतस्तु । 
श्रीहेषे एप निजसंसदि येन राज्ञा सम्पूजितः कनककोटिशतेन बाणः ॥ 
काव्यमीमांसा की भूमिका ४० £ ( गायकवाड सिरीज ) 


के 
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छिपकर राजा के द्वारा देखा जाना, विदूषक का दोनों को मिलाने में 
चालाकियाँ करना, मालविका को तहखाने में डाल देना, ये सब विन्दु 
रलावली में भी उपयुक्त हुए हैं। संभवतः हर भास के स्वप्नवासवदत्तम्‌ 
से भी प्रभावित हुआ है। स्वप्तवासवद॒त्तम वाली लावाणकदाह की घटना 
का सं+त्त रल्लावली में मिलता है। यह भी संभव है कि हष ने यह संकेत 
भास से न लिया हो, ओर गुणाव्य की बृहत्कथा, तथा उस काल में प्रचलित 
उदयन संबन्धी लोककथाओं को इसका आधार बनाया हो । 
हप के नाटकों का वस्तुसंविधान 

यद्यपि रचना के कालक्रम की दृष्टि से हमें प्रियदर्शिका के पश्चात्‌ 
नागानन्द ओर उसके बाद रत्लावली के वस्तुसंविधान की मीमांसा करना 
चाहिए, तथापि दोनों कृतियों में वस्तुविन्यास, तथा 'टेकनीक” की समानता 
होने के कारण, हमने नागानन्द्‌ को ही बाद में लेना ठीक समझा है। हम 
पहले प्रियदर्शिका, फिर रत्नावली, तदनंतर नागानंद के वस्तुविन्‍न्यास, और 
चारित्य-सृष्टि का परिशीलन करेंगे। रल्लावली का परंपरागत ।परिशीलन, 
संधियों व संध्यंगों का नाम निर्देश रहा है, हम उस केंडे की दृष्टि न छेकर 
दूसरी ही दृष्टि से देखना चाहेंगे, ओर अंत में रत्नावली के शाख्रीय महत्त्व 
पर दो शब्द कहना जरूरी समझेंगे । 

(१ ) प्रियदशिका 

भ्रियदर्शिका चार अंकों की छोटी-सी नाटिका है। हुं ने उदयन की 
कथा को लेकर इसकी रचना की है। उदयन की कथा कथापसरित्सागर 
( २.१-६; ३.१-२ ) तथा बृहत्कथामंजरी (२.३) में मिलती है। यही 
नहीं, उदयन की कथा कालिदास के पूव ही लोककथा के रूप में प्रसिद्ध हो 
चुकी थी। संभवतः वत्सराज उदयन उस काल के 'रोमेंटिकः छोककथा 





१ प्राप्यावन्ती नुदयनकथाकोविदग्नामबृद्धान्‌ (३ ०) साथ ही पद्म ३१ (पृव॑मैघ) । 
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नायकों में खास था, ओर प्रो० सुरु ने तो उसे 'पू्व का डोन ज्ुआन! 
( ॥207 रघ७7 ० ४0९ 7४७४ ) कहा ह्ठे । उदयन के प्रणय संबन्धी बृत्त को 
लेकर नाटकीय वस्तु की योजना स्वतः आकषंक है ( लोके हारि च वत्सराज- 
चरितं )। प्रियदर्शिका नाटिका की संज्ञा नायिका के नाम से संबद्ध है। 
दइृढवर्मा की पुत्री प्रियद्शिका को चत्स का सेनापति विजयसेन वत्सराज 
उदयन के दरबार में लाता है। वे उसे आरण्यकाधिपति विंध्यकरेतु की पुत्री 
समझ कर रख लेते हैं । राजा उसे महारानी वासवदत्ता को सॉोंप देता है, 
जिससे उसकी शिक्षा-दीक्षा का समुचित प्रबंध हो सके । साथ ही वह यह 
भी कह देता है कि उसके विवाहयोग्य होने पर राजा को सूचना दे ।१ 
वासवद॒त्ता उसकी शिक्षा की व्यवस्था कर देती है। द्वितीय अंक में राजा 
उदयन विदूषक के साथ घूमते हुए उपवन में पहुँचते हैं, वहाँ प्रियद्शिका को 
कमल तोड़ते देखते हैं, जो वासवदत्ता के लिए कमलऊ लेने आई है। 
प्रियदर्शिका कमरों पर उड़ते भोरों से परेशान होती हे, ओर चिज्नाने रूगती 
है। राजा लताकुंज से प्रकट होकर भौंरों को उड़ा देता है। दोनों का 
प्रथम दर्शन तथा पूर्वराग का बीज यहीं निजक्षिप्त हुआ है।' इस तरह 
नाटिका का प्रथम अंक इसी बीज के परिपाश्व रूप में विन्यस्त हुआ है। 
तृतीय अंक में प्रियदर्शिका तथा उदयन दोनों की परस्परानुरागजनित 
व्याकुछता का संकेत मिलता है। मनोरमा ( आरण्यका-प्रियदर्शिका-की 
सखी ) तथा विदृषक के प्रयास से दोनों के मिलन की योजना बनाई जाती 
है । रानी वासवद्त्ता उदयनक्ृत प्रणय की पुरानी कहानी के आधार बनाए 
नाटक ( रूपक ) को अभिनीत कराना चाहती है। उस नाटक में मनोरमा 


१, यदा वरयोग्या भविष्यति तदा मां स्मारयेति ( प्रियदश्शिका ए. ८ ) 
२. वयस्य धन्यःखल्वसो य एतदन्नस्पशंसुखभाजनं भविष्यति ॥ (पृ. १६ अंक २) 
( साथ ही ) आरण्यका--अयं॑ खल स महाराजों यस्याहं तातेन दक्षा । 


सथाने खलु तातस्य पक्षपातः ॥ ( अंक २ पृ. १८ ) के 
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किन्तु रल्लावली में इस क्रम को बदल दिया गया है, वहाँ पहले सागरिका 
में रागोह्दोध होता है। प्रियदर्शिका में रल्नावली की परिपक्त नाटकीय 
'देकनीक' का पूर्वरूप ही नहीं, रलावली की कई उक्तियाँ भी हूबहू मिलती 
हैं, जो कवि के खास प्रयोग प्रतीत होते हैं । 


( २) रल्लावली 


रलावली नाटिका भी उदयन से ही संबद्ध चार अंकों की नाटिका है । 
इसका प्रमुख प्रेरक पात्र योगंधरायण है, जो छावाणक में वासवदत्ता के 
जलने की झूठी खबर उड़ाकर सिंहलराजदुहिता रल्लावही को उदयन के 
विवाहार्थ इसलिए माँगता है, कि ज्योतिषियों ने रल्लावली को उदयन की 
पत्नी बनने की भविष्यवाणी की थी, तथा यह भी कहा था कि ऐसा होने 
पर राजा उदयन को चक्रचर्तित्वप्राप्ति होगी। दृववश रत्रावली को लेकर 
आने वाला जहाज टूट जाता है, पर फिर भीर त्रावली तख्ते के सहारे बहती 
हुई बच जाती है, और योगंघरायण के समीप लाई जाती है।' यौगंधरायण 
उसके व्यक्तित्व को छिपाकर वासवदत्ता के पास रख देता है, और इस 
बात की प्रतीक्षा करता है कि उदयन स्वयं उसकी ओर आऊक्ृष्ट हो। यहीं 
से नाटिका आरंभ होती है । 


प्रथम अंक में सागरिका ( रल्ावली ) कामदेवपूजा के समय राजा 


उदयन को देखकर अनुरक्त हो जाती है, यहीं उसे यह भी पता लगता है 





अयि विसृज विषादं भीरु भृज्ञास्तवेत परिमलरसल॒ब्धा वक्त्रपग्म पतन्ति । 
विकिरसि यदि भूयस्त्रासलोलायताक्षी कुवलयवनलक्ष्मीं तत्कुतस्त्वां व्यजन्ति ॥ 
( प्रियदर्शिका २-८ ) 
१. द्वीपादन्यस्मादपि मध्यादपि जलनिषेदिशोपष्यन्तात्‌ । 
आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखी भूतः ॥ 
( रत्नावली १.६ साथ दह्वी दे. १.७ ) 


३१४ संस्कृत-कवि-दशन 


कि यह वही उदयन है, जिसके लिए उसके पिता सिंहरूराज ने उसे भेजा 
है।' यहाँ नायिका के हृदय में भी सर्वप्रथम प्रणण बीज बोया गया है। 
द्वितीय अंक के आरंभ का प्रवेशक सागरिका की विरहविक्लवता का संकेत 
देता है। चित्र-विनोद के लिए वह कदलीगृह में बेठी उदयन का चित्र 
लिखती है, उसकी सखी सुसंगता उसी चित्र में सागरिका का भी चित्र 
बना देती है। इसी समय घूमते हुए राजा और विदूषक वसनन्‍्तक उपवन में 
आ जाते हैं। सागरिका की सारी बातों को सुनकर एक मेना उन बातों को कहने 
लग जाती है। राजा मेना की बातों को सुनकर सारा पता चला लेता है। 
इस बीच पिंजड़े से छूटी मेना को पकड़ने के लिए सागरिका और सुसंगता 
चित्र को वहीं भूलकर चली जाती हैं | कदलीगृह में राजा ओर विदूषक वह 
चित्र देख लेते हैं, इधर इसी बीच सुसंगता चित्र को लेने के बहाने राजा 
और सागरिका का प्रथम साज्ञात्कार करा देती हे। ठीक इसी समय 
वासवदत्ता आ पहुंचती है। चित्रपट को देखकर वह क्रद्ध होती है, और 
राजा के मनाने पर भी चली जाती है। तीसरे अंक में राजा सागरिका से 
मिलने की चिता में ह । विदूषक सुसंगता के साथ यह योजना बनाता है 
कि सागरिका वासवदत्ता का वेश बनाकर राजा के पास अभिसरण करे ।'* 
इधर इस योजना का पता वासवदत्ता को लग जाता है। वह उचित समय 
पर पहुँच जाती है| राजा उसे सागरिका समझ बेठता है । बासवद॒त्ता के श्रकट 
होने पर राजा क्षमा माँगने लगता ह । वह नाराज होकर राजा को कटक्तियाँ 


७... -+-->०पन्‍कनना 2 आम बी मम 





१. कर्थ प्रत्यक्ष एव भगवान्‌ कुसुमायुध इह पूजां प्रतीच्छति । (रत्ना. प्‌० ४६) 

( साथ ही ) कथमय स राजा उदयनो यस्याहं तातेन दत्ता।(र॒त्ना- ४० ४९) 

२. अद्य खह देव्या चित्रफलकवृत्तान्तशंकितया सागरिकां रक्षितुं मम हस्ते 
समपंयन्त्या यन्निषथ्यं मे प्रसादीकृतं तेनेव विरचितभद्धिनीवेषां सागरिकां गृहदीत्वाह- 
मपि कांचनमालावेषधारिणी भूत्वा प्रदोष इहागमिध्यामीति ॥ ( रत्ना. १० ११२ ) 
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सुनाकर वहाँ से चली जाती है। सागरिका इन सारी बातों को जानकर 
लतापाश से गला घोटकर मरना चाहती है, पर राजा पहुँच कर बचा लेता 
है। इसी समय वांसवदत्ता वहाँ भी आ जाती है। वह सागरिका और 
विदूषक को पकड़कर ले जाती है।' चतुर्थ अंक में पता लगता है कि 
सागरिका उजयिनी भेज दी गई है। पर यह खबर झूठे ही उड़ा दी गई है । 
असल में सागरिका को तहखाने में बंद कर दिया गया है। इसी अंक सें 
एक जादूगर राजा को अपना जादू दिखाने आता है। जब वह जादू दिखा 
रहा है, ठीक उसी समय अन्तःपुर में आग लग जाती है। वासवदत्ता को 
सागरिका को बचाने की याद आती है, वह राजा से उसे बचाने लिए कहती 
है।' राजा आग में कूदकर उसे बचा लाता है। इधर दो नये पान्र--बाअ्रव्य 
तथा वसुभूति--प्रविष्ट होते हैं । ये दोनों रत्नावली को पहचान लेते हैं । 
वासवदत्ता उसे उदयन के हार्थों सोंप देती है । 


रलावली की कथावस्तु प्रियद्शिका की अपेक्षा अधिक चुस्त और गठी 
हुई है। घटना गतिशीलता के साथ आगे बढ़ती है। रत्लावली के चतुर्थ अंक 
का ऐँद्रजालिक वाला दृश्य हपे की सूझ का परिचय देता है। इसी तरह 
द्वितीय अंक में मेना के पिंजरे से निकलने, सागरिका के वचनों को दुहराने 
तथा राजा के द्वारा सुने जाने की कल्पना अनूठी है, जो मूल घटना तथा 
नाटिका की गति में सहायक सिद्ध होती है। इसी प्रकार वासवदत्ता तथा 
सागरिका के वरत्रादि परिवतन वाले दृश्य की योजना स्वाभाविक और 
प्रभावोत्पादक है । वेसे रल्ावली तथा प्रियदर्शिका की कई कल्पनाएँ 
मालविका भिमित्र के प्रभाव हैं । रल्नावली के द्वितीय अंक में बंदर के छूटने 
ह १. कांचनमाल, ण८तनव लतापाशंन बदूध्वा गृहाणन ब्राह्मणम्‌ । एता च दुरवि 
नीतां कन्यकामग्रतः कुरु ॥ ( रत्ना. ए० १५३ ) 


२. एपा खल मया निश्च॑णयेह निगडेन संयमिता सागरिका विपयते | तत्तां 
परित्रायत्वाय॑पुत्र: | ( रत्ना. १० १९० ) 
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की खलबली का वर्णन संभवतः मालविका के उस संकेत का पदन्चवन है, 
जहाँ बन्दर राजकुमारी को डराता है। प्रियदर्शिका की सांकृत्यायनी तो 
पूरी तरह मालविकाप्मिमित्र की कौशिकी की याद दिलाती है। पर इतना 
होते हुए भी हव एक कुशल नाटककार है, जो दूसरे की कल्पना को लेकर 
अपने साचे में ढालना जानता है। हष ने दोनों नाटिकाओं, विशेषतः 
रलावली, में अन्तःपुर श्रणय की सुंदर सुखान्त सृष्टि की है। संभवतः 
कालिदास के साथ तुलना करने के कारण ही हप॑ को उसका समुचित यश न 
मिल पाया हो| वसे एक ही वस्तु को लेकर थोड़े-से हेरफेर से दो नाटिकाओं 
को लिखने की कल्पना को कुछ दिद्वानों ने दोष बताया है; किंतु मेरी 
ऐसी धारणा है कि प्रियद्शिका की कमजोरी को सुधारने के लिए ठीक वेसी 
ही कथा लेकर हप॑ ने रल्लावली की रचना की है। ऐसा मान लेने पर इस 
दोष का परिमाजन हो सकता है। यही नहों, यद्यपि ये दोनों नाटिकायें 
एक-सी ही कथा को लेकर आती हैं, साथ ही उनकी 'टेकनीक! भी एक-सी 
हैं, तथापि इन दोनों का स्वतन्त्र रूप में आनंद उठाया जा सकता है। 
दोनों नाटिकारें कोमल प्रणयचित्र हैं, और राजमहल के भीतर की गुप्त 
प्रणय-लीला का चित्र अंकित करने में संभवतः हर्ष की तूलिका कहीं कहीं अपने 
ढंग में कालिदास की कूँची से भी अधिक गहरे रंग भर सकी है। नाटिकाओं 
में ही नहीं, नागानंद के फलक पर भी नाटककार ने इस प्रणयचित्र का 
आलेखन किया है, और नागानंद के पहले तीन अंकों का वातावरण पूरी 


#कीनन--- लत  ऑिललडी-+ _-न्‍न्‍जना 52“न+न- + >----- - * कओनज-++ # >>->+जन-+ +++ है? २ बल लक ध5 + मदन +पनननजे+ कर शक कक >+ पक पनी पल 4: पब ैअन ५०३. + पत. 


१. कण्ठे कृष्तावशेषं कनकमयमध: शंखलादाम कषेन्‌ , 
क्रान्त्वा द्वाराणि हेलाचलचरणरणत्किकिणीचक्रवाल: । 
दत्तातंको गजानामनुसतसर णिः संभ्रमादश्रपाले: 
प्रश्ष्टो5यं प्लबंगः प्रविशति नृपतेमेन्दिरं मन्दुरायाः ॥ ( रज्ञा० २.२ ) 
२, दे० 580४४: 8७79:०७( 70787 7. 76. 
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तरह 'रोमानी-पन लिये हैं, जो पिछले दो अंकों में दयावीरता का समावेश 
कर लेता है। 

श्रीहष की दोनों नाटिकाओं के चरित्र टाइप” अधिक हैं। उदयन 
छठल्ति प्रकृति का विलासी राजा है, जो मंत्री पर समस्त राज्यभार छोड़ 
कर निश्चिन्त हो गया है और अपना समय कला और प्रणय में व्यतीत 
करता है । उसका मित्र वसन्‍्तक ( विदूषक ) बेवकूफ होते हुए भी समय- 
समय पर अपनी गहरी सूझ का परिचय देता है, और नायक का 
“नर्मसाचिव्य” करने में कुशल है। वासवदत्ता का चरित्र ईष्यांलु ज्येष्टा का 
“टाइप? उपस्थित करता है, तो दोनों नायिकायें ( प्रियदर्शिका व रलावली 9 
सुन्दर और भोली, मुग्धा नायिका हैं, जो राजा के प्रणय को स्वीकार करती 
हैं। वे स्वयं इस बात को जानती हैं कि यह वही उदयन है, जिसको उनका 
पिता उनका पति बनाना चाहता है। पर वे इतनी भोली हैं कि परिस्थितियों 
के कारण उनकी वास्तविकता छिपी रहती है, जो नाटकीय वस्तु को आगे 
बढ़ाने का मूल कारण है। भास तथा हर्ष के उदयन-रूपकों की तुलना 
करने पर पता चलेगा कि स्वप्नवासवद॒त्तम्‌ का उदयन हषं के उदयन से 
सर्वथा भिन्न प्रकृति का हे। इस दृष्टि से उदयन का चरित्र वहाँ विशेष 
गंभीर है, और भास के उदयन के आगे हर्ष का उदयन फीका दिखाई 
पड़ता है। पर नाटिकाओं के गुप्त्रणय वाले वातावरण को देखते हुए यह 
चारित्यसृष्टि आवश्यक भी जान पड़ती है । भास की वासवदत्ता भी हर्ष की 
वासवदत्ता से सवथा भिन्न प्रकृति की है। भास की वासवदत्ता गंभीर है, 
तथा पति के लिए त्याग करने को प्रस्तुत है, हर की वासवद॒त्ता ईर्ष्यालु। 
वासवदत्ता के चरित्र में भी हर का परिवतन नाटिका के उपयुक्त वातावरण 
की सृष्टि कर पाता है। 

र्लावली की शास्त्रीय टेकनीक 
नाव्यशास्रियों ने रल्लावली को उन रूपकों में से एक माना है, 
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जिनमें नाव्यशास्त्र के नियमों की पूरी पाबन्दी की गई है। दशरूपक, 
साहित्यद्पण या अन्यत्र भी रत्रावली और वेणीसंहार को ही आधार 
बना कर नाटकीय वस्तु के तत्तत्‌ विभाग की मीमांसा की गई है। 
पर उदाहरणों को देखने से पता चलता है कि धनिक और विश्वनाथ 
ने रल्लावली के पद्मों को अपने शास्त्रीय सिद्धांतों के अनुरूप ढाला है, न कि 
वे शास्त्रीय सिद्धांतों के आधार पर हूबहू बने हैं। दशरूपकावलोक आदि में 
उद्छत कई उदाहरणों से यह संकेत मिलता है। हम एक दृष्टान्त देना 
पर्याप्त समझेंगे । मुख संधि के बारह संध्यंगों में एक संध्यंग 'विलोभन' 
( गुणाख्यानं विलोभनं ) है, दूसरा करण € करण प्रकृतारंभः ) । विलोभन 
इस संधि का चौथा और करण बारहवाँ संध्यंग है । जब हम धनिक तथा 
विश्वनाथ के दिये हुए रल्नावली के उदाहरणों को देखते हैं, तो पता चलता 
है कि वहाँ करण का उदाहरण" नाटक में पहले पड़ता हे, विलोभन का' 
बाद में । यह गड़बड़ी क्‍यों? या तो आचारयों ने उदाहरण देने में भूल 
की है, या नाटिका पूरी तरह शास्त्रीय टेकनीक को लेकर नहीं चलती। 
हमें दूसरा मत ही मान्य है । लेकिन शास्त्रीय सिद्धांतों की पूरी पाबन्दी न 
करने का मतलब यह नहीं कि नाटिका असफल है। हमें तो यह बताना 
है कि रूपक की सफलता घटना की गत्यात्मकता पर, व्यापार की 
स्वाभाविकता पर, वस्तु की चुस्ती पर, निभर होती है, शाख्रीय सिद्धांतों 
की नकल पर नहीं । 


१. नमस्त कुसुमायुध तदमोघद शनो मे भविष्यशीति ॥ ( रलावली ५० ४६ ) 
२. अस्तापास्तसमस्तभासि नभसः पार प्रयाते रवा- 
वास्थानीं समये सम॑ नृपजनः सायंतने सम्पतन्‌ । 
संप्रत्येष सरोरुहयुटिमुषः पादांस्तवासेवितु 
प्रीत्युकषकृतों इशामुदनस्येन्दोरिवोद्वीक्षते ॥ ( १.२३ ) 
सागरिका--( श्रुत्वा सहृ्ष परिवृत्य राजानं सरपृह्ं पश्यन्ती ) कथमय॑ं स राजा 
उदयनो यस्याह तातेन दत्ता । ( रत्ना प्‌ृ० ४८ ) 
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(३ ) नागानन्द 

विद्याधरराज जीमूतकेतु बृद्ध होने पर वान्रस्थ ले लेते हैं। अपने पुत्र 
जीमूतवाहन को राज्य सौंप कर वे वन में जाना चाहते हैं, पर पितृभक्त जीमूत- 
वाहन को जो आनन्द पिता के चरणसंवाहन में मिलता है,' वह राज्यपालन 
में नहीं। फलतः वह भी अपने मित्र आत्रेय ( विदूषक ) के साथ पिता की 
सेवा के लिए वन को चल पड़ता है। पिता के निवास के उपयुक्त स्थान की 
तलाश में वह मलय पर्वत पर घूमते हुए देवी गौरी के मन्दिर में उपासना 
करती हुई सिद्धराजपुत्री मल्यवती को देखता है। गोरी के दशनार्थ दोनों 
मित्र मन्दिर में जाते हैं, वहीं नायक व नायिका का साक्षात्कार होता 
है। यहाँ जीमूतवाहन को यह भी पता लगता है कि गौरी ने मलयवती को 
स्वप्त में यह कहा है कि विद्याधरराज उसका पति होगा। द्वितीय अंक में 
नायिका की विरहकथा का पता चलता है। वह उपवन में 'संतापनोदन' 
कर रही है। इसी बीच नायक ओर विदृषक प्रविष्ट होते हैं । वहीं सिद्धराज- 
पुत्र मित्रावसु आकर जीमूतवाहन के सामने अपनी बहिन के विवाह का 
प्रस्ताव रखता है, पर जीमूतवाहन इसलिए अस्वीकार कर देता है कि वह 
अन्य को श्रेम करता है। जीमूतवाहन को यह पता नहीं था कि जिसे उसने 
गोरी-मन्दिर में देखा था, वह मित्रावसु की बहिन ही है। इसे सुन कर 
मलयवती अपने कण्ठ में पाश बाँधकर आत्महत्या करना चाहती है , पर 
नायक समय पर पहुँचकर उसे बचा लेता है, ओर मलूयवती को अपने 
प्रणय का विश्वास दिलाता है। तृतीय अंक में दोनों का विवाह हो जाता 
है। तृतीय अंक के बाद ही नाटक नया मोड़ लेता है। जीमूतवाहन घूमन 





१, यत्संवाहयतः सुखं च चरणौ तातस्य कि राजके । ( नागानन्द १. ७) 
२. परित्रायतां परित्रायतामायं: एवा भतृंदारिका उद्बध्य आत्मानं व्यापादयति। 
(द्वितीय अंक ४० ८८ ) 
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के लिए समुद्गरतट पर जाता है, तो वहाँ शंखचुढ नाग की माँ को रोते 
देखता है। उससे पता चलता है कि गरुड के आहाराथ एक नाग प्रतिदिन 
भेजा जाता है, और आज उसके इकलोते पुत्र की बारी है| जीमूतवाहन 
शंखचूड को बचाने के लिए अपना बलिदान देने को प्रस्तुत होता है।' वह 
शंखचूड के स्थान पर वध्यशिला पर जा बेठता है। गरुड आता है और 
जीमूतवाहन को चोंच से उठाकर मलय पर्वत पर ले जाताहै। पांचवें अंक में 
पुत्र को छोटा हुआ न पाकर जीमूतकेतु तथा विश्वावसु चिंतित होते हैं । 
इसी बीच मांस छे लथपथ जीमूतवाहन की चूडामणि प्रथ्वी पर आकर 
गिरती है । ये सब लोग उसे खोजने निकल पढ़ते हैं । उन्हें 
शंखचुड मिलता है, जो सारी बात बता है। उसके साथ वे मलरूय पर्वत 
पर पहुँचते हैं, जहाँ शंखचूड नाग गरुड को उसकी आंति का संकेत करता 
है, और बताता है कि गरुड ने गलती से एक परोपकारी को कष्ट दिया है। 
गरुड को पश्चात्ताप होता है । इधर जीमूतवाहन की मरणप्राय अवस्था 
को देखकर जीमूतकेतु आदि भी मरना चाहते हैं। इतने में गोरी प्रकट 
होकर जीमूतवाहन को पुनरुजीबित कर देती है। गौरी प्रसन्न होकर 
जीमूतवाहन को विद्याधरों का अक्रवर्ती भी बना देती है । 


नागानन्द की कथावस्तु तथा उसका विनियोग भिन्न प्रकार है। यह 
पाँच अंकों का नाटक है, जिसमें बोधिसत्व की कथा को आधार [बनाया 
गया है। इस कथा का संकेत बृहत्कथा मंजरी तथा कथासरित्सागर में 
मिलता है । नाटक की ग्रस्तावना में विद्याघधर जातक का संकेत मिलता है, 
पर इस नाम का कोई जातक नहीं मिलता । यद्यपि नाटक के मंगलाचरण 


५. ममतदम्बापय वध्यचिह्लं प्रावृत्य यावद्विनताःपत्मजाय । 
पुत्रस्य त जीवितरक्षणाय स्वदेहदमाहारविर्त ददामि ॥ ( ४. १४ ) 
२. महाराजपुत्रकस्यैव मे एतच्चडारत्नम्‌ । ( पश्चम अंक ४० १८६ ) 


ऊन 
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में भगवान बुद्ध की वंदना है,' पर नाटक में पूर्णतः बौद्ध प्रभाव नहीं है । 
गौरी को नाटकीय गति में महत््वपूण स्थान देने से नाटक पर पौराणिक 
ब्राह्मण प्रवृत्ति का पर्याप्त प्रभाव है। नागानंद के प्रथम तीन अंकों का 
निर्वाह दोनों नाटिकाओं के ढंग पर है। मलयवती के द्वारा गले में पाश 
डाल कर आत्महत्या करने की चेष्टा का नाटकीय प्रयोग हव॑ की रलावली 
में भी मिलता है, जहाँ तीसरे अंक में सागरिका लतापाश को कंठ में 
डाल कर आत्महत्या करने को तेयार होती है। दोनों स्थानों पर वह नायक 
के द्वारा बचा ली जाती है, पर रल्लावली में वासवद॒त्ता के प्रवेश से नाटकीय 
संघर्ष जारी रहता है, जब कि नागानंद में संघर्ष ( प्रणयकथा के संघ ) का 
यहीं अंत हो जाता है। पर मलयबती वाली प्रणयकथा नागानंद का 
आजुषंगिक व्यापार है, यद्यपि उसने नाटक के अधिकांश को समेट लिया 
है। नाटक का मुखूय व्यापार चतुर्थ तथा पंचम अंक में ही मिलता है, जो 
नायक के दयावीरत्व का द्योतक है। हष ने पहले तीन अंकों के व्यापार को 
बड़े सूक्ष्म सूत्र से जोड़ा है, और यदि यह रूपक तीसरे अंक में ही समाप्त 
हो जाता, तो भी अपने आप में प्रियद्शिका तथा रज्नावली की तरह प्रणय- 
रूपक ( 7,07० 0०7४०१४ ) माना जा सकता था। यही कारण है कि नाटक के 
दोनों भागों में परस्पर संबंध नहीं दिखाई पड़ता है, ओर नाटक 
व्यापारान्विति ( 0०१७३ ० ४०४०० ) के अभाव में शिथिल हो गया है। 
बाद के दो अंकों में ऐसा एक भी स्थल नहीं, जो पिछुले अंकों से #ंखला 
जोड़ सके । जीमूतवाहन की अपूब दानशीलता ओर दृढ़ निश्चय, उसके 
पिछले प्रणयचित्र से ठीक नहीं बैठ पाता। संभवतः हष अपनी प्रणयाभिरुचि 


१. ध्यानव्याजमुपेत्य चिन्तयसि कामुन्मील्य चक्षुः क्षणं 
पश्यानह्नशरातुर जनमिमं त्राताइपि नो रक्षसि । 
मिथ्याकारुणिको5सि निश्च॑णतरस्त्वत्तः कुतोउन्यः पुमान्‌ 
सैष्ये मारवधूमिरित्यमिहितो बुद्धो जिनः पातु व१॥ ( नागानैद १-१ ) 


२१ 
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को नहीं छोड़ पाया, ओर उसने प्रियदर्शिका के प्रभाव से नागानंद में भी 
उसका समावेश कर दिया। कुछ विद्वानों के मतानुसार नागानंद का 
उपसंहार ( 2000०००८॥४ ) भी ञ्ञुटिरहित नहीं हे । जीमूतवाहन के त्याग 
की सच्ची झाँकी नाटक के दःखान्त होने में थी। किंतु भारतीय नाव्यपद्धति 
के द्वारा दुःखान्त नाटकों के निषेध के कारण हर्ष ने गोरी का श्रवेश कराकर 
नायक को पुनरुज्जीवित कर दिया है। यद्यपि संस्क्रत नाटकों में अलोकिक 
( देवी ) तत्त्व का प्रयोग चलता है, तथापि इस परिवतंन में सुखान्तरूप 
देने की प्रवृत्ति दिखाई देती है, जिसने नाटक की गंभीरता को समाप्त 
कर दिया है।* साथ ही तृतीय अंक की हास्य-योजना भी सफल नहीं हो 
पाई है। परिपाश्व के चुटिपूण होने पर भी पिछुले दो अंकों में नायक का 
चरित्र उदात्त है। जीमूृतवाहन त्यागशीलछता का आदर्श हे, और प्रणय पूर्ण 
तथा करुण वातावरण में उसका त्याग अच्छा अंकित हुआ है। नागानंद के 
नायक को लेकर प्राचीन विद्वानों में बड़ा मतभेद रहा है। कुछ लोग उसे 
धीरप्रशान्त मानने के पक्त में थे। दशरूपक के बृत्तिकार धनिक ने इस मत 
का खण्डन कर इस बात की प्रतिष्टापना की है कि नागानंद का अंगीरस 
वीर-दयावीर-है, तथा नायक धीरोदात्त । उसने यह भी बताया कि नायक 
का मलयवतीप्रेम तथा चक्रव्तित्वप्राप्ति उसे धीरोदात्त मानने के प्रमाण हैं।' 


९ 
हषवधन की काव्यप्रतिमा 

हप की काव्यप्रतिभा निःसंदेह प्रथम कोटि की है। वह कालिदास के 

मांग का ही पथिक है, और उसके समकालीन मयूर के पद्य या बाण के गद्य 


का प्रभाव उसकी शेली पर नहीं। हर की शेली स्फीत, सरल तथा कोमल 
है। प्रणय और प्रकृति के कोमल चित्रों को सजाने में हर्ष कुशल चित्रकार 











१. 707. 5, &, ॥)९८: प्राण रण 8िथगागें। ॥/0९7०४ए००९ ?. 260 
२. दे? डॉ० भोलाशंकर व्यास: हिन्दी दशरूपक ( भूमिका ) ४० ४८। 
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ह । वह निश्चित रूप से एक दक्ष कलाकार है, जिसकी कोमल अंगुलियाँ 
प्रणयकथा के ताने बाने को बुन कर उसमें बेलबूटे काढ़ना खूब जानती है। 
उसके प्रकृृतिवर्णन संक्षिप्त होते हुए भी रंग और ध्वनि का वातावरण 
सजाने में पूरे समर्थ हैं, और उसके अन्तःपुर का चित्र विलछास और प्रमोद 
से रंजित है। नाटककारों में हर्ष की शेली ग्रसादशेली का अंतिम रूप 
कही जा सकती है। यद्यपि विशाखद्धत्त की शेली भी विशेष जटिल नहीं है, 
पर उसकी गंभीर वस्तु-योजना उसकी शेली में स्वतः गंभीरता का 
वातावरण छा देती है। भद्दनारायण, भवभूति तथा मुरारि की शेली हर्ष 
की अपेक्षा अधिक कृत्रिम है। हर्षवर्धन के प्रणयचित्र, प्रकृतिवर्णन तथा 
दो एक अन्य चित्रों के कुछु उदाहरण यहाँ उपस्थित किये जाते हैं, जिनसे 
हप॑ की काव्यप्रतिभा पर कुछ प्रकाश डाछा जा सकता है। 

हष प्रणय के सफल चित्रकार हैं। प्रियदशिका, नागानंद्‌ और रलावली 
में कई सुंदर स्थल हैं, जो कवि की भावुकता का रोमानी संकेत देने में 
समर्थ है । विवाह के बाद्‌ प्रथम समागम के समय लजाती हुई मलयचती 
को देख कर जीमूतवाहन की यह उक्ति कालिदास के कुमारसंभव की 
सा तथापि रतये पिनाकिनः पंक्ति की याद दिला देती है-। निम्न पय में 
नवोढा के अनुभाव तथा संचारी भाव का बड़ा सरस वर्णन है। 


इृष्ट दृथ्टिमधों ददाति कुरुते नालापमाभाषिता, 
शुब्यायां परिवृत्य तिष्ठति बलादालिंगिता बेपते १ 
निर्यान्तीषु सखीषु दासमवनात्िग॑न्तुमेबेहते 
जाता वामतयेद्‌ मे5झ सुतरां प्रीत्ये नदोढा प्रिया ॥ 
( नागानंद ३.४ ) 
“जब मैं उसकी ओर देखता हूँ, तो वह (लज्जा से) आँखें झुका लेती है। 
जब में उससे कुछ वात करता हूँ, तो बह कोई उत्तर ही नहीं देतीः 


३२४ संस्कृत-कवि-दशन 


( बातचीत नहीं करती )। शब्या पर मुँह फेर कर बेठी रहती है, और 
आलिंगन करने पर कॉपने लगती है, ( और काँप कर आलिंगन में विपन्न डाल 
देती है )। जब उसकी सखियाँ उसे छोड़ कर शयनकत्त से जाना चाहती 
हैं, तो वह भी बाहर जाना चाहती है। इस तरह नवोढा मलयचती मेरे 
प्रत्येक प्रणयव्यापार का प्रतिकूल आचरण करती है, पर इतना होने पर भी 
मुझे आज वह इसी प्रतिकूलता के कारण अधिक प्रिय लगती है।! 
इस पद्य में नायक जीमूतवाहन की रसप्रवणता व्यक्त होती है। दूसरे 
चित्र में रसलछुब्ध उदयन की तृषित दृष्टि की पव॑तयात्रा का वर्णन है, जो 
“धपानिप! की खोज में चढ़ाई पार कर रही है । 
कृच्छादूरुयुगं व्यतीत्य सुचिरं आन्त्वा नितस्बस्थले 
मध्ये5स्पाछिवलीतरंगविषमे निःस्पन्दतामागता १ 
मद्दृध्स्तुषितेव सम्प्रति शुनेरारुछ्म तुड्ढी स्तनी 
साकांक्त॑ मुहुरीक्षते जललवप्रस्यन्दिनी लोचने ॥ 
( रक़्ावली २.९१ १ 


उदयन साग़रिका को देख रहा है। उसके पेरों से लेकर सिर तक एक 
साथ उसकी दृष्टि नीचे से ऊपर तक उठ जाती है। सागरिका के सुडौल 
शरीर को देख कर उदयन की दृष्टि एक दम स्तब्ध हो गई है। उदयन को 
ऐसा भ्रतीत होता है, जेसे जांघों से लेकर सागरिका के नेत्रों तक पहुँचने के 
लिए उसकी दृष्टि को कई ऊबड़खाबड़ पावत्यप्रदेशों को पार करना पड़ा है, 
पर फिर भी गिरती-पड़ती वह किसी कद्र ऊपर चढ़ती ही रही है, ताकि 
उसकी प्यास बुझ सके। सागरिका की मोटी, सुडोल ओर गोल जांघों को 
पार करने में दृष्टि को बड़ा कष्ट हुआ ( प्रत्येक व्यक्ति को ढाल पर चढ़ने 
में कुछ दिक्कत होती ही है )। उसके बाद दृष्टि नितंबस्थलू पर पहुँची, जहाँ 
ढाल को चढ़ लेने पर कुछ चोसर स्थल आ गया था, इसलिए वह वहाँ 


हर्षवर्धन ३२२५ 


बहुत देर तक घूमती रही ( नायक ने बहुत देर तक नितंब के सोंदय का 
अवलोकन किया )। उसके बाद वह और आगे बढ़ी, ओर त्रिवली की 
लहरों से विषम ( उतार-चढ़ाव-वाले ) मध्यभाग में पहुँची । त्रिवली की 
तरंगों के उतारचढ़ाव में फंस कर उसकी दृष्टि निश्चल हो गईं, वह उन 
लहरों में इतनी फंसी कि आगे न बढ़ पाई। किसी तरह लहरों से बच कर 
वह पहाड़ पर इस लिए चढ़ी कि वहाँ पानी मिलेगा। उदयन की दृष्टि 
पानी की खोज म॑ चल ही पड़ी, उन्होंने धीरे धीरे ( बड़े परिश्रम से ) 
उत्तुंग ( पर्वत के समान ) स्तनों को पार किया, और अब वे अश्रुकणों से 
युक्त ( पानी की बूँदों को बहाते हुए ) सागरिका के नेत्रों को साभिलाष 
होकर वेसे ही देख रही हैं, जेसे वे प्यासी हों, और पानी के उस सोते को 
देख रही हा, जो पर्वत की कष्टसाध्य यात्रा के बाद दिखाई दिया है । 

चाटुकार उद्यन की उक्ति के द्वारा एक साथ वासवदत्ता के सोंद॒य तथा 
सन्ध्याकालीन प्रकृति की झाँकी निम्न पद्य में मिलेगी । 


देवि त्वन्मुखपड्न जेब शुशिन: शोभातिरस्कारिणा 

पश्याब्जानि विनिजितानि सहसा गच्छुन्ति विच्छायताम्‌ 

श्र॒ुत्वा छतरिवारवारवनितागीतानि भृनज्नाजना | 

लीयन्ते कुसुमान्तरेषु शुनके; संजातलजा इब ॥ ( रक्षा० १.२५ ) 


हे देवि, देखो तो सही, चन्द्रमा की शोभा का तिरस्कार करने वाले 
तुम्हारे मुखकमल से हारे हुए ये कमर एक दम फीके पड़ रहे हैं ( बन्द हो 
रहे हैं ), और ये भ्रमरियाँ तुम्हारी दासियों और वारवनिताओं के गीतों को 
सुन कर लजाती हुई चुपके से फूर्लो की ओट में छिप रही हैं। वासवदत्ता 
का मुख-कमल और कमलों से इसलिए बढ़ कर है कि चन्द्रमा के उदय 
होने पर वे मुरझा जाते हैं, किंतु वासवदत्ता का मुखकमल सदा विकसित 
रह कर अपनी कांति से चन्द्रमा को चुनीती देता है, उसका तिरस्कार 


३२६ संस्कृत-कवि-दशन 
करता है ( वह चन्द्रमा से भी बढ़ कर है )। इस विशेषता से पराजित 
होकर कमलों का मुँह फीका पड़ जाता है। जब अ्रमरांगनाय वासवदत्ता की 
दासियों का संगीत सुनती हैं, तो अपने संगीत का गये भूल जाती हैं, वे 
इतनी झ्लेंप जाती हैं, कि कहीं छिपना चाहती हैं । पद्च में 'प्रतीप” अलंकार 
के अनूठेपन के द्वारा प्रकृतिवर्णन तथा वासवदत्ता के वदन-सोंद्य की 
सुंदर व्यंजना है। 

सन्ध्याकाल के बाद पूर्वदिशा से नभोमंडल में धीरे धोरे फेलते हुए 
अन्धकार का स्वाभाविक वर्णन रमणीय है। 


पुर: पूवमिद स्थगयति ततो5न्यामपि दिश 
ऋ्रमाक्ामन्नद्रिद्रुमपुरविभागास्तिरयति १ 

उपेत: पीनतं तदनु च जनस्पेक्षणफलं 

तमध्सब्डातो5यं हरति हरकशण्ठद्यतिहर: ॥ ( रक्बा० ३.७ ) 


“महादेव के नीले कंठ की कांति को हरने वाला ( उसके समान नीला ) 
यह अंधेरा पहलेपहल केवल पूव दिशा को ही आच्छादित करता है, फिर 
दूसरी दिशा को भी ढेंक लेता है। धीरे धीरे यह पर्वत, बृक्ष, नगर सभी को 
समेट लेता है । इसके बाद वह धना होता है और लोगों की दृष्टि के फल को 
( रृष्टि-पथ को ) हर लेता है । अन्धकार के घने हो जाने पर लोगों की दृष्टि 
की गति रोक दी जाती है ।! 


हे की कृतियों में चन्द्रमा, वसन्‍्त, उपवन, मदनमहोत्सव ( होली )'" 
९. नागरिकों के होली खेलने का सुंदर वर्णन रल्लावली के प्रथम अंक के 
१०, ११, तथा १२ इन तीन पर्चों में मिलता है। 
पारायन्त्रविमुक्तसंततपयःपूर प्लते सबेतः सद्यः सान्द्रविमदकरदमकृतक्रीडे क्षण प्रांगणे। 
उद्दामग्रमदाकपोलनिपतरतसिदूर रागारुणं सैंदू रीक्रियते जनेन चरणन्यासेः पुरः कुट्टिमम्‌ ॥ 
( रलावली १०११ ) 


€ एरै 
'. हषवघन ३२७ 
आदि का सुंदर वर्णन देखा जा सकता है। प्रियदर्शिका में प्रीष्म की दुपहरी 


का यह वर्णन मालविकाभिमित्र के ग्रीष्म वणन से प्रभावित होते हुए भी 
अपनी नवीनता से शून्य नहीं । 


आमात्यक्रौशुतापकथदिव शुफरोदूतने दीर्विकास्म- 

इछत्रामं नृत्तलीलाशिथिल्मपि शिखी बहमभारं तनोति 

छायाचक्क तरुणां हरिणशिशुरुपेत्यालवालाम्बुलुब्ध: 

सच्स्त्यकत्वा कपोलं विशुति मधुकर- कणुपालीं गजस्थ॥ (प्रिय० ९.१२) 


'मछुलियों के द्वारा हिलाया हुआ, बावलियों का पानी ऐसा प्रतीत 
होता है, जैसे सूर्य की किरणों की गर्मी से कथित हो रहा हो । दुपहर की 
गरमी से परेशान मोर अपने पंरों को छुतरी की तरह फेलाये हुए है, ताकि 
वह सूर्य के ताप से बच सके; वेसे उसके पंख नृत्य-लीला से युक्त नहीं हैं, 
तथा मोर की नाचने के समय की मस्ती का संकेत नहीं देते, फिर भी गरमी 
से बचने के लिए वे फेले हुए हैं। हिरन का बच्चा आवपाल के पानी को 
पीने के लिये बृक्षों की छाया के घेरे में चला गया है, और भोरा।( जो हाथी 
के कपोल पर मदपान कर रहा था ) सूयताप से उद्विप्न होकर, हाथी के 
कपोल को एक दम छोड़ कर उसके कान में घुस गया है ।' 

युद्ध का ओजोमय वर्णन करने में भी हष असफल नहीं कहा जा सकता। 

अछव्यस्तशिरिजशुल्लकषणोकत्तोत्तमाज्े क्षरुं 

व्यूढासुक्तरिति खनत्ाररणे वर्मोदलददिनि ९ 

आहयाजिमुखे स कोसलपतिर्भज्ञप्रतीपीभव- 

ज्ञेकेचेद रुमण्वता शरशतेर्मत्तद्िपस्थो हतः ॥ ( रक्षा० ४.६ ) 

'सेनापति रुमण्वान्‌ ने हाथी पर बेठे हुए कोसलरूपति को, जो पराजय का 
निवारण करने की भरसक चेष्टा कर रहा था, रछछकारा और उस युद्ध में सेकदों 


' कै २८ संस्कृत-कवि-दशेन 
बाणों से मार गिराया, जहाँ बाणों के द्वारा योद्धाओं के कनटोप दूर फेंके 
जा रहे थे, और तलवारों के द्वारा उनका सिर काटाजा रहा था, जहाँ 
रुधिर की नदी बह रही थी, शख्र शब्द कर रहे थे, और शर्ख्त्रों की चोट से 
योद्धाओं के कवच से आग की चिनगारियाँ निकल रही थीं ।? 

अन्तःपुर की भगदड़ का वर्णन करने में हर्ष अत्यधिक कुशल हैं। 
रल्लावली में बन्दर के छूटने की भगदड़, और अन्‍्तःपुर में आग लगने का 
वर्णन संज्लिप्त होते हुण भी संस्कृत साहित्य में बेजोड़ हैं। कालिदास के 
शाकुन्तल ( तथा रघुवंश पंचम सर्ग ) के हाथी वाले आतंक से इसकी 
तुलना की जा सकती है। यहाँ हम अन्तःपुर में आग लगने के कारण मचे 
हुए आतंक का चित्र उपस्थित करते हैं ।' 


हर्म्याणां हेमश्रृज्ञअ्रियमिव निचचयेर चिषामादघान: 
सान्द्रोद्यानद्रुमाग्रग्लपनपिशुनितात्यन्ततीत्राभिताप: १ 
कुवन्‌ क्रीडामहीध्रं सनलजलघरश्यामलं घुमपातै- 
रेष प्लोषातंयोषिजन इह सहसेवोत्यितो5न्त-+पुरे5पभ्नि: ॥ (रक्वा० ५.१४) 
“अरे, अन्तःपुर में एक दम आग लग गई है, जिससे अन्तःपुर की ख्त्रियाँ 
डर के मारे चिल्ला रही हैं। आग की लपटें फेल कर राजप्रासादों के शिखर 
को छू रही हैं, और ऐसा मारुम होता है, जेसे वे प्रासादों के सुनहरे शिखर 
हों। उसने सघन उद्यान के द्ुर्मों को झुलसा कर अपने तीच्र ताप का 
परिचय दे दिया है। आग से उठा हुआ धघुआँ क्रीडा पर्वत का स्पर्श कर 
ऐसा माल्म हो रहा है जेसे क्रीडापवंत पानी से भरे बादल की तरह काला 


हो गया है।! 


१. बन्दर वाली भगदड़ के दो पद्चों में से एक पच्य ( कण्ठे कृत्तावशेष॑ आदि ) 
हम रत्नावली करी आलोचना के समय पादरटिप्पणी में दे चुके हें । 





हषवधन २२९ 


रंगमंच की दृष्टि से ह्ष के रूपक दासोन्मुखी नाटकों की अनभिनेयता 
से रहित हैं। हर्ष की कृतियाँ बड़ी छोटी हैं, इसलिए उनके अभिनय 
में कोई दिक्कत नहीं होती, साथ ही मंचीय व्यवस्था में भी कोई जटिल 
संविधान नहीं दिखाई देता । हष के संवाद छोटे, मामिक और प्रभावोत्पादक 
हैं, जिससे अभिनय में सहायता मिलती है। 

संस्कृत साहित्य को हे ने एक नई परम्परा दी है, वह है नाटिकाओं 
की परम्परा । राजशेखर की विद्धशालभज्जिका, और कपूंरमअञ्लरी ( सट्क ), 
विह्वण की कर्णसुन्द्री, और दासकाल की दो तीन और नाटिकायें, जिनमें 
प्रमुख कायस्थ मथुरानाथ की वृषभानुजा नाटिका है, हुं के ही पदचिह_ों 
पर चलती दिखाई पड़ती है। केवल नाटिकाओं की परंपरा के लिए ही नहीं, 


नाटकीय गुणों की दृष्टि से भी हए की रत्रावली संस्क्रत साहित्य की बेजोड 
ऊतियों में से एक है। 


भट्टनारायण 


हषवर्धन की रत्रावली में, जिस सेद्धान्तिक प्रवृत्ति का प्रभाव देखा जाता 
है, वह भद्दनारायण की एकमात्र उपलब्ध कृति वेणीसंहार में और अधिक 
स्पष्ट है। पण्डितों ने वेणीसंहार को नाटकीय सिद्धान्तों को ध्यान में रखकर 
लिखा गया नाटक माना है। पर नाटकीय सिद्धान्तों को विशेष ध्यान में 
रखने के ही कारण भट्दनारायण का वेणीसंहार नाटक्ीय गतिशीलता से 
रहित हो गया है, तथा संस्कृत के शिथिल नाटकों में एक है। स्वयं संस्कृत 
आलंकारिकों ने भी वेणीसंहार में कुछ दोष देखे हैं, जिनका संकेत हम 
यथावसर करेंगे। संस्कृत के अलंकारग्रन्थों तथा नाव्यशाख्र के ग्रन्थों में 
वेणीसंहार के कई पद्य उद्धुत मिलते हैं, जो इस नाटक की सेद्धांतिक महत्ता 
के भ्रमाण हैं, किन्तु वेणीसंहार को नाव्यशाख्र के ग्रन्थों में जो सम्मान मिला, 
वह आवश्यकता से अधिक जान पड़ता है। इसका अर्थ यह नहीं कि 
वेणीसंहार में कोई गुण हैं ही नहीं। वस्तु-संघटना का दोष होते हुए भी 
वेणीसंहार का चरित्नरचित्रण और काव्य अपने विषय के उपयुक्त है। वीर 
तथा रोद्व रस के उपयुक्त ओजोमय शेली के शयोग में भट्टनारायण सिद्धहस्त 
हैं, उनके पद्यों में तेज और टर्राटपन है, पर ये सब गुण काव्य-पक्त 
के अधिक है, नाटकीय पक्त के कम । 


वेणीसंहार के रचयिता भट्टनारायण के जीवनसंबंधी विवरण का पूरा 
पता नहीं चछता । उनकी तिथि के विषय में भी निश्चित रूप से कुछ नहीं 
कहा जा सकता। इतना तो निश्चित है कि वे काव्यालंकारस्‌त्रवृत्तिकार 
वामन तथा ध्वन्यालोककार आनन्दवर्धन से प्राचीन हैं। वामन तथा 
आनन्दवधन दोनों ने भट्टनारायण के वेणीसंहार से पद्यों को उदाह्मत किया 
है। इस प्रकार भट्नारायण का समय (८०० ई०) से पूर्व का होना चाहिए। 


'भ्रव्नारायण ३३१: 


किंवदंतियों के अनुसार भद्दनारायण उन ब्राह्मणों में से एक थे, जिन्हें 
बंगाल के राजा आदिसूर ने कान्यकुब्ज से बुलाया था। आदिसूर, उस 
राजवंश का प्रतिष्ठापक था, जिसने बंगाल में पालवंश के पूव राज्य किया 
था। पाल राजाओं का शासन आठवीं शती के मध्य से आरंभ हुआ था। 
कोनो के मतानुसार आदिसूर अंतिम गुप्त राजा माधवगुप्त का पुत्र था, उसने 
कान्यकुब्ज ( हर की अधीनता ) से स्व॒तन्त्र होकर आदिसूर आदित्यसेन 
के नाम से मगध में स्वतन्त्र राज्य की उद्धोषणा की थी। आदिसूर आदित्यसेन 
६७३ ई० तक विद्यमान था। इसके आधार पर इतना अनुमान किया 
जा सकता है कि भद्नारायण का समय संभवतः सातवीं शती का उत्तराध 
है। भट्टनारायण के वंश के विषय में या जीवनबृत्त के संबंध में उनकी 
कृति में कोई संकेत नहीं मिलता। इतना पता अवश्य चलता है कि वे 
“मुगराजलूद्मा” की उपाधि से पअसिद्ध थे ।* 


भट्दनारायण ने अपने नाटक “वेणीसंहार' की कथावस्तु महाभारत से 
चुनी है। संस्कृत नाटककारों ने रामायण, महाभारत या बृहत्कथा को अपनी 
कथावस्तु का आधार बनाया है। दशरूपककार धनंजय ने इसलिए कहा 
था--रामायणादि च विभाव्य बृहत्कथाञ्ञ ।” वेणीसंहार, जेंसा कि इसका 
शीषक स्वयं व्यक्त करता है, द्रौपदी की खुली वेणी के संहार ( संवारे जाने ) 
की घटना से संबद्ध है। राजसभा में दुःशासन के द्वारा अपमानित होने पर 
द्रौपदी ने यह प्रतिज्ञा की थी कि वह तब तक अपनी वेणी को खुला रखेगी 
जब तक इस अपमान का बदला न ले लिया जायगा। वनवास की शर्ते 
पूरी कर लेने के बाद युधिष्ठिर कृष्ण को दूत बनाकर संधि के लिए दुर्योधन 
के पास भेजता है । इस खबर को सुनकर भीम तथा द्वौपदी दोनों ही रुष्ट 


कीनीन जन 
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१. यदिद॑ कवेमृंगराजलक्ष्मणो भट्टनारायणस्य क्ृतिं वेणीसंहारनामकनाटकं 
प्रयोक्तुमुचता वयम्‌ । ( वेणीसंद्वार, प्रथम अंक पृ. ७ ). 


३३२ संस्कृत-कवि-दशेन 


होते हैं, क्योंकि वे दोनों कौरवों को हराकर बदला लेना चाहते हैं; और यहीं 
से नाटक का आरंभ होता है। 


प्रथम अंक में नांदी के बाद सूत्रधार शझिष्ट पद्य के द्वारा इस बात की 
सूचना देता है कि पाण्डव तथा कोरवों में संधि कराने के लिए माधव गए 
हुए हैं । सूत्रधार के इस वचन को लेकर ही क्र॒द्ध भीमसेन का प्रवेश कराया 
गया है, जो पाण्डर्वों को लाक्षागृह में जलाने वाले, विष देने वाले, तथा 
द्रीपदी के वख्र एवं बालों को खींचने वाले कौरवों के साथ संधि नहीं करना 
चाहता । भला उसके जीते रहते अपकारी कौरव स्वस्थ केसे रह सकते हैं ?' 
प्रस्तावना के बाद नेपथ्य से यह उक्ति पढ़ता भीम सहदेव के साथ क्रेद्ध 
मुद्रा में मंच पर प्रविष्ट होता है। उसे युधिष्टिर के प्रति भी रोष है कि वह 
केवल पाँच गाँव के लिए संधि करने को तेयार है। भीम संधि की वार्ता से 
अग्रसन्न होकर युघधिष्टिर की आज्ञा का केवल एक दिन के लिए उल्लंघन करने 
को तेयार है। आखिर कौरवों के साथ उसका निजी बेर जो है, ऐसा बेर 
जिसमें न युधिष्टिर ही कारण है, न अजुन ही, न दोनों माद्रेय ही, और 
आज वह अपने बेर का बदला दुर्योधन से अवश्य चुकायगा; सिर्फ एक दिन 
के लिए, बस आज भर के लिए, युधिष्ठटिर उसके पूज्य नहीं, न वह उनका 
आज्ञाकारी ही । सहदेव, भीम को शान्त करना चाहता है, पर इसी बीच 
नाटककार ने द्रौपदी का प्रवेश कराकर वेणीसंहार रूप कार्य के बीज भीम- 
रोष को भड़का दिया है। द्रीपदी स्वयं संधि की बात से रुष्ट हे। द्रोपदी 
से बातचीत करते समय भीम उसे इस बात का आश्वासन दिलाता है कि 
वह अपने दोनों हाथों से गदा को घुमाकर दुर्योधन की जाँघों को अवश्य 
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१. लाक्षागृहानलविषान्नसभाप्रवेशेः प्राणेषु वित्तनिचयेषु नः अहृत्य । 
आ।क्ृष्य पाण्डववधूपरिधानकेशान्‌ स्वस्था भवन्ति मयि जीवति धातंराष्ट्रा:॥ (१.८) 
२. अद्यैक॑ दिवसं ममासि न गुरुर्नाहं विधेयस्तव ॥ ( १.१२ ) 


भध्नारायण ३२३३ 


तोड़ेगा ओर उसके खून से सने हाथों से ज्ञीघ्र ही द्रोपदी की वेणी सँवारेगा॥ 
इसी बीच नेपथ्य से सूचना मिलती है कि कृष्ण असफल प्रयत्न होकर छोट 
आये हैं। कौरवों ने संधिप्रस्ताव ठुकरा दिया हे। इस घटना से रुष्ट होकर 
युधिष्टिर ने कोरवों के विरुद्ध युद्ध घोषणा कर दी है। रणदुन्दुभि का शब्द 
सुनकर भीम और द्रौपदी प्रसन्न होते हैं, ओर भीम तथा सहदेव द्वौपदी से 
युद्वभूमि में जाने के लिए विदा लेते हैं । 

द्वितीय अंक में दुर्योधन की पल्ली भानुमती रात में देखे हुएणु अमंगल 
स्वप्न से शंकित होकर देव१जन कर रही है। स्वप्न में उसने देखा कि एक 
नकुल ने सी सर्पों को मार डाला है, और इसके द्वारा नाटककार ने भावी 
घटना की सूचना दी है। राजा छिपकर भानुमती के स्वप्न के विषय में 
सुनता है, पहले तो वह भी शंकित होता है, पर बाद में शंका हट जाती 
हे। सूर्य की पूजा करती हुई भानुमती की दासी ज्यों ही किसी दूसरी 
परिचर्या में व्यस्त होती है, वह अर्ध्यपात्र लेकर रानी के सम्मुख उपस्थित 
हो जाता है। सूर्य-पूजा के बाद ही झंझावात आता है, और दुर्योधन तथा 
भानुमती राजमहल में चले जाते हैं। यहाँ उनमें प्रेमाछाप होता है। इसी 
बीच जयद्गथ की माता आकर यह खबर देती है कि अभिमन्यु के वध से 
दुखी अजुन ने जयद्रथ का वध करने की प्रतिज्ञा की है। राजा को जयद्वथ 
की रक्षा का उपाय करना चाहिए। दुर्योधन उसके भय को शान्त करता है, 
तथा युद्ध के लिए प्रस्थान करता है । 

तीसरे अंक के गप्रवेशक में राक्षस-राज्षसी के द्वारा युद्धभूमि की भीषणता 
ओर द्रोण के वध की सूचना दी जाती है। इसी अंक के पितृवध के शोक 
से संतप्त क्रद्ध अश्वत्थामा का प्रवेश होता है। क्ृपाचार्य अश्वत्थामा को 


१, नकुलेन पन्नगशतवधः स्तनांशुकापहरण्ण च नियतमनिष्टोदर्क तकेयामि । 
( द्वि अं. पृ. ६६ है। 








३१७४ संस्कृत-कवि-दशन 


सानन्‍्त्वना देते हैं । इधर कर्ण दुयोंधन को यह समझा देता है कि द्रोण ने 
स्वयं लड़ना छोड़ दिया था, और इसीलिए वे मारे गए। द्रोण अश्वत्थामा 
को समस्त प्रथिवी का राजा बनाना चाहते थे और अब अश्वत्थामा के मारे 
जाने से बृद्ध ब्राह्मण द्रोण का शख्ग्रहण करना व्यर्थ है, यह सोचकर ही 
द्रोण ने दुखी होकर शख त्याग किया था ।* इसी बीच कृप और अश्वत्थामा 
दुर्योधन के पास आते हैं और अश्वत्थामा दुर्योधन से उसे सेनापति बना 
देने को कहता हे, जिससे वह पिता की झूत्यु का बदला ले सके। पर 
दुर्योधन ने कण को सेनापति बनने का वचन दे दिया है। अश्वत्थामा और 
अधिक क्रद्व होता है, कर्ण और अश्वत्थामा में वाक-युद्ध होता है । अश्वत्थामा 
तब तक के लिए शख्र न उठाने की प्रतिज्ञा करता हे जब तक कण जीवित 
रहेगा। इसी बीच नेपथ्य से भीम की गर्वोक्ति सुनाई देती है कि दुःशासन 
उसके भुजपश्चर में आबद्ध हो गया है ओर वह उसका खून पीने जा रहा 
है, यदि कोई कोरव रक्षा कर सके तो करे।' दु.शासन की विपत्तिगत 
अवस्था को सुनकर अश्वत्थामा शख्रग्रहण करना चाहता है, पर आकाशवाणी 
के द्वारा अश्वत्थामा को यह चेतावनी दी जाती है कि उसे अपनी भतिज्ञा को 
खण्डित नहीं करना चाहिए। अश्वत्थामा को इस बात का दुःख है कि वह 
दुःशासन की रक्षा नहीं कर पाता और देवता भी पाण्डवों के पक्तपाती हैं 
(€ सवंथा पाण्डवपक्षपातिनो देवाः ) । 

चतुर्थ अंक में सारथि युद्ध में आहत दुर्योधन को युद्धस्थल से बचा ले 
जाता है। होश में आने पर उसे दुःशासन के वध का पता चलता है। 


१, एवं किलास्थाभिप्रायो यवाश्वत्थामा मया प्रथिवाराज्येउभिषेक्तव्य इति । 
तस्याभावाद वृद्धस्य मे आाह्मणस्य वृथा शस््र्मरहणमिति तथा कृतवान्‌ । 
( तृतीय अंक ४. १२९ ) 
२, यस्योर स्थलशोणितासवमहं पातु प्रतिशातवान्‌ । 
सोध्यं मद्भुजपश्रे निपतितः संरक्ष्यतां कौरवः ॥ ( ३.४७ ) 





भध्नारायण रेश५ 


सुंदरक नामक दूत आकर उसे कण के पुत्र के वध की सूचना देता है, तथा बहुत 
लंबे प्राकृत कथनोपकथन के द्वारा युद्धस्थल की गतिविधि से अवगत 
कराता है। दुर्योधन पुनः युद्धभूमि के लिए प्रस्थान करना चाहता है, किन्तु 
इसी बीच छतराष्ट्र तथा गान्धारी आ जाते हैं। पंचम अंक में यही दृश्य 
चलता रहता है । तराष्ट्र और गांधारी दुर्योधन को समझा बुझाकर संधि 
करवाना चाहते हैं, किन्तु वह इसके लिए तेयार नहीं होता। इसी बीच 
कर्ण के निधन की सूचना मिलती है, और दुर्योधन लड़ने को जाने की तयारी 
करता है । भीम और अजुन रणभूमि में दुर्योधन को न पाकर हूंढते हुए 
यहीं आ निकलते हैं । भीम श॒तराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करते समय 
कट्क्तियों का प्रयोग करता है ।' दुर्योधन भीम को फटकारता है, और दोनों 
में वाकू-युद्ध होता है । दुर्योधन भीम को इन्द्युद्ध में ललकारता ह, किन्तु 
अजुन रोक देता है, और इसी बीच युधिष्टिर की आज्ञा आती है कि वह 
भीम और अजुन को बुला रहे हैं। यहीं अश्वत्थामा आता है, और दुर्योधन 
के साथ वापस समझौता कर लेता है । 


छुठे अंक में कृष्ण की इस आज्ञा का पता चलता है कि दुर्योधन तथा 
भीम का गदायुद्ध हो रहा है। इस युद्ध में भीम की विजय निश्चित हे, 
अतः युधिष्टिर राज्याभिषेक की तेयारियाँ करे, और द्रौपदी अपने 'वेणीसंहार' 
की खुशी में उत्सव मनाये। पर इसी बीच नाटकीय कथावस्तु एक बार 
घुमाव लेती है। दुर्योधन का एक मिन्न राक्षस चार्वाक मुनि का वेष धारण 
कर युधिष्टिर के पास आता है। वह इस बात का ढोंग रचता है कि वह 
भीम और दुर्योधन का गदायुद्ध देख कर समंतपंचक से आ रहा है, उसे 
इस बात का दुःख है कि शरद ऋतु की प्रचण्ड घूप के कारण वह्द अज़ुंन 


१. चूणिताशेषकोर व्यः क्षीबो दुःशासनसजा । 
भर्ढा सुयोधनस्योवर्मीमो5यं शिरसा5श्बनति ॥ ( ५.८ ) 





२२६ संसक्रत-कवि-दशन 


और दुर्योधन का गदायुद्ध पूरान देख पाया।* युधिष्ठटिर अर्जुन और 
दुर्योधन के गदायुद्ध की बात सुन कर चौंकता है। प्रश्न करने पर पता 
चलता है कि गदायुद्ध में भीम मारा गया है। युधिष्ठटिर ओर द्रौपदी 
शोकाविष्ट हो जाते हैं, और मरने को तेयार होते हैं। इधर चार्वाक वहाँ से 
चला जाता है। इसी बीच नेपथ्य में कोलाहल सुनाई पड़ता है। युधिष्टिर 
इसे दुर्योधन का आगमन समझता है, ओर शख्र धारण करता है, द्रौपदी 
छिपने की चेष्टा करती है। खून “से लथपथ शरीर वाला भीम मंच पर 
आता है ओर द्रौपदी के बालों को बाँधने के लिए. उसे पकड़ लेता है। 
युधिष्टिर उसे दुर्योधन समझ कर लड़ना चाहता है।” तब वास्तविकता 
का पता चलता है कि वह दुर्योधन नहीं, भीम है । द्रोपदी प्रसन्नता से वेणी 
बाँधती है। वासुदेव और अज्ञुन मंच पर आते हैं और भरतवाक्य के साथ 
नाटक समाप्त हो जाता है । 


संस्कृत के प्राचीन नाव्याचार्यों ने वेणीसंहार की कथावस्तु को तत्तत्‌ 
संध्यादि की दृष्टि से विश्लेषित किया हे। अतः संक्षेप में यहाँ उनके मत 
का संकेत कर देना अनावश्यक न होगा। वेणीसंहार नाटक की वस्तु का 
प्रधान कार्य द्रोपदी के बालों का संयमन ( बाँधना ) है। इस कार्य का 
बीज युधिष्टिर का क्रोध है, जिसके बिना युद्ध-घोषणा नहीं हो सकती, क्योंकि 
द्रीपदी के वेणीसंहार का संपादन वही कर ' सकता ह। प्रथम अंक में 
“'मन्थायस्तार्णवाम्म:' आदि पद्य ( १.२२ ) के द्वारा नाटककार ने युधिष्टिर के. 
क्रोधरूप बीज का निक्षेप किया है। नाव्यशाखत्र में नाटकीय कथावस्तु को 
पाँच संधियों में विभक्त किया जाता है--मुख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श तथा 


कि 
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१. अद्य तु बलवत्तया शरदातपस्यापर्याप्तमेवावलोक्य गदायुद्धमजुनसुयोधनयो- 
रागतोइस्मि । । ( ६ अंक ४. २७२ ) 


२. दुरात्मन्‌ , भीमाजुनशत्री, सुयोधनहतक । ( ५. ३१५) ' 


भध्नारायण रे ७ 


निवंहण । वेणीसंहार के प्रथम अंक में मुखसंधि है। प्रतिमुख संधि में 
युधिष्ठिर-क्रोधरूपी बीज विन्दु के रूप फेलने लगता है, उसका उद्धेद 
होता है। द्वितीय अंक में इसी संधि का विधान हुआ है, जहाँ भीष्म के 
वध की सूचना मिलती है, और कबञ्नकी की यक्ति के द्वारा नाटककार ने 
इस वात की सूचना करा दी है कि युधिष्टिर शीघ्र ही सुयोधन को युद्ध में 
मार डालेगा। वेणीसंहार में गर्भसंधि बहुत रम्बी चलती है। तीसरे, चौथे 
और पाँचवें तीनों अंकों में गर्भसंधि ही है। नाव्यशाखत्र के अ्न्थों में वेणीसंहार 
के गर्भसंधिगत उदाहरणों को स्पष्ट रीति से नहीं समझाया गयाहै। दशरूपक 
में केवल तोटक, उद्देंग, संभ्रम ओर आक्षेप इन्हीं चार गर्भाकों के उदाहरण 
मिलते हैं । अवमश तथा निर्वहण दोनों संधियाँ वेणीसंहार के छुठे अंक में 
पाई जाती हैं। छुठे अंक का आरंभ ही युधिष्टिर की संदेह-दशा को लेकर 
होता है, जो अवमर्श का संकेत करती है।' चार्वाक वाली घटना इसी 
अवमश का अंग है, और यह भीम के पहचाने जाने तक चलती है। जब 
कश्चकी भीम को पहचान लेता है, तो नाटकीय कथावस्तु निर्यहण की ओर 
बढ़ती है । इतना होने पर भी ऐसा प्रतीत होता है कि नाव्यशासिियों को 
अपने भेदोपसेदों के उपयुक्त सभी उदाहरण वेणीसंहार में नहीं मिल सके 
हैं। यही कारण है कि द्शरूपक और साहित्यदर्पण में जितना जोर र्नावली 
के उदाहरणों पर दिया गया है, उतना वेणीसंहार पर नहीं। फिर भी 
रत्ावली के बाद इस दृष्टि से वेणीसंहार का ही नाम लिया जा सकता है। 





कल 








१. सहसभृत्यगर्ण सबान्धव सहमित्रं ससुत सहानुजम्‌ । 
स्वबलेन निहन्ति संयुगे न चिरात्‌ पाण्डुसुतः सुयोधनम्‌ ॥ ( २.५ ) 

२. भीमेन प्रियसाहसेन रभसात्स्वल्पावशेषे जये । 
सर्वे जीवितसंशर्यं वयममी वाचा समारोपिता; ॥ ( ६.१) 

३. महाराज, दिष्टया वर्धते । अय॑ खल्वायुष्मान्भीमसेनः सुयोधनक्षतजारुणी- 
कृतशरीरो दुलेक्ष्यव्यक्ति: । अलमथधुना सन्देद्देन ॥ ( ६ अंक 7. ३१६ ) 


र२ 
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नाटकीय संविधान की दृष्टि से देखने पर वेणीसंहार को ठीक वही 
प्रशंसा नहीं मिल सकती, जो उसे प्राचीन विद्वानों ने वितरित की है। 
भटद्दनारायण के वेणीसंहार की कथा महाभारत की एक प्रमुख घटना--भीम- 
प्रतिज्ञा--से संबद्ध है, पर फिर भी नाटक में उसने समस्त महाभारत युद्ध का 
संकेत किया है। भास के बाद यह पहला नाटक है, जिसने महाभारत से 
अपना इतिबृत्त चुना है। नाव्यशासत्र के सिद्धान्तों का पालन करने के 
कारण नाटककार ने वीररसपूर्ण नाटक में भी प्रेम-व्यापार का चित्रण 
करना जरूरी समझा है, ओर दूसरे अंक में दुर्योधन तथा भानुमती के 
प्रेमन्यापार की योजना की है। भट्टनारायण की यह प्रणय- योजना नाटकीय 
कथावस्तु के अनुपयुक्त है, ओर प्राचीन पण्डितों ने भी इसको दोष घोषित 
किया है। युद्ध के लिए प्रस्तुत दुर्योधन को इस भ्रकार के चित्र में उपन्यस्त 
करना नाटकीय प्रभावोत्पादकता में बाधक होता है। तीसरे अंक का कर्ण 
और अश्वत्थामा का कथनोपकथन अत्यधिक मामिक होते हुए भी अनावश्यक 
जान पड़ता है, और कर्ण तथा अश्वत्थामा के झगड़े के विषय में किसी नाटकीय 
संभावना का संकेत नहीं मिलता। अंतिम अंक में चावांक राक्षस के 
द्वारा जिस वस्तु-योजना का प्रयोग किया गया है, वह ठोक नहीं है । 
साथ ही उसी अंक में फिर से भीम को दुर्योधन समझे जाने की योजना 
कर नाटककार ने उसी प्रक्रिया की पुनरावृत्ति की है। नाटककार के ये 
दोनों वस्तु-कोशल सफछ नहीं हो सके हैं । 

वेणीसंहार में व्यापार बहुत है, किंतु उसमें अन्विति का अभाव 
है। साथ ही उस व्यापार को नाटकीय ढंग से नहां सजाया गया है। 
समस्त महाभारत युद्ध को नाटक में वर्णित करना भी इसमें बाधक हुआ 
है। नाटक के मूल कार्य में ये सब व्यापार सहायक होते हुए भी एक 
कड़ी में अनुस्यूत नहीं जान पड़ते। वेणीसंहार के कुछ दृश्य सुंदर और 
पग्रभावोत्पादक हैं, क्रिंतु उनकी यह प्रभावोत्पादकता व्यस्त रूप में ही है, 


भध्नारायण २३३९ 


समग्र नाटक की प्रभावाव्मकता में वे योग नहीं दे पाते। ऐसा प्रतीत 
होता है कि भद्दनारायण ने महाभारत की घटना को ज्यों का त्यों नाटक में 
अपना लिया है, उसने उसे नाटकीयता के उपयुक्त सँचे में नहीं ढाला है। 
नाटकीय गत्यात्मकता के अभाव के कारण वेणीसंहार नाटक के रूप में 
सफल नहीं हो सका है, यद्यपि काव्य की दृष्टि से उसे निम्न कोटि का नहीं 
कहा जा सकता । नाटककार ने कहीं कहीं व्यापार को भी ठेस पहुँचाई है। 
चौथे अंक में सुन्द्रक का लंबा वर्णन घटनाओं का केवल संकेत देता है, 
और उस अंक में नाटकीय व्यापार बहुत कम पाया जाता है। नाटक में 
व्यापार के द्वारा कथा को अग्रसर करना टीक हो है, वर्णन के द्वारा नहीं। 
वर्णन के द्वारा कथा को अग्नसर करने की कहानी वाली शेली नाटकीय 
प्रभावात्मकता में बाधक होती है | वेणीसंहार में इस कहानी वाली शेली का 


प्रयोग दूसरे और छुठे अंक में मिलता है, जो नाटक की गत्यात्मकता 
को रोकता है। 


कथावस्तु की नाटकीय गत्यात्मकता के शिथिल होते हुए भी इसका 
चरित्रचित्रण सुंदर बन पड़ा है। वेणीसंहार के पात्र यद्यपि तत्तत्‌ स्वभाव के 
पात्रों के प्रतिनिधि-पात्र ( टाइप ) हैं, तथापि उनमें सजीवता पाई जाती 
है, नाटककार ने इन पात्रों को कहीं से बटोर कर वेसे ही नहीं ला रखा है। 
इतना होते हुए भी उदात्त भूमि तक केवल दो ही पात्रों का चरित्रचित्रण 
पहुँच पाया है। युधिष्टिर ओर कृष्ण दोनों का ही चरित्र नाटक के चित्रपट 
पर बड़े सूक्ष्म रूप में अंकित हुआ है, पर इतना होते हुए भी वह स्प्रृहवणीय 
बन पड़ा है। युधिष्टिर एक शान्त न्‍्यायशील पात्र है, जो सावधानी के 
साथ अपने क्रोध को दबाये रखता है, इसलिए कि लोग उसे न्याय के मार्ग 
का उल्लंघन करने वाला न समझ लें। क्ृष्ण राजनीति में सिद्धहस्त हैं, ओर 
नाटक के सूत्र का संचालन उन्हीं के हाथ में है। नाटककार ने अंत में 


३४० संस्कृत-कवि-दशेन 

कृष्ण के मुख से 'तत्कथय महाराज, किमस्मात्परं समीहित॑ संपादयामि? 
कहलवा कर शजत्रुवध, वेणीसंहार ओर राज्यलाभ का सारा श्रेय कृष्ण को 
दिया है। यद्यपि कृष्ण और युधिष्ठटिर दोनों ही नाटक के केवल छुठे अंक 
में ही मंच पर प्रविष्ट होते हैं, पर नाटक की कथावस्तु इन्हीं दोनों पात्रों को 
केंद्र बना कर घूमती जान पड़ती है। संभवतः यही कारण है, भारतीय 
नाव्यशाखत्र की पद्धति युधिष्टिः की ही इस नाटक का नायक मानेगी। 
भीम और दुर्योधन इस नाटक के वे प्रमुख पात्र हैं, जिनका व्यापार मंच पर 
अधिक प्रदर्शित किया गया है। भीम रोष, स्फूर्ति ओर उत्साह का मूर्तरूप 
है, युधिष्टिर के शब्दों में वह 'प्रियसाहस' है । भीम के चित्रण में, विशेषतः 
उसके रोषपूर्ण स्वभाव के प्रदर्शन तथा गर्वोक्तियों में, भद्टनारायण ने अपनी 
शली की पटुता का पूरा परिचय दिया है। पर भीम का चरित्र किन्हीं 
“अतिर्यों? के कारण इतना मार्मिक न हो पाया है, उसमें कुछ दोष आ 
गये हैं। भीम का चरित्र असंयत, उच्छंखल, दर्पोन्मत्त, और कुछ कुछ 
असभ्य-सा दिखाई देता है। छतराष्ट्र तथा गांधारी को प्रणाम करते समय 
भीम का यह स्वभाव इतना बढ़ा-चढ़ा दिखाई देता है कि दर्शकों को 
खटकने लगता है। सारे नाटक के प्रत्येक अंक में--दूसरे अंक के सिवाय-- 
भीम की गर्वोक्ति मंच पर या नेपथ्य से सुनाई देती है, और ये गर्वोक्तियाँ 
निःसंदेह नाटक में रोद्ट रस की वातावरण-सृष्टि करने में सफल होती हैं । 
दुर्योधन का चरित्र भी भीम से किसी दशा में कम रोषपूण नहीं है। 
दुर्योधन का यह रूप हमें पंचम अंक में मिलता है। दुर्योधन का चरित्र 
स्वाथंपूण है । अश्वत्थामा के साथ किया गया दुर्योधन का व्यवहार दुर्योधन 
के चरित्र को नीचा गिरा देता है । इसके साथ ही द्वितीय अंक में दुर्योधन 
का जो रूप मिलता है, वह वीर रस के वातावरण के उपयुक्त नहीं दिखाई 
देता । वहाँ दुर्योधन एक श्टेगारी नायक के रूप में चित्रित किया गया है + 
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यद्यपि नाटक में प्रणय-चित्र को उपस्थित करने की भावना ने नाटककार 
को प्रेरणा दी हो, तथापि उस समय, जब युद्ध में भीष्मादि का निधन हो 
रहा है, दुर्योधन का भानुमती के साथ इस प्रकार का प्रेमालाप करना 
अस्वाभाविक-सा जान पड़ता है। वेसे कुछ विद्वानों ने भद्दनारायण के इस 
दोष को बचाने के लिए एक युक्ति दी है। उनका कहना है कि प्रणय-चित्र 
को अस्वाभाविक मानते हुए भी भट्ठनारायण ने अपने नाटक में उसे 
इसलिये समाविष्ट किया है कि वह इस चित्र के द्वारा प्रतिनायक दुर्योधन 
के चारित्रिक पतन का संकेत करना चाहता है। पर यह दुलील केवल 
लीपा-पोती करना भर है। नाटक के अन्य पुरुष पात्रों में कर्ण और 
अश्वत्थामा का चरित्र भी मार्मिक है, किंतु उसका प्रदर्शन इतना थोड़ा है 
कि वह नाटकीय स्वाभाविकता को विकसित नहीं कर पाता। खस्त्रीपात्रों में 
द्रीपदी ओर भानुमती प्रमुख हैं। द्वोपदी का रोष सुंद्र ढंग से व्यक्षित 
हुआ है, पर नाटक का बीज द्रीपदी का रोप नहीं जान पड़ता । द्वीपदी 
की बदला लेने की भावना नाटक का अवान्तर बीज दिखाई पड़ता है, 
प्रधान बीज नहीं । ऐसा जान पड़ता है, पाण्डव पत्नी के अपमान के लिए, 
या केवर उसकी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए नहीं लड़ रहे हैं। यह 
दूसरी वात है कि फलरूप में द्रोपदी की इच्छा भी पूण हो जाती है, पर 
नाटक की गतिविधि को देखते हुए 'वेणीसंहार' वाली घटना आनुषंगिक 
दिखाई पड़ती है। द्रौपदी की बदला लेने की भावना और कोरवों के प्रति 
रोष अत्यधिक तीत्र दिखाई पड़ता है । 


वेणीसंहार के विषय में एक प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि इसका 
नायक कौन है। दुर्योधन तो इस नाटक का प्रतिनायक स्पष्ट ही है, पर 
नायक भीम को माना जाय या युधिष्टिर को । भारतीय परम्परा युधिष्ठिर 
को ही नायक मानती जान पड़ती है। स्वयं भद्दनारायण को भी यही 
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अभीष्ट है । नाटककार ने भरतवाक्य का प्रयोग युधिष्टिर से ही करवाया है * 
संस्क्रृत नाटकों में भरतवाक्य का प्रयोग प्रायः नाटकादि का नायक ही 
करता है। साथ ही आरंभ में युधिष्ठिर की क्रोधाप्िि को बीजरूप में 
उपन्यस्त कर नाटककार ने इस वात को और अधिक पुष्ट कर (दिया 
है। तीसरे, नाटक का फलभोक्ता युधिष्ठिर ही है। नाटक का नाम 
'वेणीसंहार' है, किन्तु नाटक का प्रमुख फल द्रीपदी का केश संयमन न होकर 
शब्रुसंहार तथा राज्यप्राप्ति हे। इस फल का भोक्ता भी युधिष्टिर है। नवीन 
विद्वान्‌ वेणीसंहार का नायक युधिष्ठटिर को नहीं मानना चाहते । इसके दो 
कारण हैं। 'वेणीसंहार”' की घटना मूलतः द्रौपदी ओर भीम से संबद्ध है, 
युधिष्टिर से नहीं । वेणीसंहार के लिए दुर्योधन की जॉाँघों को तोड़ कर उसके 
खून से रँगे हाथों द्वोपदी के बालों को सँवारने की भीम की प्रतिज्ञा बीज 
दिखाई देती है। भीम इस प्रतिज्ञा को पूरी करने के लिए प्रथम अंक से 
लेकर छठे अंक तक तत्पर देखा जाता है। हर अंक में उसकी रोषपूर्ण 
गजना और प्रतिज्ञा को दुहराती हुई आवाज सुनाई देती है। यद्यपि दूसरे, 
तीसरे और चौथे अंक में भीम मंच पर नहीं आता, तथापि भीम की गतिविधि 
का पूरा परिचय दर्शका को मिलता रहता है। दूसरे अंक में कश्चुकी राजा 
को सूचना देता है कि भयंकर ( भीम ) वायु ने उसके रथ की ध्वजा तोड़ 
डाली है ।' तीसरे अंक में भीम की ही वाणी नेपथ्य से सुनाई देती है कि 
वह दुःशासन का खून पीने जा रहा है, और चोथे अंक में भी भीम के 
पराक्रम का परिचय सुंदरक की अक्तियों से मिलता है। दोषपूर्ण होते हुए 


२, अक्षपणमतिः काम॑ जीव्याज्जन: पुरुषायुष॑ भवतु भगवन्भक्तिद्वतं विना पुरुषोत्तम । 
दयितभुवनो विद्वद्वन्धुगुणेषु विशेषवित्सततसुकृती भूयाद भूप: प्रसाधितमण्डलः॥ 
(६. ४६ ) 
२. भग्नं भीमैन भवतो मरुता रथकेतनम्‌ । 
पतितं किकिणीकाणबद्धाक्रन्दमिव क्षिती ॥ ( २. २४ ) 
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भी भीम का चरित्र सारे नाटक की जान दिखाई देता है। भीम को नायक 
मानने में हम भारतीय कसोटी नहीं अपना सकते। भीम धीरोद्धत कोटि 
का नायक है, ओर नाटक का नायक धीरोदात्त होना चाहिए। साहित्य- 
दर्पणकार ने बताया है कि घमण्डी और शेखीबाज ( विकत्थन ) होना 
धीरोद्धत के लिए गुण है, किन्तु धीरोदात्त के लिए वह दोष है, उसे तो 
“अविकत्थन'' होना चाहिए। युधिष्टिर में धीरोदात्त के सभी लक्षण मिल 
जाते हैं। हमारे मत से वेणीसंहार का नायक युधिष्टिर को ही मानना ठीक 
होगा। भारतीय नाव्यशाख की परंपरा भी यही है, और स्वयं भट्टमारायण 
की भी यही सम्मत है । 


वेणीसंहार का अम्ुख रस वीर है, तथा आज्ञार एवं रौद् इसके 
अंग रस है । तीसरे अंक में राक्षस-राक्षसी वाले प्रवेशक के द्वारा नाटककार 
ने बीभत्स रस की भी योजना की है। नाटक का वातावरण गंभीर होने 
के कारण इसमें प्रणय-नाटकों के उपयुक्त हास्य की योजना नहीं पाई जाती, 
जो वहाँ विदूषक की सृष्टि के द्वारा निबद्ध की जाती है। भद्दनारायण में 
भावी घटनाओं का संकेत देने के लिए पताकास्थानक और गण्ड जेसे 
नाटकीय संकेतों--ड्रेमेटिक आइरनी--का भी प्रयोग किया है। नाव्यशास्त्र के 
ग्रन्थों में वेणीसंहार का वह स्थल 'ड्रेमेटिक आइरनी” के लिए विशेष प्रसिद्ध 
है, जहाँ दुर्योधन अपनी दोनों जाँधों को भानुमती के बेठने के उपयुक्त घोषित 
करता है, पर इसी बीच कश्नुकी आकर कहता है कि उसे तोड़ डाछा गया 
है। इस स्थल में दशक एकदम “भंज्न! का अन्वय “ऊस्युग्मम” से छगा लेता 
है, और इस प्रकार दर्शक को दुर्योधन की जाँधों के टूटने की भावी घटना 
का संकेत मिल जाता है :-- 


लत लत भा नजजीन-न जीन अत +- 
कमा '००५-५.३७०५००३-७०--०-१००- +-न_+न-कनननननन-- जननन-नम--कनम+-क नमन नभभ जज नम की +-्जनजतत++ न + 


१. अविकव्थनः क्षमावानतिगंभीरों महासत्त्वः । 
स्थेयान्निगूढहमानो धीरोदात्तो दुढतब्रतः कथितः ॥ (सा० द० तृतीय परिच्छेद) 
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राजा--तत्किमित्यनास्ती्ण कठिनशिलातलमध्यास्ते देवी । 
लोलांशुकस्य पवनाकुलितांशुकान्तं तृद्ध्हारि ममलोचनबान्धवस्प १ 
अध्यासितुं तव चिरं जचनस्थलस्य पर्यातमेव करमोरु ममोस्युग्मण्‌॥ (२.२३) 


( प्रविश्य पटाक्षेपेण संआन्तः ) । 

कब्न॒ुकी--देव, भर्म भग्नस्‌ । 

राजा--केन । 

कब्नुकी--भीमेन । 

राजा--कस्य । 

कशञ्च॒की--भवतः । 

राजा--भाः कि प्रलपसि । 

भानुमती--आये, कि अनिष्ट मन्त्रयसे । 

राजा--धिक्प्रलापिन , बृद्धापसद, को5यमथ् ते व्यामोहः। (द्वितीय अंक) 

राजा--तो देवी इस बिना आसन के कठोर शिलातल पर क्यों बेठती हैं। 
तुम्हारे उस जघनस्थल के बठने के लिए मेरी दोनों जाघं ( ऊरु युग्म ) यर्थेष्ट 
हैं, जिसका वख्र हवा के झोंके के कारण हिल रहा है, और जो मेरी आँखों 
के आकर्षण का केन्द्र बन रहा है। 

कञ्लकी--देव, तोड़ डाछा, तोड़ डाला । 

राजा-किसने 

कज्जुकी--भीम ने । 

राजा--किसका ९ 

कब्लकी--आपका । 

राजा--अरे ! क्या बकता है । 

भानुमती--आये ! क्या अनथ॑ मन्त्रणा करते हो । 

राजा--ध्यथ बकने वाले, नीच बुड़ढे, यह तुम्हें आज क्या हो गया दे । 
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इसके बाद कंचुकी के मुँह से पता चलता है कि भयंकर वायु दुर्योधन 
के रथ का केतन तोड़ डाला है। इस उक्ति के पूव तक नाटक का दशक 
ही नहीं, अन्य पात्र भी संदेह 'की अवस्था में रहते हैं और “तोड़े! जाने 
का संबन्ध दुर्योधन के ऊरुयुग्म से लगा लेते हैं। नाटककार इस प्रकार की 
योजना कर नाटकीय कुतृहल को जन्म देता है। भवभूति ने भी अपने 
उत्तररामचरित में एक स्थान पर ऐसी ही योजना की है, जहाँ राम के यह 
सोचते हुए कि 'सीता का विरह परम असट्य है', दुसुंख के आने की सूचना 
देने के लिए कंचुकी आकर कहता है--द््‌व उपस्थितः” दर्शक 'विरहः का 
अन्वय एकदम “उपस्थितः” से लगा लेता है। यह नाटकीय योजना 
नाव्यशाखर में गण्ड' कही जाती है।'* 


काव्य-प्रतिभा और शेली 


बेणीसंहार उन नाटकों में प्रथम है, जो दृश्यकाब्य और श्रव्यकाव्य का 
मिश्रण लेकर आते हैं। यही कारण है कि वेणीसंहार की आलोचना करते 
समय इस बात का ध्यान रखना होगा कि यह नाटक दृश्यकाव्य की कसोटी 
पर खरा नहीं उतरता, पर काव्य की दृष्टि से सुंदर बन पड़ा है। जहाँ तक 
काव्य-पक्ष का प्रश्न है, भद्दनारायण उस शेली के जन्मदाता कहे जा सकते 
हैं, जिसका एक रूप हमें माघ, मुरारि ( कुछ कुछ भवभूति में भी ) या 
अन्य गौडी रीति के कवियों में दिखाई पड़ता है। भद्दनारायण कृत्रिम शेली 
को पसन्द करते हैं। समासान्त पर्दों का चयन, गंभीर ध्वनि वाले शब्दों का 
निर्वाह कर वे “ओज” गुण की प्रचुर व्यक्षना कराते हैं। संभवतः वेणीसंहार 
के वीररसपूण वातावरण की सृष्टि में वे इसे आवश्यक मानते हैं। किन्तु 
जहाँ तक दृश्यकाव्य का प्रश्न है, इस प्रकार की उदात्त गौडी शैली नाटक 


१, गण्डः प्रस्तुतसंबंधिभिन्नाथ सहसोदितम्‌ ॥ ( दशरूपक ३१८ ) 


न ञतम>क बन ननन»म«+भ+-थ+ अनानलनन >कमेन 3». .-+०-3०------++>+ कम." सिलस 


२४६ _सकृत-कवि-दशन 


के अनुपयुक्त जान पड़ती है, और कभी कभी नाटकीय प्रभावात्मकता में 
बाधक होती है। संस्कृत में ही नहीं, चतुर्थ अंक की सुंदरक की गद्यमय 
प्राकृत उक्तियों में भी समासान्त पदावली का प्रयोग किया गया है, जो 
खटकता है।* अजुप्रास के निर्वाह, पदों के उतार-चढ़ाव, और छुन्दों की 
लय के द्वारा वीर ओर रौद्व की व्यंजना पूरी तरह कराई गई है। इन दोनों 
के अतिरिक्त नाटक में करुण वातावरण की सृष्टि करने वाले भी कई स्थल 
हैं। आरंभ में द्रोपदी की दशा, दूसरे अंक में भानुमती का चित्र ओर छुठे 
अंक में भीम के वध की झूठी खबर पाकर दुखी युधिष्टिर की अस्तब्यस्तता 
नाटक में करुण की मार्मिक योजना करती है। भट्दनारायण की काव्य- 
कुशलता का परिचय आगे के कतिपय पद्मों से मिल सकता है। 

भीम एवं दुर्योधन की उक्तियों में कई स्थानों पर वीर रस की अच्छी 
व्यंजना हुई है । द्रोपदी इस बात से परेशान है कि संधि हो जाने पर उसकी 
वेणी खुली ही रहेगी । भीम उसे आश्वासन दिलाते हुए कहता है ः-- 
चश्चद्धुजश्रमितचएडगदाभिवातसअूर्णितोस्युगलस्य सुयोधनस्य १ 
स्त्थानावनड्धवनशोणितशोणुपाणि रुत्तंसमिष्यति कचांस्तव देवि मीम-॥ (१.२१) 

है देवि ! तुम निश्चित रहो । यह भीस इस बात की प्रतिज्ञा करता है 
कि शीघ्र ही अपने दोनों हार्थों से घुमाई हुई कठोर गदा की चोट से दुर्योधन 
की दोनों जॉर्धों को तोड़कर उसके गाढ़े चिकने खून से रँंगे हाथों से तुम्हारे 
बालों को संवारेगा ।' 

भीम के क्रोध को देखकर द्वोपदी को इस बात का डर है कि कहीं भीम 
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१. तदो देव, एदस्सि अन्तरे जेद्वस्स भादुणों परिभअसंकिणा धनंजएण वज्ज 
णिग्घादणिग्घोसविसमर सिदधअभग्गद्धिदमहावाणरो तुरंगमसंवाइणवापिदवासुदेवर्स 
खचकासिगदालच्छिदचउच्बाहुदंडो आपूरिअपंचजण्णदेअभत्तताररसिदप्पडिरवमरि- 
ददसदिसामुदकुहरों धाविदो तं उद्देस रहवरो ॥ ( चतुर्थ अंक पृ. १७५ ) 


भ्ध्नारायण २३४७ 


ओर अन्य पाण्डव भी बदला लेने की भावना के कारण युद्ध में अपने शरीर 
की उपेक्ता न कर डालें। भीम के दर्पोन्मत्त स्वभाव को यह सुनकर ठेस 


पहुँचती है, वह द्रोपदी को इस बात का विश्वास दिलाता है कि पाण्डव 
युद्धभूमि के भीषण समुद्र में पेठना खूब जानते हैं। 
अन्योन्यास्फालभिन्नद्धि पदधिरवसामासमस्तिष्कपज्े 
मग्नानां स्थन्दनानामुपरिकृतपदन्यासविक्रान्तफत्तो १ 
स्फीतासुक्पानगोष्टीरसदशिवशिवातूमनृत्यत्कबन्धे 
संग्रामैकाएँवान्त: पयसि विचरितुं परिडिता: पाणडुपुत्रा: ॥(१,२७) 
'द्रोपदी ! चिन्ता करने की कोई बात नहीं। पाण्डव उस संग्राम रूपी 
समुद्र के गंभीर जल के बीचोबीच विचरण करने में बढ़े कुशल हैं, जिसमें 
एक दूसरे से टकराकर आहत हाथियों के रुधिर, वसा, मांस और मस्तिष्क का 
कीचड़ हो रहा हो, ओर उस कीचड़ में मप्त रथों पर पर रख रख कर पदाति 
सेना लड़ रही हो, जहाँ यथेष्ट रक्तपान से प्रसन्न होकर शब्द करती हुई 
अमंगल श्गालियों के चिल्नाने के तूयनाद की रूय पर कबन्ध नाच रहे हों ।! 


भीम की कट दर्पोक्तियों को सुनकर दुर्योधन चुप नहीं रह पाता। 
दुर्योधन को जीते बिना ही भीम इतना दप करने लगा है। उसकी आज्ञा 
से पॉचों पाण्डवों की; अर्ज़न की, इस नीच भीम की, उस राजा की, ओर 
उन दोनों ( नकुल-सहदेव ) की पत्नी द्रौपदी को--जो जुए में जीती हुई 
दासी थी-सब लोगों के सामने सभा में बाल पकड़ कर घसीटा गया । यह 
अनिष्ट तो दुर्योधन ने किया था। यदि भीम को वदुला लेने का घमण्ड है, 
तो उन राजाओं ने क्या बिगाड़ा था, जो युद्ध में मारे गये। भीम का दर्प 
तब माना जा सकता है, जब वह दुर्योधन से बदुला ले सके । अपने भुजद॒ण्ड 
के अतिशय पराक्रम के कारण अहंकारपूर्ण दुर्योधन को जीते बिना ही 
इतना घमण्ड ९ 


न ९ 
३४८ संस्क्त-कवि-दशंन 


कृष्ट! केशेषु भार्या तव तब च पश्ोस्तस्य राज्न स्तयोर्दा 
प्रत्यक्ष भूपतीनां मम मुब्नपतेराक्षणा चुतदासी। 
अस्मिन्वेरानुबन्चे वद किमपढृतं तेहता ये नरेन्द्र 
बाहोदीयातिसारद्रविणुगुरुमद मामजित्देव दर्प: ॥ ( ५.३० ) 


क्षत्रिय के द्वारा ।अपमानित पिता के वध से परशुराम के समान कुद्ध 
अश्वत्थामा की निम्न उक्ति में अपमानजनित रोष तथा वीरता की ऊप्सा का 
अच्छा परिपाक पाया जाता है । 


देश+सो5य मरातिशोशणितजलैयस्मिन्‌ हृदा+ पुरिता: 

क्त्रादेव तथाविध+ परिभवस्तातस्थ केशगअह+ ९ 
तान्येवाहितशछघस्मरगुरुण्यछाणि शास्वन्ति मे 

यद्रामेण कृतं तदेव कुछते द्रोणायनि: क्रोचच: ॥  ( २.१३ ) 


“यह वही देश है, जहाँ परशुराम ने तालाबों को शज्लुओं के रक्त से भर 
दिया था। परशुराम के पिता की भाति मेरे पिता का अपमान भी क्षत्रिय 
जाति ने ही किया है। परशुराम के जेसे ही शत्रुओं का भक्षण करने में समर्थ 
जाज्वल्यमान अख मेरे पास भी है। क्रद्ध परशुराम ने जो कुछ किया, ठीक 
वही आज क्र॒द्ध अश्वत्थामा ( द्वोण का पुत्र ) करने जा रहा है ।! 

भारतीय आलंकारिकों ने अश्वत्थामा की इस उक्ति को रसप्रतिकूलवर्णता 
के दोष-प्रकरण में उदाह्मत किया है । उनके मत में यहाँ अश्वत्थामा की उक्ति 
में विकट समानता होनी चाहिए थी, ताकि वह अश्वत्थामा के रोष की 
व्यंजना कर पाती ।' जब कि उपयुद्धत पद्य की शली गौडी रीति नहीं बन 
पाई है । आलंकारिकों का मत ठीक है। अनेकों स्थ्ों पर विकटसमासबन्ध 
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१. अन्न हि विकटवर्णत्वं दीधंसमासत्वं चोचितम्‌ । ( काव्यप्रकाश 7. २० 


भ्रष्टनारायण २४९ 


के प्रति अभिरुचि दिखाते हुए भी, इस आवश्यक स्थल पर उसका 
प्रयोग न करना कवि की कमजोरी ह । 

द्वितीय अंक की दो तीन शईंगारी उक्तियाँ सरस हैं :--- 

प्रमाबद्धस्तिभितनयनापीयमानाब्जशोम॑ 
लजायोगादविशदकर्थ मन्दमन्दस्मित॑ दा १ 
वद्त्रेन्दुं ते नियममुषितालक्तकाग्रावरं वा 
पात॑ वान्छा परमसुलभं कि न दुर्योधनस्य॥ ( २.५८ ) 

'हे प्रिये ! प्रेम से परिपूण निश्चल नेत्रों के द्वारा जिसने कमल की शोभा 
को पी लिया ह ( जिसने कमलों को नेन्नों से जीत लिया है), लजता के 
कारण जिस मुख से स्पष्ट वचन नहीं निकल रहे हैं,और मन्द मन्द मुस्कराहट 
प्रकट हो रही है, ऐसे तुम्हारे मुखरूपी चन्द्रमा को--जिसके अधर का लाक्षारस 
ब्रत के कारण लुपत हो गया है-पीने की ( चुम्बन करने की ) इच्छा क्‍या 
दुर्योधन को न होगी ? 

भट्दनारायण का प्रकृति के प्रति विशेष मोह नहीं है, किन्तु नाटक में 
कुछ प्रकृति चित्र देखे जा सकते हैं । प्रातःकाल भ्रमरियों के साथ कमलिनी 
के कोश को छोड़ते हुए पराग से लिप्त भरे ऐसे प्रतीत होते हैं, जेसे सूय 
की किरणों के द्वारा स्पश किए हुए ईषत्‌ अंगरागयुक्त राजा अपनी रानियों 
के साथ शय्या का त्याग कर रहे हों।' द्वितीय अंक के झंझावात का वर्णन 
उसकी चण्डता ओर गंभीरता का वातावरण उपस्थित करने में पूर्ण समर्थ है । 
प्रकृति के कठोर रूप का यह चित्र सफल बन पड़ा है। दीर्घसमासता और 
विकट-वर्णव्व इस चित्र के रंग को और गहरा बना देते हैं । 











१, जम्भारम्भप्रविततदलोपान्तजालप्रविष्टेहस्ते भानो नृपतय शव स्पृरयमाना विबुद्धा:। 
स्रीमिः साध घनपरिमलस्तोकलक्ष्याजरागा मुद्नन्यत्ते विकचनलिनी गर्भेशय्यां द्विरेफा:॥ 
( २.८ ) 


भष्नारायण २५१ 


भट्दनारायण की गोडीशेली का खास उदाहरण निम्न हैः-- 
मन्थायस्ताणवास्म:प्लुतकुदरवलन्मन्दरध्दानधीर: 

कोणाघातेषु गजल्ललय॒घनघटान्योन्यसंघट्टचणड: ) 
कृष्णाक्रोघाग्रदूतः कुरुकुलनिधनोत्णतनिर्धातवात: 
फैनास्मत्सिहनादप्रतिरसितसखो दुन्दुभिस्ताडितो5यम्‌ ॥ ( १.२२ ) 


“यह हमारे सिंहनादु के समान आवाज वाला दुंदुभि किसने बजाया है। 
इसका धीर तथा गंभीर शब्द मंथन के समय चंचल तथा क्षुब्ध समुद्र- 
जल से छिठद्रों ( गुफाओं ) के भरने से शब्द करते हुए मंदराचल के गंभीर 

है रे ञ पे बट र्याँ 
गजन के सदृश है, ओर जब एक साथ सकड़ों ढक्काएं तथा हजारों से 
बजाई जाती हैं, तो ऐसी प्रचण्ड आवाज पेंदा होती है, जेसे गरजते हुए 
प्रछझयकालीन मेघ परस्पर टकरा रहे हों। यह रणदुंदुभि कौरवों के प्रति 


उत्पन्न द्वोपदी के क्रोध का अग्रदूत है, और कुरुकुल के भावी विनाश का 
उत्पातसूचक प्रल्यकालीन झंझावात है ।! 


वेणीसंहार में शौरसेनी तथा मागधी इन दो प्राकृर्तों का प्रयोग हुआ है । 
मागधी का प्रयोग केवल तृतीय अंक के विष्कंभक में पाया जाता है, जहाँ 
राक्षस-राक्षसी मागधी प्राकृत में बोलते हैं। ग्रिल के मतानुसार यह मागधी 
न होकर अर्धमागधी है, क्योंकि वहाँ “श? के स्थान पर 'स? पाया जाता है, 
तथा कर्ता कारक में 'ए! के स्थान पर 'ओ” अं! पाया जाता है। डॉ० कीथ 
के मतानुसार राक्षसों की भाषा मागधी ही है, और ग्रिल के द्वारा बताई 
गई विशेषताओं का कारण हस्तलिखित प्रतियों के लेखकों का वेभाषिक 
परिवर्तन जान पड़ता है । भटद्दनारायण ने विविध छंदों का प्रयोग किया है; 
जिनमें प्रसुख वसन्ततिलका ( ३९ ), शादूलूविक्रीडित ( ३२ ), शिखरिणी 
€ ३५ ), और खग्धघरा ( २० ) हैं। 


३५२ संस्कृत - कवि-दशेन 
भट्टनारायण के विषय में हम डॉ० डे के साथ यही कह सकते हैं :--- 
“यह कहा जा सकता है कि यद्यपि भद्दनारायण की कृति निम्न कोटि 
का नाटक है, तथापि उसके नाटक में सुंदर कविता विद्यमान है; किंतु 
कविता में भी, ठीक नाटक की ही तरह, भट्टनारायण की सशक्त कृति को 
विक्वत बनाने वाला तत्व यह है कि उसकी शेली अत्यधिक कृत्रिम तथा 
अलंकृत है; और बुरी कदर अलंकृत होना उदात्त काव्य या नाटक से 


मेल नहीं खाता ।! 


विशाखदत्त 


भद्दनारायण के वेणीसंहार में नाटक का जो तथाकथित शास्त्रीय 
वातावरण देखा जाता है, ठीक उसका उल्टा रूप लेकर विशाखदत्त का 
मुद्रारात्ोस आता है। संभवतः जिन दिनों एक ओर पण्डित लोग नाटक को 
दृश्यकाव्य की परम्परा से हटा कर श्रव्यकाव्य के समीप ले जा रहे थे, 
तथा भरत के नियमों का पालन करना भर दृश्यकाव्यत्व के लिए यथेष्ट 
समझते थे, कुछ छोग दृश्यकाव्य को वास्तविक रूप देना चाहते थे, जो 
यथार्थ अधिक हो, जिसमें वीर रस का कल्पित आदर्शाव्मक घटाटोप, या 
अगार का रोमानी नंदनकानन भले ही न हो, पर जीवन के गुरु गंभीर 
कठोर दाशनिक पहलू का विचार हो। विशाखदत्त ने एक ओर कालिदास 
या शूद्धक (१) की परम्परा का अनुसरण करते हुए नाटक के दृश्यकाव्यत्व को 
भट्टनारायण की तरह क्षुण्ण नहीं किया, और न भटद्दनारायण की कृत्रिम 
शेली के अकाण्ड ताण्डव की ओर ही सदा ध्यान रखा, साथ ही दूसरी ओर 
उसने कालिदास और शूद्धक (?) की प्रणय-कथा के राजमार्ग को छोड़ कर 
राजनीति की उतार-चढ़ाव वाली कुटिल पद्धति की अपनी सिंह ठवनि? 
का आदश बनाया । शूद्रक () ने भी राजनीति को अपनाया है, पर उसकी 
राजनीति बुद्धि का खेल इतना नहीं है। शूद्रक (?) का मच्छुकटिक मूलतः 
रोमानी वातावरण का ही नाटक है। कालिदास के नाटक और मच्छुकटिक 
दोनों में भावपक्ष के चित्र अधिक हैं, जब कि विशाखदत्त की दृष्टि विचार- 
पक्त की गंभीरता से संवलित है। संभवतः यह भी उन कारणों में एक है, 
जिसके कारण विशाखदत्त को आज का आलोचऊकू अधिक सम्मान देगा। 
पर इतना ही नहीं, विशाखदत्त की कृति का सबसे बड़ा महत्त्व तो इसमें 
है कि उसने हर कदम पर इस बात को ध्यान में रखा है कि वह दृश्यकाव्य 
की रचना कर रहा है, श्रव्य काव्य की नहीं; ओर अपनी गंभीर प्रभावाव्मकता 


२३ 
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को नाटकीय योजना के द्वारा उत्पन्न करना चाहता है, महज कवित्व या 
वेदग्ध्यभंगीभणिति या अनुप्रास ओर वर्णाडम्बर की पद-घटा के द्वारा 
नहीं । कुछ विद्वानों के मत से दृश्यकाव्य की कसौटी पर संस्कृत नाटकों 
की परख करते समय आलोचक का शिशु सबसे पहले मुद्वाराक्षस की 


अंगुलि पकड़ लेगा । 


विशाखदत्त भी संस्कृत कवियों के संबंध में प्रसिद्ध इस नियम के 
अंतर्गत आ जाते हैं कि संस्कृत कवियों की तिथि और जीवन के 
विषय में हम कुछ नहीं जानते । विशाखदत्त इस नियम के कतिपय 
अपवादरूप व्यक्तित्वों की श्रेणी में नहीं बेठ सके हैं। इनके विषय में जो 
कुछ पता चलता है, उसका एकमात्र साधन मुद्राराक्षस की प्रस्तावना है, 
अन्य कुछ नहीं; और वह इतनी संक्षिप्त है कि हमें केवल इतना ही पता 
चलता है कि विशाखदत्त के पिता का नाम “महाराज प्रथु!ः ( या नाटक की 
कुछ प्राचीन हस्तलिखित प्रतियों के आधार पर “महाराज भास्करदत्त” ) 
था, तथा उनके पितामह का नाम 'सामन्त बटेश्वरदत्त!।' पर ये कहाँ के 
सामन्‍्त थे, किस राजा या सम्राट के अधीन थे, इसका कोई निश्चय नहीं 
हो पाता । साथ ही स्वयं अपने नाम के साथ महाराज आदि उपाधिन 
लगाने से यह भी प्रश्न उपस्थित हो सकता है कि क्‍या ये सामन्त न थे ? 
पर इसका समाधान एक ढंग से हो सकता है । संभवतः कवि 
विशाखदत्त की कृति पिता प्रथु के विद्यमान होते हुए लिखी गई थी, नहीं 
तो संस्कृत परम्परा के नाटकों में सूत्रधार के मुँह से अपने नाम के साथ 
महाराज कहलवाना कोई गर्वोक्तिन थी। यह भी अनुमान अनुचित न 
होगा कि विशाखदत्त अपने पिता के आश्रय किसी राजा के यहाँ राज्यादि 








१. “अद्य सामन्तबटेशरदत्तपौत्रस्य महाराजपदभाकपथु वनो: कवेविशाखदत्तस्य 
कतिमुद्राराक्षसं नाम नाटक नाटयितव्य”मिति। ( मुद्राराक्षस, प्रथम अंक ० ७ ) 
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के समञ्चालन में रहे हों, तथा उन्हें राजनीति का पूर्ण व्यावहारिक ज्ञान रहा 
हो, जेसा कि उनके नाटक में प्रतिपद पर लक्षित होता है। सम्भवतः 
विज्ञाखदत्त ने भी राजनीति की शतरंज के कई खेल खेले हो, ओर गुप्तचरों के 
मुहरों से किलेबन्दी कर शत्रु को शे देकर मात कर देने का उन्हें प्रायोगिक ज्ञान 
रहा हो । पर यदि ऐसा है, तो वे किस राजा के सामन्त थे, यह प्रश्न उठना 
संभव है, और इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन है। कुछ विद्वार्नों का 
अनुमान है कि नाटक के भरतवाक्य से “परार्थिवश्रन्द्रगुप्तः के स्थान पर कई 
हस्तलेखों में 'पा्थिवो दन्तिवर्मा'! भी पाठ मिलता है। इस नाम का एक 
राजा ७ वीं शती में पल्नववंश में हुआ है। श्री रामस्वामी ने इसी के साथ 
विशाखदत्त का संबंध जोड़ा है। पर पन्नववंशी राजा कट्टर शेव थे, और यह 
बात भरत वाक्य में राजा को विष्णु का अवतार मानने की कल्पना से ठीक 
नहीं बेठ पाती । हमारा एक अनुमान है कि विशाखदत्त दक्षिण या मध्यदेश 
के न होकर बंगाल के निवासी थे, और उस समय उत्पन्न हुए थे, जब एक 
ओर हुए का ज्वलन्त प्रताप बढ़ रहा था, और गुप्त-साम्राज्य का प्रकाश 
प्रभातववाताहत दीपशिखा की तरह बुझने की बाट देख रहा था। ऐसा 
प्रतीत होता है कि हर्ष, भद्दनारायण ओर विशाखदृत्त तीनों कुछ ही वर्षों के 
हेरफेर में हुए हैं, इन सभी का काल सातवीं सदी रहा है। यदि विशाखदत्त 
की रचना हणप॑ के प्रताप-काल की न रही हो, तो उस काल की अवश्य है, 
जब हषे का पतन हो चुका हो, ओर कवि बंगाल के तत्कालीन राजा को 
प्रभुशक्ति के साथ मन्त्रशक्ति की सुदृढ़ भित्ति स्थापित कर हिमालय से 
दक्षिण समुद्र तक एकच्छुन्न साम्राज्य स्थापित करने का प्रोत्साहन दे रहा 
हो। यह हो सकता है कि विशाखदत्त की मन्त्रशक्ति का समुचित 


अजित नत जल घन तन ने "७5% क>+-त-3-3-+.क्‍+-.++०७०«क* 





अनिल भननसजर. 


१, आशलेन्द्राज्छिलान्तःस्खलितसु र धुनी शीकरासारशीता- 
दातीरानेकरागरफुरितमणिरुचो दक्षिणस्यार्णवस्य । 


३५६ संस्कृत-कांचे- दशेन 


उपयोग न हुआ हो, राजा को प्रभ्ुशक्ति पर ही पूरा भरोसा हो, और 
विशाखदत्त ने मन्त्रशक्ति की व्यावहारिक महत्ता पर जोर देने का नाटकीय 
प्रयोग किया हो । कुछ भी हो, अनुमान-परम्परा को इससे अधिक आगे 
बढ़ाना खतरे से खाली नहीं । 


विद्वानों ने मुद्राराक्मासकार की तिथि के विषय में एक अंतःसाचय की 
ओर ध्यान दिलाया है। याकोबी के मतानुसार मुद्वाराक्षस की प्रस्तावना में 
एक चन्द्रआहण का संकेत मिलता है, जो केवल इसलिए नहीं हो पाता कि 
चन्द्र के साथ बुध ग्रह की स्थिति के कारण ग्रहणयोग ठीक नहीं बेठता ।'* 
याकोबी के मतानुसार यह तिथि २ दिसम्बर ८६० ई० थी, और याकोबी ने 
इस आधार पर इस नाटक को नवीं सदी के उत्तरार्ध का माना है। डॉ० 
काशीप्रसाद जायसवाल नाटक के भरतवाक्य में संकेतित “चन्द्रगुप्त? पद के 
आधार पर नाटक की रचना चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के ही काल की मानते 
हैं। डॉ० कीथ किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुँच पाये हैं, पर वे इतना 
संकेत करते हैं कि नाटक नवीं सदी से पूर्व का है। यही मत दासगुप्ता का 
है। इधर कुछ लोगों ने फिर से डॉ० जायसवाल के मत को दुहराना आरंभ 
किया है। इन छोगों की खास दूलीलें ये हैं :-- 


( १ ) विज्ञाखदत्त की शेली छुटी सदी के बाद की नहीं है । 


(२ ) विशाखदत्त ने भरतवाक्य में जिस आसेतुहिमाचल साम्राज्य की 
कल्पना की है, वह गुप्तों के ही समय था। अतः नाटक की राजनीतिक 


आगत्यागत्य भीतिप्रणतनृपशतै: शश्वदेव क्रियन्तां 

चूडारत्नांशुगभास्तव चरणयुगस्यांगुलीरन्धभागा: ॥ ( ३.१९ ) 
४. ऋरगद: स केतुश्चन्द्रमसं पूर्णमण्डलमिदानीम्‌ । 

अभिभवितुमिच्छति बलाद्वक्षत्येनं तु बुधयोगः ॥ ( १.६ ) 
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कल्पना चौथी पाँचवीं सदी की ही परिस्थिति का बित्र है। विशाखदत्त 
चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य के युग में रहे हैं । 

(३ ) यदि विशाखदत्त बाण के बाद में या समसामयिक थे तो दोनों 
को एक दूसरे का पता क्यों नहीं था । 

ये तीनों दलीलें ठोस नहीं जान पड़तीं । विशाखद्त्त की शेली 
निश्चितरूप से कालिदासोत्तर काल की शेली है, कालिदास से दस-बीस वर्ष 
बाद की ही नहीं, लूगभग दो सदी बाद की। कोई भी पाठक ध्यान से 
पढ़ने पर इस निर्णय पर पहुंच सकता है कि विशाखद॒त्त की शेली भारवि 
के भी बाद की है। संभवतः कवि भारवि के काव्य में प्रयुक्त राजनीति 
धंबंधी पाण्डित्य से भी प्रभावित हुआ है। में यह नहीं कहता कि 
विशाखदत्त में प्रसादवृत्ति वाले पद्म नहीं हैं, पर यह नहीं भूलना होगा कि 
मुद्वाराक्लस में ऐसे अनेकों पद्य हैं, जो हर्षोत्तर काल की या उसके आसपास 
की कृत्रिम शेली का भ्रचुर प्रभाव व्यक्त करते हैं। विशाखदत्त राजनीति 
की पारिभाषिक पदावली, न्याय के अनुमान संबंधी पारिभाषिक शब्दों 
और समासान्‍न्त पर्दों का जो प्रयोग करते हैं, वे उनके कालिदास का सम- 
सामयिक होने में बाधक हैं। समझ में नहीं आता, विशाखदत्त के इन 
पौद्मों से विद्वान क्यों आंखें मूँद लेते हैं। यह दूसरी बात है कि भावपक्ष 
में न बहने के कारण, साथ ही कलापक्ष का व्यर्थ निबन्ध न होने के कारण 
विशाखदत्त की शेली की एक ऐसी विशेषता है कि वह विषय के अनुरूप 
बदलती है, साथ ही 'मेटर-आव-फेक्ट' अधिक है।इस शेलीगत गुण के कारण 
द्वी विद्वान्‌ संदेह में पड़ जाते हैं। पर विशाखदत्त में गोडी रीति का प्रयोग 
कम नहीं हुआ है, यह ध्यान में रखने की बात है। दूसरी दलील 
आसेतुहिमाचल र्टरम्राज्य की कल्पना से संबद्ध है। आसेतुहिमाचल साम्राज्य 
का आदृश गुप्त साम्राज्य के ज्वलन्तयुग का ही नहीं, बारहवीं सदी के छोटे 
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सामन्‍्तों तक का भी रहा है। सोलहवीं सदी तक में राणा साँगा का ऐसा 
ही आदश था। साथ ही गिरती दशा वाला राज्य भी महान्‌ जादुर्श को 
लेकर चलता है। भरतवाक्य के अर्थ को अक्षरशः लेना ठीक नहीं जान 
पड़ता । तीसरी दलील भी निस्सार है। बाण को तो भारवि तक का पता 
न था, जो उससे पूव हो चुका था, और यदि उसे भारवि का पता भी हो 
तो उसे अपने काव्य की प्रस्तावना में संकेत करने छायक व्यक्तित्व न 
समझा हो। जहाँ तक विशाखदत्त का प्रश्न हे, हमने जिस तिथि (६००-७००) 
का अनुमान किया है, उसके अनुसार भी समसामयिक होने के 
कारण विशाखदत्त का नाम प्रसिद्ध न हुआ हो। दूसरे बाण के पास कोई 
प्रसड़ भी न था, जहाँ वह विशाखदत्त का संकेत कर पाता। डीक यही 
बात विशाखदत्त के विषय में कही जा सकती है। इन पंक्तियों के लेखक 
का पूरा विश्वास है कि विशाखदत्त को बाण का अवश्य पता था, चाहे वह 
समसामयिक हो या पूव॑वर्ती, पर विशाखदत्त के नाटक सें उसके उल्लेख 
करने का प्रयोजन ? संकेत के लिए किसी प्रसंग का होना भी तो जरूरी 
है। इन दलीलों में कोई सार नहीं है। यह निश्चित है कि विशाखदत्त हर्ष 
के बाद, किन्तु कुछ ही दिनों बाद रहे हैं, संभवतः उन्होंने अपने आरंभिक 
जीवन में हष के साम्राज्य का स्वर्णिम युग देखा हो, वे एक बार फिर 
उसी साम्राज्य को अपने आश्रय के द्वारा स्थापित किया हुआ देखना 
चाहते हों । 


विशाखदत्त की केवल एक ही कृति--मुद्वाराक्ास-हमें उपलब्ध है, पर 
विशाखदत्त के नाम से एक दूसरे नाटक का भी पता चलता है--देवीचनद्र- 
गुप्तम। देवीचन्द्रगुप्रम्‌ का उल्लेख रामचन्द्र-गुणचन्द्र-कृत नाव्यदुपंण में 
मिलता है, जहाँ विशाखदत्त के इस नाटक के पाँचवें अंक से एक प्राकृत 
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गाथा उद्छ्ठत की गई है।' देवीचन्द्रगुप्तम शशज्ञारसस परक नाटक था, तथा 
इसमें चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य और घ्र॒व-स्वामिनी के प्रणय की, रामगुप्त एवं 
शकराज के बध की कथा रही होगी, जिसे प्रसाद जी ने अपने हिन्दी नाटक 
प्रवस्वामिनी! का भी आधार बनाया है। विज्ञाखदत्त की एकाकी कृति 
ही उसका नाम अमर रखने में पर्याप्त हे। विशाखदत्त का मुद्राराक्स 
संस्कृत दृश्यकाव्यों में उन गिने-चुने दीपस्तम्भों में से है, जिसके होते हुए 
भी परवर्ती नाटककार पाण्डित्य प्रदर्शन के नशे में अंधे होकर “अन्धेनेव नीय- 
माना यथान्धाः की परिपाटी पर चल पड़े । 


मुद्राराक्षस की नाव्य-कला, वस्तुविन्यास और चरित्रचित्रण 


विशाखदत्त ने अपने नाटक का हइतिषृत्त प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना से 
लिया है। नन्दवंश के राजा के द्वारा अपमानित चाणक्य उसका उत्खात 
कर मौर्य चन्द्रगुप्तको सिंहासनारूढ करता है । चाणक्य की दूसरी अभिलाषा 
यह है कि वह चन्द्रगुप्त का विरोध करने वाले राक्लस को--जो नन्‍्द 
का विश्वस्त अमात्य था--चन्द्रगुप्त के पक्ष में मिलाकर अमात्यपद पर 
प्रतिष्ठित करना चाहता है । चाणक्य भ्रपनी इस चाल में पूरा सफल होता 
है। दशरूपककार ने मुद्राराक्मस की कथा का आधार गुणाढय की बृहस्कथा 
को बताया है। हो सकता है, विशाखदत्त ने बृहत्कथा भी देखी हो, किन्तु 
इस नाटक की रचना में विशाखदत्त को विशेष प्रेरणा चाणक्य, चन्द्रगुप् 
तथा राक्षस के संबंध में प्रचलित किंवदुन्तियों और चाणक्य के उस महान 


१, यह प्राकृत गाथा निम्न है :-- 
एसो सिअकरसत्थप्पणासिआसेसवेरितिमिरोहो । 
णिअविहदृबयएण चन्दों गअर्ण गहलंधिओ विसइ ॥ 
( एप सितकरसार्थप्रणाशिताशेषवरितिमिरोघः । 
निजविभवकेन चन्द्रो गगनं ग्रहलंधितो विशति ॥ ) 
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शाख--अर्थशासखत्र--से मिली होगी। इतिबृत्त कहीं से भी लिया गया हो, 
उसका निर्वाह विशाखदत्त का अपना है, और वस्तु-विन्यास के निर्वाह में 
नाटककार ने भारत के महान राजनीतिज्ञ के व्यक्तित्व को पूरी तरह ध्यान 
में रखा है। मुद्रारात्तस सात अ््ढों का नाटक है, ओर इसका अंगीरस वीर 
है, पर मुद्राराक्लस के वीररस के वातावरण ओर वेणीसंहार वाले वीररस के 
वातावरण में प्रब-पच्छिम का भेद है, जेसा कि हम आगे संकेत करेंगे। 
नाटक का नायक कौन हे--चन्द्रगुप्त या चाणक्य, इस प्रश्न का समाधान 
भी हम करेंगे। भारतीय नाव्यशाखत्र के नियमों के आधार पर मुद्राराक्षस 
की मीमांसा करने पर संभवतः हम उसके प्रति न्‍्याय न कर पायँंगे। यही 
कारण है कि प्राचीन आचार्यों ने मुद्राराशस को अपना उचित स्थान दिलाने 
में कंजूसी की । 

नाटक की प्रस्तावना में नेपथ्य से चाणक्य की क्रोधपूण आवाज सुनाई 
देती है, जो मलयकेतु के द्वारा चन्द्रगुप्त के पराभव से आशंकित होकर 
इस बात से क्षुब्ध हो उठा है कि उसके रहते हुए घचन्द्रगुप्त का अनिष्ट कौन 
कर सकता है। चाणक्य के रहते हुए चन्द्रगुप्त के ऊपर आक्रमण करना 
शेर के जबड़े में हाथ देना है। मंच पर प्रविष्ट होने पर चाणक्य अपनी 
स्वगतोक्ति के द्वारा अपने स्वभाव, कार्यकलाप तथा नाटक के बीज का 
उपन्यास करता है। यद्यपि चाणक्य की यह स्वगतोक्ति लंबी है, किंतु 
नाटकीय पृष्ठभूमि के लिए तथा नाटक के नायक बविष्णुगृुप्त की कूटनीति- 
विशारदता को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त बन पड़ी है, तथा अस्वाभाविक 
न होने के कारण सामाजिक को नहीं खटकती । चाणक्य ने नंद॒वंश का 
उत्खात तो कर लिया है, पर राक्षस को वश में किये बिना वह पूरा केसे 
कट्टा जा सकता है।' चाणक्य इस अधूरे काम को पूरा करने में दृत्तचित्त 
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२. अथवा अगृद्यैते राक्षसे किमुत्खातं नन्‍्दवंशस्य ? ( प्रथम अंक ए. २६ ) 
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है। उसने राक्षस के द्वारा चन्द्रगुप्त को मारने के लिये प्रेषित विषकन्या से 
पव॑तेश्वर का बध करा कर यह झूठी खबर उड़ा दी है, कि राक्षस के षडयंत्र 
से पर्वतेश्वर मारा गया है। पर इधर भागुरायण के द्वारा मलयकेतु को यह 
कहलाकर पाटलिपुत्र से भगवा दिया है कि चाणक्य ने प्वतेश्वर को मरवा 
डाला है। इधर चाणक्य ने अपने गुप्तचरों का ऐसा जाल फेला रखा है कि 
वे मलयकेत और राक्षस के विश्वस्त बन कर उन्हीं की जड़ खोद रहे हैं । 
प्रथम अंक में ही एक गुप्तचर आता है, जो चाणक्य को इस बात की खबर 
देता है कि राक्षस के पक्तपातियों में जीवसिद्धि क्षषणक, कायस्थ शकटदास 
तथा मणिकारश्रेष्ठी चन्दुनदास हैं। यहीं चाणक्य की स्वगतोक्ति से यह 
भी पता चलता है कि ज्ञपणक वस्तुतः चाणक्य का ही गुप्तचर है, जो 
राक्गलस से जा मिला है। गुप्ततवर चाणक्य को राक्षस के नाम से अंकित 
मुद्रिका भी देता है, जिसे चाणक्य नकली पत्र लिखवाने में काम में लाता 
है।' इसी अंक में चाणक्य चन्दुनदास को बुछाकर डराता-धमकता हे कि 
वह अपने घर में रखे हुए राक्षस-कुटुम्ब को सौंप दे, पर चन्द्नदास सॉंपने 
से मना कर देता है, भले ही उसे राजकोप का भाजन क्यों न बनना पड़े । 
चन्दुनदास चला जाता है, और चाणक्य की यह उक्ति एक बार फिर अंक 
के अंत में गज पड़ती है कि वह अपनी बुद्धि के बल से, स्वच्छुन्द्‌ विचरण 
करते हुए मस्त राक्षस को, जो चन्द्रगुप्त के पक्ष का भेदन करने के लिए 
दानशक्ति का प्रयोग कर रहा है, तथा सेन्यबल के कारण द््पयुक्त हो गया 
है, ठीक उसी तरह वश में कर लेगा, जेंसे कोई कुशल हस्तिपक बुद्धि के 


१. ननु राक्षस एवं अस्मदंगुलिप्रणयी संबृत्त:। ****** किमत्र लिखामि ? अनेन 
खल लेखेन राक्षसो जेतब्य: ॥ ( प्रथय अंक ) 


२. आये, कि में भयं दशेयसि ? सनन्‍्तमपि गेद्दे भमात्यराक्षसस्य गृह॒जनं न 
समपंयामि कि पुनरसन्तम्‌ । ( १. ६१ ) 
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द्वारा निरंकुश, दानजल से युक्त, बलवान मस्त जंगली हाथी को जंजीर में 
बांध लेता है।* 

मुद्रारात्तस की सारी लड़ाई चाणक्य जेसे कुशल महावत और राक्षस 
जेंसे स्वच्छुन्द वनन्‍्यगज की लड़ाई है। एक राक्षस को अपनी मुट्ठी में 
बांधना चाहता है, दूसरा उसकी चारों में नहीं फँसना चाहता। पर 
चाणक्य इतना कुशल है कि वह अनेकों तृणाच्छादित गतों को खोद कर 
राजनीति की कृत्रिम हथिनी को उस मस्तहाथी को फेँसानेका साधन बनाता 
है, और लाख बचने की कोशिश करने पर भी एक दिन वह इन गर्तों में 
से एक में जा ही गिरता ह, चाणक्य की “गुणवती! नीतिरज्जु उसे बाँध 
ही लेती है। दूसरे अंक से ही राक्षस की वे कोशिशें क्रियाशील देखी जाती 
हैं, जिनके द्वारा वह चाणक्य के जाल से बचना चाहता है, इतना ही नहीं, 
वह उलटे चाणक्य पर छुक-छिप कर आक्रमण करने की तेयारी में है । 


द्वितीय अड्डू में राक्षस की राजनीति-विशारद्ता सामने आती है। वह 
भी राजनीति के खेल में कच्चा नहीं है, चाहे चाणक्य उससे बीस भले ही 
साबित हो गया हो । राक्षस का गुप्तचर--जो सेपेरे के वेष में पाटलिपुन्न से 
आया है--मंचपर प्रविष्ट होता है, और राक्षस से मिलना चाहता है। इसी 
अंक में राक्षस की बातचीत से पता चलता है कि चन्द्रगुप्त को मरवाने की 
उसकी समस्त योजनायें चाणक्य ने असफल कर दी हैं । उसके सारे गुप्तचर, 
जो चन्द्रगुप्त को मारने के लिए नियुक्त किये थे, स्वयं मौत के शिकार बन 
गये हैं। अब उसे केवल एक ही उपाय सूझता है कि किसी तरह चन्द्रगुप्त 
ओर चाणक्य में भेद करा दे। वह चन्द्रगृप्त के बेतालिकों को, जो उसी के 


2, स्वच्छन्दमेकचर मुज्ज्वलदानशतक्तिमुत्सेकिना बलमदेन विगाहमानम्‌ । 
बुद्धया निगृह्य वृषलस्य कृते क्रियाया मारण्यक गजमिव प्रयुणीकरोमि ॥ 
( १०२७ ) 
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गुप्तचर हैं, चन्द्रगुप्त को जोश में दिलाने वाले प्रशस्ति-पाठ सुनाने को कहला 
भेजता है, और उसे इस बात का पूरा विश्वास है कि अब वह समय आा 
गया है, जब चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य दोनों में मजे से भेद हो सकता है, 
क्योंकि चन्द्रगुप्त राज्यप्राप्ति के कारण सुखी है, और चाणक्य अपनी प्रतिज्ञा 
पूण होने के कारण घमण्ड में चूर हो रहा है।' 


पर चाणक्य कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं है। उसने राक्षस की चाल को 
पहले ही समझ लिया है कि अब वह किस मोहरे को चलना चाहता है, 
और राक्षस की चाल के पहले ही वह मजबूत किलेबन्दी कर लेता है, ऐसी 
किलेबन्दी कि राक्षस समझता रहे कि जीत उसी की हो रही है, पर आगे 
बढ़ने पर उसे पता चले कि शतरंज के बादशाह को शे देना टेढी खीर है, 
ओर उलटे उसे खुद ही मात खानी पड़े। तीसरा अंक चाणक्य की इसी 
मन्त्रशक्ति का परिचय देता है। वह स्वयं चन्द्रगुप्त को समझा देता है कि 
वह चाणक्य से इस तरह व्यवहार करे, जेसे दोनों में अनबन हो गई है। 
चाणक्य पाटलिपुन्र में कौमुदीमहोत्सव को मनाने की मनाही कर देता है। 
उसे इस बात की शंका है कि कहीं कौमुदी महोत्सव के कारण भ्रमत्त पुष्पपुर 
पर राक्षस ओर मलयकेतु की सेना आक्रमण न कर दे। चन्द्रगुप्त इस 
मनाही से नाराज होने का रूपक रचता है, ओर चाणक्य को इसका कारण 
जानने को बुलाता है। बातचीत में दोनों क्रोध को प्रदर्शित करते हैं। 
चाणक्य का क्रोध का अभिनय इतना स्वाभाविक होता है कि चन्द्रगुप्त 
को इस बात का डर हो जाता है कि कहीं आचाय॑ सचमुच क्रद्ध नहीं 


१. मौय॑स्तेजसि सर्वभूतलभुजामाज्ञापको वतेते 
चाणक्यो८पि मदाश्रयादयमभद्राजेति जातस्मयः । 
राज्यप्राप्तिकृताथमेकमपर तीणप्रतिज्ञार्णवं 
सौहार्दात्क्ृतक्ृनत्यतैव नियतं लब्धान्तरा भेत्स्यति ॥ ( २.२३ ) 


३६४ संस्कृत-कवि-दशेन 


हो गये हैं।' इधर वेतालिक इस मौके को पाकर चंद्रगुप्त को उत्तेजित 
करने वाले प्रशस्ति पाठ का प्रयोग करते हैं। सब लोग यही समझ बेठते हैं 
कि दोनों में झगड़ा हो गया है, और राजा ने शासन की बागडोर हाथ में 
संभाल ली है। पर यह भी चाणक्य की एक चाल है। तृतीय अंक में चाणक्य 
की कूटनीति कुशलता अपने गंभीरतम रूप में व्यक्त होती है । 
चतुर्थ अंक में राक्षस का पतक्तभेदन होने लगता है। भागुरायण, जो पृष्पपुर 
से भाग कर मलयकेतु के पास आ गया है, उसे यह समझा देता है किराक्षस 
का सच्चा शन्नु चन्द्रगुप्त नहीं, चाणक्य है। यदि चाणक्य का कांटा मार्ग से हट 
जाय, तो वह चन्द्रगुप्त से मिल जायगा। इसी बीच शकटार पुष्पपुर से आताहे, 
ओर वह राक्षस को चाणक्य और चन्द्रगुप्त की अनबन का समाचार देता है, जिससे 
खुश हो कर राक्षस कहता है कि अब चन्द्रगुप्त हमारी मुद्दी में आ गया।' 
भागुरायण और मलयकरेतु इस वार्तालाप को सुन लेते हैं, ओर मलयकेतु को 
राक्षस की नीति का पता छूग जाता है। इधर राक्षस ओर मलयकेतु पाटलिपुत्र 
पर आक्रमण करने की योजना बनाते हैं ओर क्षपणक से मुहृत पूछते हैं। 
पाँचव अंक में जीवसिद्धि ( क्षपणक ) शिविर से पुष्पपुर जाने के लिए 
भागुरायण से मुद्रा लेने के लिए आता है। वह बताता है कि राक्षस उसे 
मारना चाहता है, तथा यहीं यह भी कहता है राक्षस ने ही पर्व॑तेश्वर को 
मरवा डाला था। मलयकेतु इसे छिप कर सुन लेता है। इसी बीच चाणक्य के 
द्वारा प्रथम अंक में लिखाये गये नकली पत्र और राक्षस के द्वारा पारितोषिक 
रूप में दिये गये आभूषणों को लेकर शिविर से आने की चेष्टा करता 
हुआ सिद्धार्थ पकड़ लिया जाता है। उसे मलयकेतु के सामने छाया जाता 
है। सच सच बात बताने के लिए उसकी मरम्मत होती है, और उस नकली 


अये, तत्‌ कथ॑ सत्यमेव कुषित आये; ? ( पृ. १६१ ) 
२. सखे शकटदास, हस्ततलगतो मे चन्द्रगुप्ती भविष्यति। (चतु्थ अंक. पृ. १८५.) 
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पत्र के विषय में वह यह कह देता है कि यह राक्षस का पत्र दे जिसे वह 
चन्द्रगुप्त के पास ले जा रहा है। मलयकेतु के मन में राक्षस के विश्वासघात 
की धारणा बेठ जाती है। राक्षस बुलाया जाता है, और मलयकेतु उसे 
विश्वासधाती समझ कर फटकारता है।' राक्षस का रहा-सहा आधार भी 
भप्न हो जाता है। मलयकेतु को इस बात का भी पूरा विश्वास हो जाता है 
कि परव्व॑तेश्वर को रात्षस ने ही मरवाया है, क्योंकि राक्षस पर्वतेश्वर का आभूषण 
पहने पाया जाता है, जिसे असल में राक्षस ने दूसरे अंक के अंत में एक 
बनिये से खरीदा था। चाणक्य की चाल से चन्द्रगुप्त ओर चाणक्य का भेदन 
तो दूर रहा, मलयकेतु और राक्षस का भेदन हो जाता है ।' 
अन्त में राक्षस चन्दनदास को चाणक्य की चाल से बचाना अपना 
परम कतंव्य समझता है। छुठे अंक में वह पाटलिपुत्र पहुँच कर जीर्णोद्यान 
में लम्बी स्वगतोक्ति के द्वारा अपनी चारों की असफलता एवं भाग्यविपयय 
पर विचार करता देखा जाता है ।' इसी बीच चाणक्य का एक गुप्तचर वहाँ 
आकर गले में रस्सी डाल कर मरना चाहता है। राक्षस उसे बचाना चाहता 
है, पर वह बताता है कि उसके मित्र चन्दनदास के वध से दुखी होकर वह 
ऐसा कर रहा है। राक्षस चन्दनदास को बचाने दोड़ पड़ता है । 
सातवें अंक में चाणक्य अपने जाल को समेटता दिखाई देता है, शिकार 
फँस चुका है। चाणक्य के दो गुप्तचर झूठे चाण्डाल बन कर चन्दनदास को 
शूली पर चढ़ाने ले जा रहे हैं। चन्दनदास की पत्नी और पुत्री विछाप करते 
हैं। वध्यस्थल पर राक्षस आकर चाण्डालों को डराता है, वे भाग खड़े होते 





२. चन्द्रगुप्तस्य विक्रेतुरधिक लाभमिच्छ्तः । 
कल्पिता मूल्यमेतेषां ऋरेण भवता वयम्‌ ॥ ( पश्चम अड्भू पृ. २४१.) 
२. कर्थ जीवसिद्धिरपि चाणक्य प्रणिधि:१ हन्त, हृदयमपि मे रिपुमिःस्वीकृतम्‌। 
( पदश्नम अंक प्‌. २४५. ) 
१, अहो अलक्षितोपनिपाताः पुरुषाणां 30030 भवन्ति ह 
पृ, २६७ 
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हैं। इसी बीच मंच पर चाणक्य और चन्द्रगुप्त आते हैं। चाणक्य अपनी 
सारी कूटनीति को स्पष्ट कर राक्षस को चन्द्रगुप्त का अमात्य बनाने को 
मजबूर करता है, लाचार होकर राक्षस को स्वीकार करना पड़ता है। 
'नरेन्द्र! चन्द्रगुप्त चाणवय की मन्त्रशक्ति के द्वारा तन्त्रावाप से युक्त होकर 
राक्षस के दुर्पोन्मत्त "नाग! को वश में कर लेता है, और वह मन्त्ररुद्धवीय 
की भांति नतानन हो जाता है।' चाणक्य की विजय सामाजिक को 
प्रभावित करती है, पर राक्षस की महान्‌ तपस्विता, त्याग और नियति 
अथवा चाणक्य के पुरुषकार के द्वारा डाली गई विषम परिस्थिति दशक 
में एक साथ राक्षस के प्रति सम्मान और दया के संमिश्रित भाव को 
उत्पन्न कर देती है। शतरंज के खेल में रात्तसस हार जाता है, पर हार कर 
भी उसका मान बना रहता है, उस हार में भी अपनी विशेषता है, और 
चाणक्य का कुशल खिलाड़ी स्वून का एक कतरा गिराये बगेर ही चन्द्रगृप्त 
के लिए महान युद्ध जीत लेता है, मलूयकेतु की वे चाहिनियाँ, जिनकी 
तुरगवर-घटाओं के द्वारा खुरपुर्टो से उड़ाई हुई धूछ गौडांगनाओं के कपोल्ों 
ओर काले केशों को धूमिल बनाने में सम है, धरी की धरी रह जाती हैं। 
विशाखदत्त की मन्त्रशक्ति नाटक के नायक चाणक्य की नीति की तरह; 
भदहदनारायण और उसके भीम की उत्साहशक्ति की अपेक्षा निःसंदेह 
शत्रुविजय के नाटक में अधिक सफल हुई है। 

कथावस्तु, शेली एवं टेकनीक की दृष्टि से मुद्राराक्षस सभी संस्क्ृत नाटकों 
से भिन्न है। इसका संविधान संस्कृत नाटकों के परंपरागत ढरें पर नहीं 





१. संकेत--तन्त्रावापविदायोगे मेण्डलान्यधितिष्ठ ता । 

सुनिग्रह्य नरें द्रंण फर्णीद्रा इच शत्रवः ॥ ( माघ ) 
तवाभिधानाद्यथ्ते नताननः सुदुःसहान्मन्त्रपरादिवोरगः ॥ ( भारवि ) 
जानन्ति तन्‍्त्रयुक्ति यथास्थितं मण्डलमभिलिखन्ति । 
ये मन्त्ररक्षणपरास्ते सर्पनराधभिपावुपचर न्ति ॥ ( मुद्राराक्षस २.१ ) 
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चलता । मुद्राराक्षस में ऐसी निजी मोलिकता है, जो उसे अन्य सब संस्कृत 
नाटकों से अलग कर देती है। यह मौलिकता ही किसी हृद्‌ तक मुद्वाराक्षस 
की उस उपेक्षा का कारण रही हे, जो से पुराने पंडितों के हाथों मिली ह् | 
रच्छुकटिक भी संस्कृत नाटकों के लिए मोलिक वातावरण लेकर आता है, 
पर संस्कृत पंडितों ने उसे उसका समुचित स्थान घोषित किया ह, किंतु 
मुद्नाराचस का वातावरण रूच्छुकटिक वाला न होकर गंभीर होने के कारण 
सम्मान न पा सका। संस्क्ृत नाटकों की रोमानी परम्परा ओर प्रणय-चित्रण 
को छोड़ कर गंभीर विषय को अपना लक्ष्य बनाना मुद्राराक्षस की पहली 
विशेषता है। झुद्राराक्षस में कोई नायिका नहीं है, न प्रणय का कोमल 
वातावरण ही । सारे नाटक में केवल एक स्त्री पान्न मंच पर प्रवश करता 
हे--चंदनदास की पत्नी। यह दृश्य प्रभावात्मक है, किंतु कथावस्तु के 
विकास में विशेष महत्त्व नहीं रखता । विशाखदत्त ने भद्दनारायण की तरह 
गंभीर नाटक में प्रणयचित्र की रूढिगत थिकली लगाने की मूखंता नहीं 
की है। मुद्राराचस राजनीतिक पडयंत्र का, कूटनीति के दाँव-पेंच का नाटक 
है, जहाँ वस्तु का निर्वाह दृढ़निबंध वाले व्यापार-चक्र से ही हो 
सकता है। पर मुद्राराक्षास का व्यापार सतत क्रियाशील होते हुए 
भी रक्तपातविहीन है, उसमें तलवारों की झनझनाहट, कबंधों का नृत्य, या 
रुघिर की सरिता का चित्र नहीं आता, चाहे वाणी की उत्तेजना भले ही 
मिल जाय। साथ ही मुद्गाराच्सस की लड़ाई इस तरह चलती है कि चाणक्य 
का प्रतिनायक राक्षस सावधान रहते हुए भी चारों ओर से घेर लिया 
जाता है, ओर उसे यह पता नहीं कि वह जाल में फँसने जा रहा है, उसे 
सारा पता तब चलता है, जब वह फेंस चुका है। सुद्राराक्षस की लड़ाई 
चाणक्य और राक्षस की लड़ाई नहीं, उनकी मन्त्रशक्तियों की लड़ाई है, 
और नाटक का सारा कुतूहल दोनों की चाल और अपने मोहरे को बचा कर 
दूसरी चाल चलने की चतुरता में है, दर्शक पास में बंठा इन शतरंज के 
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खिलाड़ियों की चालें देख कर अभिभूत होता रहता है। संभवतः सहृदय 
भावुक ऐसे नाटक की प्रभावात्मकता के विषय में शंका करे, जिसमें न प्रेम 
की मधुरिमा है, न संगीत की तान, न नृत्य का छास्यमय पदविक्षेप, न 
सीन-सिनेरी से रमणीय प्रकृति-परिवेष ही; किन्तु इसमें कोई शक नहीं 
कि नाटक की वस्तुयोजना इस खूबी से की गई है कि व्यापार की 
गत्यात्मकता कहीं क्षुण्ण नहीं होती, और पात्रों का प्रवेश उस व्यापार को 
गति देने के ही लिए कराया जाता है। नाटक की शेली इतनी गंभीर, 
सशक्त, स्पष्ट और साक्षाज्नक्यममूलक है कि उससे नाटकीय व्यापार की 
गत्यात्मकता को सहायता मिलती है । नाटककार के गंभीर उत्तरदायित्व 
का निर्वाह कितना केशपूण है, उसे विशाखदत्त अन्य संस्क्रत नाटककारों 
की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह जानते थे। विशाखदत्त ने स्वयं एक स्थान 
पर राक्षस के मुँह से राजनीतिज्ञ की क्रशपू्ण स्थिति का संकेत कराते हुए 
नाटककार की स्थिति से तुलना की है। नाटककार पहले छोटे से कार्य का 
बीज रूप में ( मुखसंधि में ) उपक्षेप करता है, तदुनन्तर प्रतिमुखसंधि में 
उसका विस्तार करना चाहता है, इसके बाद वह गर्भसंधि में नाटकीय 
कथावस्तु के कार्य-बीजों के छिपे हुए गंभीर फल को प्रकट करता है, फिर 
अपनी बुद्धि से विमश की रचना कर, फेले हुए व्यापारों को समेट कर 
उपसंहार करता हैं। सचमुच नाटककार को बहुत बड़े क्लेश का सामना 
करना पड़ता है।' इस क्लेश का अनुभव या तो विशाखद॒त्त जसे सफल 
नाटककार को ही हो सकता है, या राजनीति के नाटक में खेलने वाले 
राक्षस को ही । 
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१. कार्योपक्षेपमादोी तनुमपि रचयंस्तस्थ विस्तारमिच्छन्‌ । 
बीजानां गंमितानां फलमतिगहन गूढमुद्धेदयंश्र । 
कुवनू्‌ बुद्धया विमर्श प्रसतमपि पुनः संहरन्‌ कार्यजातं 
कर्ता वा नाटकानामिममनुभविता झेशमस्मद्विधो वा ॥ ( ४.३ ) 


विशाखदत्त ३६५९ 


मुद्वाराक्ास के नाटकीय व्यापार की गत्यात्मकता, घटना-चक्र का 
उतार-चढ़ाव, चाणक्य तथा राक्षस के परस्पर प्रयुक्त षडयंत्रों के साथ 
चलता है। प्रत्येक अंक व्यापार की दृष्टि से स्वतःपूण है, किंतु एक दूसरे से 
विच्छिन्न नहीं है। हर कड़ी स्वतःपूर्ण होते हुए भी दूसरी में जुड़ कर 
नाटकीय व्यापार-#खला की निर्मित में सहयोग देती है, महाकाय की 
ओर नाटकीय चस्तु को अग्मसर करती है। नाटक में ऐसी कोई घटना या 
परिस्थिति नहीं, जिसे जबदंस्ती रख दिया गया हो, और वह अस्वाभाविक 
जान पड़ती हो । नाटक की समस्त घटनाएँ, पात्र, संवाद और योजनाएँ 
केवल एक ही छच्य की ओर बढ़ती दिखाई गई हैं, ये सारे नद-नाले एक 
ही सरिता में गिर कर महासमुद्र की ओर बहते हैं। विशाखदत्त का 
वस्तु-निर्वाह बड़े ध्यान से नियोजित किया गया जान पड़ता है, तथा एक 
कुशल कलाकार की कृति है। मुद्गाराक्षस की व्यापारान्विति का जो सुगठित 
सुष्ठरूप दिखाई पड़ता है, वह अन्य किसी संस्कृत नाटक में नहीं है । 


नाटक का नायक कोन है, चन्द्रगुप्त वा चाणक्य ? संस्कृत नाव्यशास्त्र 
की परम्परा शायद चन्द्रगुप्त को ही नायक मानना चाहे, पर विशाखदत्त 
स्वयं चाणक्य को नायक मानने के पक्ष में मत देंगे। नायक की दृष्टि से भी 
विशाखदत्त संस्कृत नाटकों की रूढिगत परम्परा का भंग करते दिखाई देते 
हैं। सारे नाटक में चाणक्य निःसन्देह प्रमुख पात्र है, जो पहले अंक से अंत 
तक अपने गंभीर व्यक्तित्व में दिखाई पड़ता है। विशाखदत्त का एक मात्र 
उद्देश्य चाणक्य के चरित्र के गहन पक्ष को सामने रखना है। नाटक में 
स्थान स्थान पर विशाखदत्त ने ऐसे संकेत किये हैं,' जो चाणक्य को नायक 





१, जयति जलदनीलः: केशवः केशिधाती जयति सुजनदृष्टिचन्द्रमाश्रन्द्रगुप्तः । 
जयति जयनसज्ज या अक्ृनत्वा च सैन्य प्रतिहरतप्रतिपक्षा आयैचाणक्यनीतिः ॥ 
( ६५१ ) 


३७० संस्कृत-कवि-दशन 


मानने के पक्ष को पुष्ट करते हैं। यद्यपि राक्षस को वश में कर लेने से 
चन्द्रगुप्त को अमात्य छाभ हुआ है, पर चाणक्य को भी फलागम हुआ है, 
इसका निषेध नहीं किया जा सकता, और इसी फलागम का विशेष महत्त्व 
है। चाणक्य जेसे निःस्वार्थ राजनीतिज्ञ के लिए, अपने लिए फलप्राप्ति करना 
अभीष्ट न था; उसका लक्ष्य था, चन्द्रगुप्त के लिए निष्कण्टक राज्य की 
स्थापना ओर राक्षस को मंत्री बनाना; और वह इस काय में सफल होता है। 

चाणक्य का पात्र निःस्वाथथ, रढ़प्रतिज्ञ, कूटनीति--विशारद एवं महान 
राजनीतिज्ञ है। वह चन्द्रगुप्त का गुरु, मंत्री, पथप्रदर्शक सभी कुछ है, उसी 
की एकमात्र कृपा से ब्वपल चन्द्रगुप्त नंद के सिंहासन पर बेठ सका है। 
मौयं-साम्राज्य के मंत्रित्व का उपभोग करते हुए भी चाणक्य नगर से 
बाहर एक कुटी में रहता है, जहाँ एक ओर कंडों को तोड़ने के लिए पत्थर 
का टुकड़ा पड़ा है, दूसरी ओर शिरष्यों के द्वारा छाई हुई दर्भ का ढेर छुगा 
है, कुटी की छुत सुखाई हुई समिधाओं के भार से झुकी हुई है, ओर दीवारें 
जीण-शीण हो रही हैं ।' कहाँ चन्द्रगुप्त का मंत्रिपद, ओर कहाँ यह दरिद्र 
वातावरण ? पर चाणक्य को अपने लिये कुछु नहीं चाहिए, उसका एकमात्र 
लरूच्य चन्द्रगुप्त के राज्य को निष्कंटक बना देना है। इस लरच्य के लिए 
चाणक्य पुरुषार्थ को अपना साधन बनाता है। दुव के प्रति विश्वास करना 
चाणक्य जानता ही नहीं, उसे अपने उद्यम पर, अपने पुरुषकार पर अटल 
विश्वास है। तीसरे अंक में चन्द्रगुप्त नन्द॒वंश के नाश का कारण देव को 
बताता है, इसे सुनकर चाणक्य नाराज हो जाता है, और कहता है कि 








पडगुणसयोगदुढ्ा उपायपरिपाटीघटितपाशमुखी । 
चाणक्यनीतिरज्ज रिपुसंयमनऋजुका जयति ॥ (६-४ ) 
', उपलशकलमेतद्धद्क गोमयानां बढ़मिरुपहतानां वहिपां स्तोम एप: । 
शरणमपि समिद्धिर्शुष्यमाणामिरामसिविनमितपटलान्तं दृश्यते जीणेकुड्यम्‌ ॥ 
(३१५ ) 


विशाखदत्त ३७१ 


मूर्ख व्यक्ति ही देव में विश्वास करते हैं ।' चाणक्य इतना महान्‌ राजनीतिज्ञ 
है कि उसके मित्र एवं शत्रु सभी उसकी नीति की प्रशंसा करते हैं। 
भागुरायण को चाणक्य की राजनीति नियति की तरह चित्न-विचित्न रूप 
वाली दिखाई देती है । कभी तो चाणक्य की चाले प्रकाशित होती दिखाई 
देती हैं, तो कभी इतनी गहन वन जाती हें कि बुद्धि भी उन्हें नहीं पकड़ 
पाती, कभी वह सम्पू्ण रूप में दिखाई देती है, तो कभी किसी कार्य से 
अत्यधिक झीनी बन जाती है, कभी ऐसा प्रतीत होता है, जेसे चाणक्य की 
नीति का बीज तक नष्ट हो रहा है, तो कभी फिर पूर्णतः सफल होती दिखाई 
देती है । नियति की तरह चाणक्य की नीति अनेकों तरह के खेल दिखाती 
है, और अपना असली रूप प्रकट नहीं करती ।'* चाणक्य को अपनी बुद्धि 
ओर नीति पर पूरा भरोसा है, कोई भी उसका शज्रु बन बेठे जब तक उसके 
पास बुद्धि है, वह सेकड़ों सेनाओं की भी पर्वाह नहीं करता उसकी अकेली 
वुद्धि इन्हें परास्त करने में अलम्‌ है।' चाणक्य निःसंदेह बुद्धि से ही 
मलयकेतु की सेनाओं को जीत लेता है। चाणक्य का पात्र क्रोधो है, किन्तु 
वह क्रोध का आश्रय लेता तब देखा जाता है, जब उसके आत्मसम्मान को 
ठेस प&ुचती है, अथवा उसकी योजनाओं को असफल बनाने की चेश की 
जाती है । उसने चन्द्रगुप्त को राजा बना दिया है, उसकी इस योजना को 
भम्न करने की चेष्टा में रत मरूयकेतु को वह केसे बर्दाश्त कर सकता है ? 








१ द्रेवमविद्वांसः प्रसागयन्ति । ( तृतीय अक ) 
२, मुद्दुलक्ष्योद्धेदा मुहुरधिगमाभावगहना, 
मुहुए सम्पूणागी मुहुर तिक्ृशा कार्यवशतः । 
मुहअ्नश्यछ्ीजा मुद्दरपि बहुप्रापितफले 
त्यहों चित्राकारा नियतिरिव नीतिनंयविद:॥ ( ५.३ ) 
, एका केवलमर्थशाधनविधो सेनाशतेभ्योडविका । 
ननन्‍्दोन्मूलनदृष्टवी यमहिमा ब॒द्धिस्तु मा गान्‍्मम ॥ ( १.२६ ) 


। 


२७२ संस्कृत-कवि-दशेन 


पहले अंक में ही चाणक्य का यह रूप दिखाई देता है। तीसरे, अंक में जब 
चन्द्रगुप्त के द्वारा चाणक्य के आत्मसम्मान को ठेस पहुँचाई जाती है, तो 
वह उबल पड़ता है। चाणक्य की (€ कृत्रिम ) क्रोधमुद्रा का गंभीर वर्णन 
उसके स्वभाव का परिचय दे सकता है। चाणक्य की क्रोधमुद्रा को देखकर 
चन्द्रशुप्त को ऐसा प्रतीत होता है, मानो पृथ्वी चाणक्य के ग्रहारों को सह 
कर ताण्डव नृत्य के समय रौद्धरस का अभिनय करते हुए रुद्र के पादविक्षेप को 
याद कर रही हो ।' पर चाहे चाणक्य को बाहर से क्रोधी बनना पड़ता हो, 
वह हृदय से कोमल है। उसका चरित्र पत्थर से भी ज्यादा सख्त और मोम 
से भी ज्यादा मुलायम है। वह लोकोत्तर चरित्र हे, जो वच्न से भी अधिक 
कठोर है, कुसुम से भी अधिक कोमल । पर राजनीति की कठोर वनस्थली 
पर चलते चकते उसके अपने पेर भी कठोर हो गए हैं। चाणक्य को स्वयं 
भी कभी कभी यह विचार आ जाता है कि राजनीति में व्यस्त रहने के 
कारण बटहुओं के साथ उसका बर्ताव शुष्क हो गया है, और वह कह ही 
उठता दहैः--वबत्स' मेरा शिषप्यों के प्रति कोई स्वभावतः रूखा व्यवहार नहीं 
है, किन्तु कार्य में व्यग्न होने के कारण में व्याकुछ रहता हूँ । इसलिए तुम 
यह न समझना कि उपाध्याय का व्यवहार शुष्क एवं कट्ुु है। परिस्थितियों 
ने मुझे ऐसा बना रखा है ”' चाणक्य के स्वभाव का कोमल पक्ष ही उसे 
राक्षस की प्रशंसा करने को बाध्य करता है। 

राक्षस भी चाणक्य की तरह महान राजनीतिज्ञ अवश्य हैं, पर राक्षस 





), संरम्भस्पन्दिपक्ष्मक्ष रद मलजलक्षालनक्षामया5पि 
अभक्ञोद्धेद धूम ज्वलितमिव पुनः पिंगया नेत्रभासा । 
मन्ये रुद्रस्य रौदे रसमभिनयतस्ताण्डवे संस्मरन्त्या 
संजातोदग्रकम्पं कधमपि धरया घारितः पादघातः ॥ ( ३.३० ) 
२. वत्स, कार्यामिनियोग एवास्मानाकुलयति न पुनरुपाध्यायसहभू: शिष्यजने 
दुःशीलता । ( प्रथम अंक ) 
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के चरित्र में कुछ ऐसे गुण ( या दोष ) विद्यमान है, कुछ ऐसी मानवोचित 
उदात्तता वतमान है, जो उसके कठोर राजनीतिज्ञ को उस बुद्धि की भूमि 
से उतार कर हृदय के कोमऊ तलऊू पर खड़ा कर देती है। चाणक्य की तरह 
वह हृदय को पूर्णतः वश में नहीं कर पाया है। राक्षस के चरित्र की यह 
भावुकता ही राक्षस के पराजय का कारण बनती है। राक्षस भी चाणक्य 
जेसा ही निःस्वार्थ, दृढग्रतिज्ञ राजनीतिज्ञ है, जिसके डर से राज्यलक्ष्मी 
अभी पूरी तरह चन्द्रगुप्त का आलिंगन नहीं कर पाई है।' पर चाणक्य 
ओर राक्षस के चरित्रों में बड़ा भेद है। चाणक्य स्पष्टबुद्धि, आत्मविश्वासी 
तथा अग्नमत्त है, राक्षस भावुक, कोमल तथा गरूती करने वाला । चाणक्य 
की नीति गुप्त है, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, राक्षस स्पष्ट है, दयापूर्ण 
है, तथा हर एक पर विश्वास करता है। यह हर एक पर विश्वास करना ही 
राक्षस का पतन कराता है। चाणक्य का व्यक्तित्व इतना गंभीर तथा कठोर 
है कि उसके मित्र तथा अनुयायी भी उससे डरते हैं; राक्षस के मित्रादि 
उसे प्रेम करते हैं। राक्षस के इन्हीं गुर्णों के कारण चाणक्य उसे जीतना 
चाहता है, उसका हृदय-परिवतन करना चाहता है, ओर इ सर्मे वह पूर्णतः 
सफल होता है। राक्षस भी चाणक्य की योजनाओं का भंग करने के लिए 
कूटनीतिपू्ण चाले चलता है, पर वह राजनीति के ही जगत्‌ में नहीं रहता; 
जब कि चाणक्य उसी जगत में उठता-बंठता है, राजनिति के अतिरिक्त 
चाणक्य को और कुछ सूझता ही नहीं । 


चन्द्रगुप्त ओर मलयकेतु दोनों ही नाटक में अधिक शक्तिशाली चरित्र 
भले ही न हों, पर उन्हें चाणक्य या राक्षस की कठपुतली नहीं कह सकते । 
चन्द्रगुप्त आदर्श राजा है, जो आचाय चाणक्य की आज्ञा का पालन करता 


है, और प्रभुशक्ति के साथ मन्त्रशक्ति की उपयोगिता को भलीभाति 


१, २.१२ । 
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समझता है। वह चाणक्य के द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चलने को सदा तेयार है, 
तथा उसके कहने पर उससे लड़ाई करने का बहाना भी बनाता है, पर उसे 
यह खटकता है कि उसे आचारय से झगड़ा (चाहे कृत्रिम ही क्‍यों न हो ) 
करना पड़ेगा। मरूयकेतु ठीक उसी तरह चन्द्रगुप्त का उलठा चरित्र हे 
जसे राक्षस चाणक्य का उलटा। चन्द्रगुप्त शांत व गंभीर है, मल्यकेतु 
अज्ञांत, उद्धत और उजडु। उसे पाटलिपुन्न के गांग प्रासाद में स्थित 
सिंहासन पर बेठने की लालसा है, वह मौ्य को हटा कर सम्राट बनाना 
चाहता है, पर वह अविवेकी है, और भावावेश में आकर पता नहीं क्या क्या 
कर देता है ' चाणक्य के गुप्तचरों के जाल में फँस कर वह राक्षस का घोर 
अपमान करता है, जिसे देख कर राक्षस उसके अज्ञानी होने की घोषणा 
करता है। विशाखदत्त के छोटे-मोटे पान्न भी सशक्त हैं--विरुद्धक, सिद्धार्थक, 
निपुणक, आहितुण्डिक, आदि चाणक्य और राक्षस के गुप्तचर, शकटदास 
ओर चन्दुनदास, सभी पात्र चाहे सूक्ष्म हों, किंतु नाटककार के चित्रकार की 
कूँची ने उनमें भी जीवन-रस भर दिया हे। विशाखदत्त के चरित्र 
मच्छुकटिक की भाति जीवंत चरित्र हैं, किसी हद तक म्रच्छुकटिक के 
चरित्रों से भी अधिक स्पष्ट, अधिक सशक्त, अधिक यथाथ। 
मुद्राराक्षत की काव्य-शैली 

मुद्राराच्ोस की रचना कवि की उत्कृष्ट कछाव्मकता का परिचय देती हे, 
यह एक ऐसे कलाकार की कृति है, जिसने प्रत्येक पद पर ओचित्य का ध्यान 
रखा है। यही कारण है, विशाखदत्त की काव्यशेली सशक्त, गंभीर एवं 
प्रवाहमय है, उसमें परवर्ती कवियों की परिश्रमसाध्य कृत्रिम शेली नहीं 
दिखाई पड़ती । अभिव्यंजना की दृष्टि से चाहे उसे माघ जेसे कवियों के 
साथ नहीं रखा जा सके, पर विशाखदत्त के कई पद्य संसक्ृत साहित्य की 


१. अहो विवेकशून्यता म्लेच्छस्य । ( पंचम अंक ) 
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अपूर्व निधि हैं। विशाखदत्त में चाहे कालिदास जेसी उदात्त कल्पना तथा 
सरस भावतरलता न हो, हर्ष जेसा कोमल एवं विछासी प्रणय-चित्र न हो, 
शूद्रक जेसा व्यंग्य, हास्य एवं करुण का वातावरण न हो, भद्टनारायण जेसी 
शक्ति तथा ऊप्मा न हो, न भवभूति जसी करुण-हृदय की वेदना ही; फिर 
भी विशाखदत्त की अपनी शेली उसके विषय के अनुरूप है, और इस दृष्टि 
से वह निम्न कोटि का कलाकार नहीं । विशाखदत्त की उपमाएँ, अप्रस्तुत, 
चित्रविधान अत्यधिक सतकता से सँजोये गये हैं, और वह निरथंक्र कछा- 
पक्त के जाल में इसलिए नहीं फँसता कि नाटकीय प्रवाह एवं प्रभाव को 
अक्षुण्ण बनाये रखने की भावना उसे सदा बचाती रही है। संभवतः कुछ 
लोग प्रथम अंक की चाणक्य की स्वगतोक्ति तथा षष्ट अंक की राक्षस की 
स्वगतो क्ति के लंबेपन को नाटकीय दोष माने, किंतु इनके द्वारा एक स्थान 
पर वह चाणक्य के चरित्र की सशक्तता को पूर्णतः व्यक्त करना चाहता है, 
दूसरे स्थान पर राक्षस की भावुक प्रकृति को । 

सुद्राराक्तस का अंगीरस वीर है। शंगार का अभाव होने के कारण, तथा 
विपय के बौद्धिक स्तर के होने के कारण मुद्राराक्षस कुछ नीरस (८ प्रोजेक ) 
भले ही लगे, काब्योचित उदातता की इसमें कमी नहीं। चाणक्य की 
उक्तियों में वीर रस का सुंदर परिपाक हुआ है। चाणक्य की उत्साहशक्ति 
अदुम्य है। वह, वह शेर है, जिसके जबड़े में हाथ डाल कर उसकी डाढ को 
उखाड़ने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता । अग्रस्तुत-प्रशंसा अलंकार के 
द्वारा व्यज्ञित वीर रस का यह चित्र निम्न पद्य में मिलता है :-- 
आस्वादितद्विरदशोशितशोणशोभा सन्ध्यारुणामिव कलां शुशलाब्छुनस्प | 
जम्मभाविदारितमुखस्य मुखात्सफुरन्ती कोहतेमिच्छति हरे: परिमुय दंष्ट्राम्‌ ॥ (१.८) 

“वह कोन व्यक्ति है, जो जभाई के कारण मुँह को फाढते हुए शेर की 
उस डाढ को बलात्कार से उखाड़ लेना चाहता है, जो हाथी के खून की 
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चखने के कारण लाल कान्ति से युक्त, ठीक उसी तरह हो गई, जेसे 
सन्ध्याकालीन चन्द्रमा की लाल कान्ति ।! 

चाणक्य के शेर ने अपनी डाढों को उखाड़ने का साहस करने वाले 
सूखों का नाश कर दिया है। उसने राक्षस के देखते हुए, संसार के समक्ष, 
वह भयंकर प्रतिज्ञा की थी कि वह नंद का मूलोच्छेद कर देगा, जिस 
प्रतिज्ञा के कारण क्रोध के आवेश में कॉपते हुए शरीर की उद्धिन्न अँगुलियों 
ने तेजी से शिखा खोल डाली थी; और जिस श्रतिज्ञा को पूर्ण करने के 
लिए उसने असंख्य धनसम्पत्ति के स्वामी, घमण्डी नंदों को बलिपशु की 
तरह मार डाला था । 

आरुह्यारूढकोपरफुरणुविषमिताग्रांगुलीमुक्तचूडां 


लोकप्रत्यक्षुग्रां सकलरिपुकुलोच्छेददीर्ा प्रतिज्ञाम्‌ १ 
केनान्येनावलिपा नवनवतिशतद्रव्यकोटीश्वरास्ते 
नन्‍्दा: पर्यायमूता: पशुव इब हता+ पश्यतो राक्तसस्थ ॥ (४.२७) 
वीर रस का परिपाक राक्षस तथा मलयकेतु की यक्तियों में भी देखा 
जाता है। मुद्वाराक्षस में संग्राम की लड़ाई वाले वीर रस के चित्र नहीं 
मिलते, पर मलूयकेतु की उक्तियों में कहीं कहीं सेनाओं की दोड़-घूप का 
संकेत मिल सकता है। 
गोडीनां लोध्रधुल्लीपरिमलबहलान्‌ धूम्रयन्त: कपोलान्‌ 
क्षिश्नन्त5 ऋष्णिमानं अ्मरकुलरूच: कुश्वितस्यालकस्य १ 
पांशुस्तस्बा बलानां तुरण्खुरपुस्त्तोदलब्धात्मलामा: 
शुत्॒णामुत्तमांगे गजमदमलिबच्छित्षमूला: पतन्तु ॥ ( ५.२३ ) 
'सेना के घोड़ों के खुरपुरों से चूणित रणभूमि से उठ कर पुष्ट हुईं धूल, 
गौड़ देश की स्त्रियों के लोधरधूलि से सुगंधित कपो्लों को धूमिल, बनाती 
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हुई, उनके भोरे जेसे काले, घुंघराले बालों की कृष्णिमा ( कालेपन वाले 
सौंदर्य ) को मलिन बनाती हुई, हाथियों के मदजल से मलिन कीचड़ को 
उछालती हुई, शत्रुओं के मस्तकों पर जाकर गिरे, ( ओर उनके अमंगल 
का कारण बने )।॥! 

राक्षस की वीरता का मार्मिक चित्र हमें षष्ट अंक में मिलता है। 
परिस्थितियों ने उसे मलयकेतु से अलग कर दिया है, अब उसका कोई 
साथी नहीं, किंतु फिर भी चन्दनदास की विपत्ति की खबर सुन कर उसका 
खून खौल उठता है, वह अभी भी अपने परम मित्र खड्ग के साथ है, वह 
उसकी सहायता करेगा। 


चिलछिशो5यं विगतजलद॒ब्योमसड्भाशमूत्ति 
युद्धश्रद्धापुलकित इव प्राप्सर्य: करेण १ 
सत््वोक्र्षात्‌ सबरनिकषे दृष्टसार: परेमें 
मित्रस्नेहाद्विवशमधुना साहसे मां नियुढुक्ते ॥ ( ६.२६ ) 
'जलरहित आकाश की तरह चमकने वाली यह तलवार, जो युद्ध में 
श्रद्धा रखने के कारण रोमांचित हो गई है, जिसने मेरे हाथ से मित्रता प्राप्त 
कर ली है; तथा जिसकी वीरता को शत्रुओं ने युद्ध भूमि की कसोटी पर 
परखा है, आज मुझे मित्र चन्दनदास के स्त्रेह के कारण साहस की ओर 
बढ़ने को प्रेरित कर रही है।' 
वीरता के इस गंभीर वातावरण में प्रणय की कोमलरूता, रोमानी तस्वीरों 
का हल्का-फुलकापन मिलना कठिन है। चाणक्य की नीति की तरह 
विशाखदत्त की कला भी श्ंगार के कौमुदी-महोत्सव को निषिद्ध कर देती 
है। वेले मुद्राराक्टस में एक दो शंगारी चित्र देखे जा सकते हैं। इनमें 
निन्न दो चित्र खास हैं, एक में *ंगारी चित्र अप्रस्तुत के रूप में उपस्थित 
हुआ है, दूसरे में निषेध-पद्धति का आश्रय लेकर । इन दो चित्रों को देख 
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कर कहा जा सकता है कि विशाखदत्त का गंभीर कवि श्ंगारी चित्रों में 
असफल नहीं कहा जा सकता । 


वा्मां बाहुलतां निवेश्य शिथिलं कण्छे निदृत्तानना 

स्कन्चे दक्तिणया बलानिहितयाठ5प्यझ्ले पतन्त्या मुहुः 
गाढालिद्ननसज्जपीडितसुखं यस्योद्यमाशक्लिनी 

मौयस्योरसि नाधुना5पि कुझते वामेतरं श्री: स्तनम्‌ ॥ ( २.१२ ) 


“यही वे अमात्य राक्षस हैं, जिनके पराक्रम से शंकित होकर मौय्यों की 
राजलक्ष्मी मोर्य चन्द्रगुप्त का पूरी तरह आलिंगन नहीं कर पाती । उसने 
अपनी बांयी बाहुलता चन्द्रगुप्त के गले में डाल तो दी है, पर वह शिथिल 
है, उसने अपना मुँह चन्द्रगुत्त की ओर से फेर रखा है, उसकी दाहिनी बाँह 
जबदं॑स्ती उसके कंध्रे पर रखी जा रही है, ओर वह बार वार नीचे गिर 
रही है, ताकि मौय का आलिंगन न कर सके; वह अपने दाहिने स्तन 
को मोय के वच्षःस्थल से सटा कर अभी भी उसे गाढालिंगन का सुख 
नहीं दे पाती ।! 

चन्द्रग॒ुप्त को इस बात का खेद ह कि कोमुदीमहोत्सव के होते हुए भी 
पुष्पपुर निवासी उत्सव नहीं मना रहे हैं । 

घुर्तेरन्वीयमाना: स्फुट-चतुरकथाकोबिदे वें शनार्णो 

नालझ्ुवेन्ति रथ्या: प्ुथुजवनभराक्रान्तमन्दप्रयातै: । 

अन्योन्य स्पद्माना न च सृहविभवे: स्वामिनों मुक्तशुक्ला: 

साक॑ छ्ीमिभजन्ते विधिममिल्लणितं पा्वणं पौरमुख्या: ॥ (३.१०) 
“चतुर कथाओं में निपुण विर्टो के द्वारा अनुगत वारनारियाँ आज अपने 


पृष्ट जघनभार से दबी 52 मनन्‍्थर गति से पाटलिपुत्र की गलियों को 
सुशोभित नहीं कर रही हैं, साथ ही सम्ठद्धि से एक दूसरे की स्पर्द्धा करने 


विशाखदत्त ३७९, 


वाले श्रेष्ठ नागरिक भी निःशंक होकर अपनी ख्त्रियों के साथ कौमुदीमहोत्सव 
के अभिलषित उत्सव को नहीं मना रहे हैं ।” 
प्रकृति वर्णन के एक अलूंकृत चित्र का नमूना निम्न है ।-- 
आकाश काशुपुष्पच्छुविमभिमद्ता भस्मना शुक्कयन्ती 
शीतांशोर शुजालेजलधरमलिनां क्लिन्दती ऋत्तिमेमीम्‌ १ 
कापालीमुद्व हन्ती छजमिव घवलां कोौमुदीमित्यपूर्वा 
हासश्रीराजहँंसा हरतु तनुरिव क्लेशभेशी शरद्ध:॥ ( ३.२० ) 
महादेव की मूर्ति के समान रूप वाली यह अपूब शरद ऋतु आप लोगों के 
कष्ट का निवारण करे। महादेव काशपुष्पों की शोभा को तिरस्कृत करने वाली 
भस्म से आकाश को घवल बनाते हैं, शरत्‌ भस्म के समान सफेद काशपुप्पों 
की कांति से आकाश को धवल बनाती है; महादेव मस्तक पर धारण किए 
हुए चन्द्रमा की किरणों से मेघ के समान काले गजचर्म को गीला बनाते 
हैं, तो शरव्‌ चन्द्रमा की किरणों से गजचर्म के समान काले मेघों को निर्मल 
बनाती है; महादेव चन्द्रमा के समान बवल कपाल-माछा को धारण करते 
हैं, तथा राजहंस के समान धवल अट्टहास से सुशोभित हैं, शरत्‌ कापाल- 
माला के समान श्वेत चन्द्रिका धारण करती है, ओर राजहंसों की हास्य-श्री 
से संपन्न हे ।! 
विशाखदत्त के कई पर्यों से राजनीति, न्‍्यायशासत्र आदि का प्रगाढ 
पाण्डित्य प्रकट होता है। पण्डितों ने विशाखदत्त के निम्न पद्य को उसकी 
विद्वत्ता का प्रदु्शक माना है :-- 
साध्ये निश्चितमन्वय्ेन धटितं बिश्रत्‌ सपक्ते स्थिति 
व्यादत्तश्व विपक्षतों मदति यत्‌ तत्‌ साधन सिद्धये 
यत्साध्यं स्वयमेव तुल्यमुभगो: पत्ते विरुद्धश्व यत्‌ 
तस्थांगीकरणेन दादिन इव स्थात्‌ स्वामिनों निम्रह:॥ ( ५४.९० ) 


३८० संसकृत-कवि-दशन 


ज्याय की वाद-प्रणाली में वादी सदा ऐसा हेतु ( साधन ) चुनता 
है, जो साध्य के साथ निश्चित रूप में अन्वित हो, अर्थात्‌ जिसका साध्य 
के साथ निश्चित व्याप्ति संबंध हो, जेसे धुएं का आग के साथ । साथ ही 
वह हेतु ऐसा हो जो सपक्त ( महानसादि ) में रहता हो, और विपक्ष 
( जलह्ददादि ) में नहीं पाया जाता हो। ऐसा होने पर ही कोई साधन 
( हेतु ) अनुमिति कराने में सफल हो सकता है। पर ऐसा साधन जो सपक्ष 
तथा विपक्ष दोनों में एक-सा रहता है, तथा पक्ष ( पव॑त ) में भी विरुद्ध 
पड़ता है, उसका आश्रय लेने वाले वादी का निग्नहस्थान ( पराजय ) 
करा देगा । इसी प्रकार अमात्य को भी स्वामी के लिए ऐसी सेना ( साधन ) 
चुननी चाहिए, जो साध्य ( जय ) को प्राप्त कराने में निश्चित रूप से समथ 
हो, जो मित्रों से मिली हो, ओर दात्रुओं से विरुद्ध हो। मित्र तथा शत्रु 
दोनों के प्रति समान बतांव करने वाली तथा पक्ष ( स्वामी ) के प्रति विरोधी 
रहने वाली, सेना के आश्रय लेने से तो स्वयं स्वामी की ही पराजय होगी ।॥! 

मुद्राराक्टस में शोरसेनी, महाराष्ट्री तथा मागधी तीनों प्राक्ृर्तों का प्रयोग 
हुआ है। क्षपणक, सिद्धार्थंक, चाण्डाल आदि मागधी का प्रयोग करते हैं, 
अन्य पात्रों की भाषा शोरसेनी है। पद्य में महाराष्ट्री का प्रयोग हुआ है। 
विशाखदत्त की ग्राकृत, व्याकरण के नियर्मों को दृष्टि में रखकर लिखी गई 
प्रतीत होती हैं । विशाखदत्त ने अनेक प्रकार के छुन्दों का प्रयोग किया है; 
पर उनका सबसे अधिक मोह शादूंलविक्रीडित तथा खग्धरा के प्रति है, 
जो क्रमशः ३९५ तथा २४ बार श्रयुक्त हुए हैं। विशाखदत्त के गंभीर 
विषय के उपयुक्त वातावरण की सृष्टि करने में ये दोनों छुंद हाथ बटाते हैं। 
नाटक में एक बार सुबदना (४७.१६) का भी प्रयोग किया गया है। 

कुछ मिलाकर विशाखदत्त का मुद्वारात््स सफल नाटक है, जिसे हम 
नाटकीय दृष्टि से प्रथम कोटि के नाटकों में रख सकते हैं । 


७०२---- पूल ) २-वननक-न 


महाकवि भवभूति 


विशाखदत्त नाटककार हैं,तो भवभूति नाटककारों के कवि हैं। विशाखदत्त 
की पद्धति का निर्वाह भले ही भवभूति में न भी मिले, भावपक्ष की अपूर्व 
तरलता दिखाई पड़ती है, और यही कारण है कि भवभूति को कालिदास 
के बाद नाटककार्रों की पंक्ति में पहछा सम्मानित स्थान मिलता रहा है। 
पर भवभूति के नाटककतृतव्व का परिशीऊन करते समय हमें यह न भूलना 
होगा, कि भवभूति को हम शुद्ध नाटककार नहीं कह सकते। भवभूति 
वस्तुतः गीति-नाव्य (,ए7० १7७79) के रचयिता हैं। उनकी कृतियाँ-- 
विशेषतः उत्तररामचरित, जिसके कारण भवभूति को इतना आदर प्राप्त हो 
सका है--गीति-नाठ्य की भावप्रवणता को लेकर जाती हैं, ओर उन्हें इसी 
दृष्टि से देखा जाना चाहिए। बसे तो संस्कृत के प्रायः सभी नाटक काव्यमय 
अधिक हैं । डॉ० डे ने संस्कृत नाटकों की विशेषताओं का संकेत करते हुए 
इस बात की ओर भी ध्यान दिलाया है कि संस्क्रत नाटकों की प्रकृति भावुक 
अधिक है। यहाँ के नाटककार प्रथमतः कवि हैं, बाद में नाटककार, ओर 
यह बात कालिदास पर भी पूरी तरह घटित होती है। कालिदास मूलतः 
कवि ही हैं, पर कालिदास का सबसे बड़ा गुण यह है कि उनका कवि 
नाटकीय संविधान पर हावी होकर उसे विक्ृत नहीं बना देता। बाद 
के कवियों में कवित्व अधिक हावी हो गया है । भवभूति में यह कवित्व 
भावमय है, भद्दनारायण था मुरारि में अलूंकारश्रिय तथा पाण्डित्यपूण। 
वेसे भवभूति भी कलापक्ष के मोह से छूटे हुए नहीं हैं, किंतु ज्यों ज्यों 
भवभूति की भारती परिपक्क होती रही है, त्यों त्यों भवभूति की भाव- 
प्रवणता व्यक्त होती गई है, और जहाँ भाव फूट पड़या चाहते हैं, वहाँ 
भवभूति का पाण्डित्य भी रस-प्रवाह में बह निकलता है। भवभूति के 


ल्‍ (ए 
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कवि की यह सबसे बड़ी विशेषता हे, जो उन्हें संस्कृत साहित्य में अमर 
बना देती है । 


भवभूति के जन्मस्थान एवं बंश-परम्परा के विषय में उनके नाटकों 
की प्रस्तावना से ही संकेत मिलता है। थे पद्मपुर के निवासी थे, तथा 
उदुम्बर कुल के ब्राह्मण थे। इनके पितामह का नाम भट्ट गोपाल था, जो 
स्वयं महाकबि थे, ओर इनके पिता का नाम नीलकंठ तथा माता का नाम 
जतुकर्णी था। भवभूति का दूसरा नाम “श्रीकण्ठ” भी था।' कुछ विद्वान्‌ 
कवि का वास्तविक नाम भवभूति न मान कर श्रीकण्ठ मानते हैं। 
किंवदृतियों के अनुसार कवि का 'भवभूति! नाम एक सुंदर श्रयोग के कारण 
चल पड़ा था। देवी पावती की वंदना में बनाये हुए एक पद्म में श्रीकण्ठ ने 
“वभूति! का अयोग किया था, उससे चमत्कृत होकर सहृदय पण्डितों ने 
कवि का उपनाम ही 'भवभूति' रख दिया। 


इसी संबंध में एक ओर प्रश्न उपस्थित होता है। मालतीमाधव की 
एक हस्तलिखित प्रति में तृतीय अंक की पुण्पिका में उसे उस्बेकाचाय की 
कृति माना गया है। उम्बेक प्रसिद्ध मीमांसक कुमारिल भद्ठ क॑ शिष्य थे, 
तथा स्वयं मीमांसा शास्त्र के प्रकाण्ड पण्डित थे। उम्बेक ने कुमारिल के 
छोकवार्तिक की टीका की है । तो, क्या भवभूति ओर उम्बेकाचाय एक ही 
हैं, ओर क्या भवभूति कुमारिल के शिष्य थे ? विद्वानों ने चिव्सुखी आदि 





तदामुष्यायगरय तत्रगवतों बाजपेयपायिना महाकवेः पंचमः सुग्ृहीतनाम्नों 
भट्टगोपालस्य पोत्र:ः पवित्रकीर्तेनीलकंग्स्यात्मसंभवः श्रीकेठपदर्लांछन: पदवाक्य- 

प्रमाणशी भवभूतिनाम जतुकर्णोपुत्र: कविमित्रधयमस्माकमिति विदांकुर्वन्तु । 
( महावीरचरित प्‌० ८ ) 


२. भवभूति का वह पथ यह है :-- 
गिरिजायाः स्तनी वन्दे भवभूतिसिताननो | तपस्वी कां गतो5वस्थामिति स्मेर[|ननाविव॥ 


महाकवि भवभूति ३८३ 


कुछ अवान्तर ग्रन्थों से इस वात के उद्धरण दिये हैं कि वे भवभूति तथा 
उम्बेक को एक मानते हैं। पर केवकू एक ही संकेत पर इस निश्चय पर 
पहुँच जाना ठीक नहीं जान पड़ता । हो सकता है, भवभूति के पाण्डित्य 
तथा “'पदवाक्य--प्रमाणज्ञत्व” को देखकर क्रिवदंतियों ने उनका संबन्ध 
कुमारिल ओर उम्ब्रेक से जोड दिया हो । इतना मानने में तो हमें भी कोई 
संदेह नहीं कि भव्रभूति अपने समय के प्रकाण्ड पण्डित थे ओर मीमांसा 
शाखत्र के अच्छे जानकार रहे होंगे जसा कि यत्र तत्र किये गये संकेतों से 
पता चलता है। उन्होंने वेद, उपनिषद, सांख्य-योग, आदि शास्त्रों का 
गंभीर अध्ययन किया था, ओर व्याकरण, साहित्यशाख तथा तकशाख सें 
वे निष्णात थे। यद्यपि भवभूति इतने गम्भीर विद्वान थे, ओर कई स्थानों 
पर वे पाण्डित्यप्रदशन भें फंसे भी हैं, तथापि उनकी कविता कोरा पाण्डित्य 
प्रदर्शन नहीं बन पाई, यह सबसे बड़े हर्ष का विषय है। भवभूति शिव के 
भक्त थे, ओर उनके तीनों नाटकों की प्रस्तावना में संकेत मिलता है कि वे 
कालग्रियानाथ ( संभवतः उजयिनी के महाकाल ) के समक्ष खेले जाने 
के लिए लिखे गये थे।' 
भवभूति ने स्वयं अपना पूरा परिचय अपने नाटकों की शप्रस्तावना में 
दिया है, किन्तु किसी आश्रयदाता का कोई संकेत नहीं किया। इसलिए 
भवभूति किस समय विद्यमान थे, इसका कोई स्पष्ट संकेत भवभूति के 
नाटकों सें नहीं मिलता । भवभूति के विपय में सबसे पहला उल्लेख हमें 
वाक्पतिराज के गउडवहों में मिलता है, जहाँ भवभति रूपी सागर से 
निकले हुए काव्यागरृत-रसकणों की प्रशंसा की गई है।' वाक्पतिराज 
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२. ५० बलदेव उपाध्यायः संस्कृत-कवि-चयां ( पृ० ३०५ ) 
२. दे० महावीर वरित ४० ६, मालतीमाधव ए० ७, उत्तररामचरित १० ३, 
३. भव्रभूतिजलधि-निर्गतकाव्यामृतर सकणा शव स्फुरन्ति । 

यस्य पिशेषा अद्यापि विकटेषु कथानिवेशेषु ॥ 


३८४ संस्कृत-कवि-दशन 


कान्यकुब्जाधीश यशोवर्मा ( ७७५० ई० ) के आश्रित थे, ओर यह अनुमान 
किया जाता है कि वे भवभूति के शिष्य थे। भवभूति भी अपने अंतिम 
दिनों में यशोवर्मा के ही आश्रित थे। यशोवर्मा स्वयं विद्वान्‌ एवं कवि था। 
उसने खुद 'रामाभ्युदू” नामक नाटक की रचना की थी। यह नाटक 
उपलब्ध नहीं है, पर साहित्यशाखस्र के ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। 
राजतरंगिणी के अनुसार यशोवर्मा के दरबार में भवभूति आदि कई कवि 
थे।' इस आधार पर भवभूति का समय ( ७०० ई० ) के छूगभग मानते 
हुए. उनका रचनाकाल ( ७००-७५० ई० ) मानना होगा। भवभूति को 
यशोवर्मा का आश्रय अंतिम दिनों में मिल पाया था, जब भवभूति की 
क्ृतियों ने उन्हें प्रसिद्ध वना दिया था। जीवन के मध्यकाल में भवभूति 
किसी राजा के आश्रित न थे, और यही कारण है कि उनके किसी नाटक में 
किसी भी राजा का संकेत नहीं मिलता । यह जनुमान करना भी अप्रासंगिक 
न होगा कि भवभूति को जीवन में कई प्रताड़नाएँ और अनादर सहने पड़े 
होंगे। श्रीमन्तों ने भवभूति के कवित्व ओर पाण्डित्य की उपेक्षा की होगी । 
भवभूति ने अपने जीवन का अधिकांश दुःख ओर दारिद्वय में बिताया 
जान पड़ता है फलतः भवभूति का स्वभाव गंभीरता धारण करता पाया 
जाता है । कालिदास में जो आह्वाद्‌ और उल्लास, जो आश्ञावादी दृष्टिकोण 
है, वह भवभूति में नहीं मिलता। भवभूति की परिस्थितियों ने उन्हें 
निराशावादी बना दिया था, वे करुणा ओर वेदुना को अधिक प्यार करने 
लग गये थे, जीवन के गंभीर पहलुओं में अधिक दिलचस्पी लेने लगे थे। 
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( भवभूश्जलहि निग्गयकव्वामयरसकणा इव फुरंति । 
जस्स विसेसा अज्जवि विअडेसु कहाणिवेसेसु ॥ ) 


१. कविर्वाक्पतिराजश्रीभवर्भूत्यादिसेवित: । 
जितो ययो यशोवर्मा तद्गुणस्तुतिवन्दिताम्‌ ॥ 


महाकवि भवभूति ३८५ 


भवभूति ने स्वयं एक स्थरू पर उन लोगों को चुनोती दी थी, जो उनके 
मूल्य को नहीं आऑँक सके थे। दुखी भवभूति को बाहर से फिर भी एक 
आशा थी कि कभी न कभी इस मोती के मूल्य को समझने वाला कोई 
जोहरी जरूर पेदा होगा, एथ्वी बहुत बड़ो जो हे और काल अनन्त है | 
भवभूति ने इसीलिए रचनाएु उन लोगों के लिए नहीं की, जो उनके 
समसामयिक थे, और उन्हें उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे । वे अपनी कृतियाँ 
भावी भावुकों के लिए, भवभूति के किसी 'समानधर्मा? के लिए, लिखते 
रहे ।' भवभूति की इस वाणी में उपेक्षा करने वार्लों को फटकार हो, पर 
कवि की वेदुना, पीड़ा, ओर उसे समाज के हार्थों मिला दुब्यवहार स्पष्ट 
ध्वनित हो उठता है । 


भवभूति की रचनाएँ 


भवभूति की तीन रचनाएं उपलब्ध हैं, ओर तीनों रूपक ( नाटक ) 
हैं। मालतीमाधव, महावीरचरित ओर उत्तररामचरित, भवभूति के इन 
तीन रूपकों में प्रथम प्रकरण है, अन्य दो नाटक। कुछ विद्वानों के मतानुसार 
भवभूति की सबसे प्रथम रचना महावीरचरित है, ओर अंतिम 
उत्तररामचरित । उत्तररामचरित को अंतिम रचना मानने में तो किसी को 
आपत्ति नहीं है, किन्तु महावीरचरित को मालतीमाधव से पहले की कृति 
मानने का कोई प्रमाण नहीं है। संभवतः मालतीमाधव ही पहली रचना 
है। मालतीमाधव की वस्तुयोजना की अधिक विश्शेखछता भी इसका संकेत 
कर पाती है। वेसे तो भवभूति के सभी रूपक नाटकीय संविधान की दृष्टि 
से शिथिल जान पड़ते हैं, किन्तु इनमें भी माछतीमाधव अधिक शिथिल है। 

१, ये नाम केचिदिह न प्रथयन्त्यवज्ञां जानन्ति ये किमपि तानू प्रति नैष यत्नः। 


उत्पत्स्यतेदस्ति मम को5पि समानधर्मा कालो छायं निरवधिविपुरूत च (#ृथ्वी॥ 
( मारूती ० १.६ ) 
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३८६ संस्कृत-कवि-दशन 
महावीरचरित में मालतीमाधव की अपेक्षा कुछ कम शिथिलता पाई जाती है। 


१. मालतीमाधघव 

मालतीमाधव १० अंकों का प्रकरण है, जिसमें भवभूति ने कल्पित 
इतिबृत्त को आधार बना कर वस्तुसंविधान किया है। मालतीमाधव में 
कवि ने प्रणयकथा को चुना है और संभव है, माधव तथा मालती की इस 
प्रणय-कथा का संकेत भवभूति को बृहत्कथा से मिला हो। कथा में प्रयुक्त 
रूढ़ियाँ ओर मुख्य मुख्य घटनाएँ बहत्कथा के कई प्रणय-बूर्तों में देखी 
जा सकती हैं। पर वहाँ माधव या मालती की कहानी नहीं मिलती । 
भवभूति ने बृहत्कथा अथवा किन्हीं लोककथाओं से कथा के बीज लेकर 
कथा को स्वयं पन्नवित किया है। प्रकरण में प्रयुक्त कामन्दकी की कूटनीति 
और अधघोरघण्ट तथा कपालकुण्डला वाली विपत्ति की कल्पना भवभूति की 
अपनी है। भवभूति के ही शब्दों में कवि ने इस कृति में रस की प्रचुरता से 
युक्त गंभीर अभिनय, नायकादि के मित्रतापूर्ण व्यवहार, *“इंगार रस के 
साथ नायक का वीर, बीभत्सादि वाला उद्धतरूप, सुंदर कथा और वाणी 
की चतुरता का निबंधन किया है।' 

भूरिवसु और देवरात क्रमशः पद्मावती और विद॒र्भ के राजमन्त्री हैं। 
विद्यार्थी जीवन में ये दोनों मित्र थे, और इन दोनों ने यह प्रतिज्ञा की थी 
कि वे अपने पुत्र-पुत्रियों का परस्पर विवाह करेंगे। समय पर देवरात के 
पुत्र उत्पन्न होता है, भूरिवसु के पुत्री। देवरात अपने पुत्र माधव को इस 
आशा से पद्मावती भेज देता है कि .भूरिवसु पुरानी बात को याद कर 
अपनी पुत्री मालती का विवाह माधव के साथ कर दे। इस कार्य में 
कामन्दुकी, जो भूरिवसु की मित्र ओर एक तापसी है, हाथ बँटाती है। 


१. भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सोहादहृ॒थानि विचेष्टितानि । 
ओोद्त्यमायोजितकामसूत्रं चित्राः कथा वाचि विदग्धता च ॥ (मालती० १.४) 


महाकवि भवभूति रे८७ 


वह यह चाहती है कि माऊती ओर माधव परस्पर एक दूसरे के प्रति 
अनुरक्त हो जायें। अपनी योजना को सफल बनाने के लिए वह माधव से 
भूरिवसु के मकान के छज्जे के नीचे गली से प्रतिदिन गुजरने को कहती है। 
माधव भी कामन्दकी के कथनानुसार प्रतिदिन भूरिवसु के मकान के पास 
की गली से गुजरता है, ओर मालती उसे देख कर अनुरक्त होती हे। 
यहाँ तक कि मालती उसे प्रतिदिन टहलते देख कर अतिशय उत्कण्ठित हो 
जाया करती है ।' मालतीमाधव के प्रथम अंक का विष्कंभक कामन्दकी ओर 
उसको शिष्या अवलोकिता की बातचीत के द्वारा इसी योजना का संकेत 
करता है। यहों इस बात की भी सूचना मिलती है कि मकरन्द तथा 
मदनिका का भी विवाह हो जाय, तो ठीक हो । मकरंद माधव 
का मित्र है, मदनिका माऊती की सखी । मदनिका नन्‍्दुन की बहिन है। 
माधव और मालती के विवाह होने में सबसे बड़ी अड़चन यह आ पड़ती 
हे कि नन्दुन राजा का नमंसुहृत्‌ है, ओर वह राजा से कह कर भूरिवसु के 
समत्त मालतो के साथ उसके विवाह का भ्रस्ताव रखता है। भूरिवसु 
पशोपेश में फँस जाता है । राजा की आज्ञा का भंग करना मामूली खेल 
नहीं । कामन्दकी अपनी चालाकी से इस सारे विन्न को हटा कर माधव 
ओर मालती का विवाह करा देती है । 


प्रथम अंक में मदनोद्यान के उत्सव में माधव तथा मालऊती एक दूसरे 
को देख कर मोहित हो जाते हैं। इसी अंक में माछती तथा उसकी सखियों 
के चछ्ले जाने पर मकरंद आता है ओर माधव अपनी विरहविदृग्ध अवस्था 
का वणन करता है | द्वितीय अंक में मालती के पिता नंदन के साथ उसका 


१. भूयो भूयः सविधनगरीरशथ्यया पयेटन्तं दृष्ठा दृष्ठा भव्रनवलभातुंगवातायनस्था । 
साक्षात्काम नवमिव रतिमालती माधवं यद्‌ गाढो त्कण्ठाललितललितेरं गकेस्ताम्यतीति॥ 
की (१.१६ ) 


प्रहाकवि भवभूति ३८६ 


मकरंद मालती के वेश में चला जाता है ओर उसी के साथ नंदुन की शादी 
हो जाती है। इधर देवी के मंदिर में माछती को ले जाकर कामन्दकी 
माधव के साथ उप्चका गाँधव विवाह करा देती है। सप्तम अंक में सुहागरात 
के समय मालती बना हुआ मकरंद नंदन को पीट डालता है। नंदन मालती 
को दुश्वरित्र समझ कर गालियाँ देता भग जाता है। भाभी की इस दुश्रेष्ट 
को सुन कर मदयन्तिका समझाने आती है, ओर मकरन्द अपने रूप को 
प्रकट कर देता है। अपने प्रिय को पहचान कर मदयन्तिका उसके साथ 
उद्यान की ओर चली जाती है। अष्टम अंक में माधव तथा मालती उद्यान 
में मकरन्‍्द ओर मदयन्तिका की प्रतीक्षा करते हैं। इसी बीच कलहंस 
आकर सूचना देता है कि आधीरात में राजमार्ग पर मद्यन्तिका को भगाते 
मकरंद को देख कर सिपाहियों ने घेर लिया है, और वह सिपाहियों से लड़ 
रहा है। माधव मित्र को बचाने के लिए दौड़ पड़ता हे । अवसर पाकर 
कपालकुण्डला मालती को भर्त्सना दे कर श्रीपवंत ले जाती है।' इधर युद्ध 
होता है । माचव और मकरन्द्‌ अपूर्व वीरता प्रदर्शित करते हैं, जिसे देखकर 
राजा प्रसन्न होकर उन्हें अभयदान दे देते हैं । लोटने पर माधव को मालती 
नहीं मिऊती । नवम अंक में वह मकरंद्‌ के साथ विक्षिप्त अवस्था में 
विंध्यपवंत पर मालती को ढ्ेँढने निकल पड़ता है। इसी दशा में उसे 
कामन्दकी की शिष्या सोदामिनी मिलती हैे। सौदामिनी कपालकुण्डला से 
मालती को बचा चुकी थी, ओर मालती उसी की कुटी में थी। वह माधव 
को इस बात की सूचना देती है।' दशम अंक में मकरंद कामन्दकी के पास 
आकर मालती के मिलने की सूचना देता है। इधर अमात्य भूरिवसु, 
कामन्दकी, लवंगिका, मदयंतिका सभी मालती के शोक से आत्महत्या करना 





१. यावच्छीपवतमुपनौयग्रतिपवं तिलश एनां निक्ृत्य दुःखमारिणीं करामि । 
( अष्टम अंक ) 
“ अकरिष्यदसी पाप्रमतिदुष्करुण व सा। ना|मविष्यमहं तन्न यदि तत्यरिपन्थिनी॥ (८.७२) 
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चाहती हैं। मकरंद्‌ आकर उन्हें माधव और मालती का समाचार देता है। 
वे आ जाते हैं और मकरंद तथा मदयंतिका का विवाह करा देते हैं। 
कामन्दकी की सारी नीति सफल होती है।'" 

यह अनुमान करना असंगत न होगा कि भवभूति को मालतीमाधव 
की रचना में झच्छुकटिक से प्रेरणा मिली होगी। इतना होने पर भी भवभूति 
ने इसे मच्छुकटिक वाले 'घूतंसंकुल” संकी्ण प्रकरण का रूप नहीं दिया, 
इसके कुछ कारण हैं। भवभूति प्रकृति से अत्यधिक गंभीर हैं, उनके जीवन 
की कटुता ने भी संभवतः उन्हें ऐसा बना दिया हो। इसीलिए भवभूति 
रूच्छुकटिक जेसे हास्यमय वातावरण की सृष्टि करने में असमर्थ थे। स्वयं 
भवभूति को भी अपनी इस प्रकृति का पूरा पता था। उन्होंने अपने नाटकों 
में विदूषक का समावेश नहीं किया है। रूच्छुकटिक में नाटकीय घातप्रतिधात 
तथा संघर्ष हास्य और करुण के परिवेष का आधार बनाकर आते हैं, जब कि 
मालतीमाधव में इस कमी को कपालकुण्डला और अघोरघण्ट जेसे पात्रों एवं 
श्मशान के बीभत्स वर्णन का समावेश कर पूरा करने की चेष्टा की गई 
है। मालतीमाधव की कथावस्तु बड़ी शिथिल दिखाई देती है। नाटक में 
अन्विति का अभाव है। साथ ही नाटक में वस्तु-संविधान की रूढ पुनरुक्ति 
पाई जाती है। मकरंद मालती का वेश बनाता है, ओर माधव लवंगिका 
का, इसी तरह माधव मालती को अधोरघंट के पंजे से छुड़ाता है, मकरन्द्‌ 
मदयंतिका को शेर से । मालतीमाधव में कवि ने ओत्सुक्य-वृत्ति को जागृत 
रखने की चेष्टा की है, जिसमें वह सफल भी हुआ है। किंतु आधिकारिक 
कथा के चित्रण में कम सतकता बरतने से प्रासंगिक कथा अधिक महत्त्वपूर्ण 


१. यत्प्रागेव मनो रथ॑वू तम भू त्कल्याणमायुष्मतो - 
स्तत्पुण्येम॑दुपक्रमैश्व फलित छे शेश्व मच्छिष्ययो: । 
निष्णातश्व समागमो5पि विहितस्त्वट्रेयसः कान्तया 
संप्रीतो नपनंदनों यदपर प्रेयस्तदप्युच्यताम्‌ ॥ ( १०.२४ ) 
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हो गई है, फलतः नाटक की अन्विति में बाधा उपस्थित हुई है। नाटक का 
व्यापार कुछ उत्तेजक घटनाओं का संकलन-सा बन गया है, ओर नाटकीय 
प्रभावात्मकता में प्रकारांतर से बाघक बना है। काव्य की दृष्टि से निःसंदेह 
मालतीमाधव एक उत्कृष्ट कृति कही जा सकती है। 


२. महावीरचरित 


मालतीमाधव की कथावस्तु वाली शिथिरूता महावीरचरित में नहीं 
मिलती। ऐसा जान पड़ता है, मालतीमाधव की कमजोरी को समझ कर 
भवभूति ने महावीरचरित में नाटकीय प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया है। 
महावीरचरित सात अंकों का नाटक है, जिसमें राम के जीवन की कथा 
बर्णित है। रामायण की विशाल कथा को लेकर नाटककार पूरी तरह उसका 
प्रदर्शन नहीं कर सकता, उसे उसकी कुछ ही घटनाओं को चुनना पड़ता है । 
भवभूति ने रामायण की कथा को लेकर उसमें अन्विति बनाये रखने के 
लिए कुछ आवश्यक परिवतंन किये हैं। आरंभ में ही रावण को सीता के 
साथ विवाद्द करने का इच्छुक बता कर भवभूति ने रामायण की कथा के 
नाटकीय संघर्ष का बीज बो दिया है। राम धनुष तोड़ कर सीता से विवाह 
करते हैं, फलतः सीता के साथ अपना विवाह न होने से रावण क्र॒द्ध होता 
है। ताड़्का, सुबाहु तथा अन्य राक्षसों के वध से भी वह रुष्ट होता है, और 
रावण का मंत्री माल्यवान्‌ अपनी कूटनीति का जाल फेलाता है।' माल्यवान 
ही परशुराम को उभारता है, ओर शूपंणखा को मंथरा के वेश में भेज कर 
केकेयी के द्वारा राम को वनवास दिलाने का षड्यंत्र रचता है। माल्यवान्‌ की 
पहली चाल असफल होती है, पर दूसरी चाल में वह सफल हो जाता है। 
बन में रहते हुए राम को कष्ट देने के लिए माल्यवान्‌ सीता का अपहरण 


१. हृतजानिररातिभिः सलज्जो यदि मृत्यु: शरणं ततोडन्यथा तु । 
ब्रदितों मृत एवं निष्प्रताप+ परितप्तो यदि वा घंटेत संधौ ॥ ( भदहा० ४-५०) 
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कराता है और बाली को उकसाता है। बाली राम से युद्ध करने आता है, 
और मारा जाता है। अंत में सुत्रीव की सहायता से राम लंका पर चढ़ाई 
करते हैं । युद्ध होता है, रावण मारा जाता है। राम सीता के साथ पुष्पक 
विमान से अयोध्या लौट आते हैं । 

यद्यपि नाटकीय 'टेकनीक? की दृष्टि से भवभूति के महावीरचरित की 
कथावस्तु मालतीमाधव से अधिक गठी है, तथापि इस नाटक की कथावस्तु 
हमें प्रभावित नहीं कर पाती । नाटकीय संधर्ष की मूलभित्ति दुबल दिखाई 
पड़ती है। माल्यवान्‌ की कूटनी ति की असफलता का कारण राम की शक्तिमत्ता 
नहीं जान पड़ती, अपितु भवितव्यता ही दिखाई गई है। उत्तररामचरित 
के राम की भाति महावीरचरित के राम भी मानवी रूप में ही हमारे सामने 
आते हैं, किन्तु उन्हें शक्ति, कुलीनता ओर शो्य का आदर्श नायक मानकर 
चित्रित किया गया है। फलतः राम का जो मानवोचित रूप हमें भवभूति 
की अमरक्ृति “उत्तररामचरित' में मिलता है, वह यहाँ नहीं है। माल्यवान 
राजनीति पटु है, किन्तु वह विशाखदत्त के चाणक्य और राक्षस के स्तर 
तक नहीं पहुँच पाता। परशुराम के क्रोधी स्वभाव का चित्रण करने में 
भवभूति सफल कहे जा सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है, भवभूति करुण 
जैसे कोमल भावों के चित्रण में जितने सिद्धहस्त हैं, उतने वीर रस के चित्रण 
में नहीं। राम की महावीरचरित वाली वीरतापूर्ण झाँकी हमें उतना 
प्रभावित नहीं कर पाती। महावीरचरित में भवभूति की कलात्मक सशक्त 
शली अवश्य देखी जा सकती है, ओर यहाँ भवभूति का भावुक व्यक्तिश्व 
प्रकट न होकर रीतिवादी ( पि।४८००० ) व्यक्तित्व ही अधिक व्यक्त हुआ 
जान पढ़ता है । यहाँ भवभूति पर संस्कृत काक्यों की द्वासोन्मुर्ख 
परंपरा का प्रभाव पड़ा है। वर्णनों के प्रति भवभूति की विशेष रुचि दिखाई 


पढ़ती दे, पर इस नाटक में समासान्त पदावली और बिकटबन्धता भले ही 
हो, उत्तररामचरित वाछा मबाह नहीं मिरता । 
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३, उत्तररामचरित 

भवभूति की तीसरी कृति उत्तररामचरित है। यह कृति भवभूति के 
जीवन के प्रौढ अनुभवों की देन है। मालतीमाधव ओर महावीरचरित की 
अपेक्षा उत्तररामचरित की कथावस्तु नाटकीय 'टेकनीक' तथा चरित्रचित्रण 
की दृष्टि से और अधिक प्रोढ है। इतना होते हुए भी उत्तररामचरित में 
भी नाटकीय व्यापार की कमी दिखाई पड़ती है । इसका खास कारण 
भवभूति की अत्यधिक भावुकता है। यही कारण है कि उत्तररामचरित 
गीति-नाठ्य (.ए४77० 0779) की दृष्टि से विशेष सफल माना जा सकता है, 
कोरे नाटक की दृष्टि से नहीं। काव्य की दृष्टि से भवभूति की यह कृति निःसंदेह 
महान है, और हम इनका नाम कालिदास के साथ मजे से ले सकते हैं। 
किन्तु ऐसा जान पड़ता है, भवभूति के जिस गुण के कारण पुराने पंडितों 
ने उन्हें उच्चकोटि वा कवि माना है, वह उनका भावपक्ष न होकर 
कलापक्ष दिखाई देता है। भवभूति की पांडित्यपूर्ण शेली ने ही इन पुराने 
आलोचर्कों के हाथों उन्हें सम्मान दिलाया है। 


उत्तररामचरित ७ अंकों का नाटक है, जिसमें राम के जीवन के उत्तर 
भाग की कथा है। लंका से लोट कर आने पर राम का राज्याभिषेक होता 
है। राज्याभिषेक के समय आए हुए जनक मिथिला लछोट जाते हैं, और 
उनके जाने से सीता दुखी हो जाती है। गर्भिणी सीता के उदास मन को 
बहलाने के लिए राम चित्रशाला में चित्रित अपने जीवन से संबद्ध घटनाओं 
को सीता को दिखाते हैं । इसे देखकर गर्भिणी सीता के मन में एक बार फिर 
तपोवर्नों को देखने का दोहदु उत्पन्न हो जाता है। चित्न देखते देखते सीता 
थक जाती है और वह राम के वक्त “पर सिर रखकर सो जाती है। इसी 
समय दुर्मुख आक़र सीला के विध्रय में जनापत्राद की झूचना देता है। 
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राम पर जसे वजच्भरपात हो गया हो ।" प्रथम अंक की योजना में भवभूति ने 
एक भावुक कलाकार का परिचय दिया है। सीता के भावी विरह की 
अनुभूति की तीव्रता को उभारने के लिए चित्रशाला वाले दृश्य की योजना 
एक गहरी सूझ है। प्रथम अंक में प्रेम ओर कतंव्यपालन का जटिल संघर्ष 
दिखाया गया है। अंत में कतंव्यपालन विजयी होता है, पर इतना होने पर 
भी राम का दिल टूट जाता है, ओर वे न चाहते हुए भी कठोर गर्भ के 
बोझ वाली सीता को हिंस्रक पशुओं के लिए वन में उसी तरह छोड़ देते हैं, 
जेसे कोई बलि दी जा रही हो ।'* 


दूसरा अंक ठीक बारह वर्ष बाद की घटना से आरंभ होता है। विष्क॑ंभक 


से पता चलता है कि सीता के दो पुत्र हो गए हैं और वे वाल्मीकि के पास 
विद्याध्ययन कर रहे हैं । इसी में यह भी सूचना मिलती है कि शूद्वम॒ुनि 
शम्बूक का वध करने के लिए राम इस वन में आए हुए हैं। द्वितीय अंक 
में राम प्रविष्ट होते हैं, वे शंबूक का वध करते हैं ओर शंबूक दिव्य रूप को 
धारण कर लेता है। द्वितीय अंक में शंबूक के मुँह से दण्डकारण्य (जनस्थान) 
की प्रशांत और गंभीर प्रकृति का सुंदर वर्णन कराया गया है।'* प्रकृति 
चित्रण की दृष्टि से यह अंक अत्यधिक महत्वपूर्ण है, किन्तु नाटकीय व्यापार 
अवरुद्ध हो जाता है । 


तृतीय अंक इस नाटक का सबसे महत्त्वपूर्ण अंक है। राम जनस्थान में 
आते हैं, वनदेवी वासन्‍्ती उनका स्वागत करती है। इधर तमसा ( नदी 


१२. अहृह अतितीतब्ो5यं वाग्वज़ः । ( प्रथम अंक ) 

२. विस्ध॑भादुर॒सि निपत्य जातलज्जामुन्मुच्य प्रियग्ृृहिणीं ग्ृहस्य शोभाम्‌ । 
आतंकस्फुरि तकठो रगमंगु्वी क्रव्याद्भ्यो बलिमिव निश्चृण क्षिपामि ॥(१,४५९) 

३. अथैतानि मदकलमयूरकण्ठकोमरच्छविभिरवकीर्णानि पय॑न्तेरविरलनिविष्ट- 
नीलबहुलच्छायतरुषण्डमण्डितान्यसंभ्रान्तविविधमृगयूधानि पश्यतु महा- 
भागः प्रशांतगंभीराणि श्वापदकुलशरण्यानि महारण्यानि। (द्वितीय अंक ) 
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की अधिष्ठान्नी देवी ) सीता को छेकर आती है और सीता भगवती गोदावरी 
की कृपा से अदृश्य शक्ति प्राप्त करती है। इस अंक में सीता छिपी रहकर 
राम की विरह दशा को देखती है। वासन्ती के साथ वन में घूमते हुए 
राम जनस्थान के पूर्वानुभूत दृश्यों को देखकर सीता की स्छति से तड़प 
उठते हैं । इधर सीता भी उनकी इस अवस्था को देख कर दुःख का अनुभव 
करती है । सीता की याद में राम के विरह का जलसंधात बाँध को तोड़ कर 
निकल पड़ता है, उनके रोने को सुनकर दण्डकारण्य के पत्थर भी पिघलक 
जाते हैं, और एक स्थान पर तो राम मूर्छित हो जाते हैं। राम की यह दृशा 
देखकर सीता भी मूच्छित हो जाती है। तमसा उसे होश में छाती है, और 
फिर सीता अपने अदृश्य स्पश से राम को संज्षायुक्त बना देती है । 


उत्तररामचरित के चतुर्थ अंक में एक ओर जनक और कोसल्या का 
विषादमय चित्र दूसरी ओर लूव का वीरतापूण दुप दिखाई पड़ता है। लव 
की वीरता का पूर्ण प्रस्फुटन पंचम अंक में होता है । चन्द्रकेतु तथा लव के 
वाद-विवाद के द्वारा भवभूति ने लव के वीरोचित द॒प का सुन्दर चित्र 
अंकित किया है। षष्ठ अंक में विद्याधरों के द्वारा चन्द्रकेतु तथा लव के युद्ध 
का वर्णन कराया गया है, और इसी अंक में राम का प्रवेश होता है। 
राम के व्यक्तित्व से प्रभावित होकर लव युद्ध करना बंद कर देता है। इसी 
अंक में जनक, वसिष्ट, अरुन्धती, ओर कोसल्यादि राजमाताएँ मंचपर आती 
हैं। अन्तिम अंक में भवभूति ने रामायण की कथा में परिवतन कर दिया 
है। रामायण की कथा के अनुसार लव-कुश अश्वमेध के समय रामायण का 
गान करते हैं और राम उन्हें पहचान लेते हैं। भवभूति ने अपना वस्तु- 
संविधान दूसरे ही ढंग से विन्यस्त किया है। सप्तम अंक में एक दूसरे 
नाटक--गर्भाक--की योजना की गईं है। इस नाटक के द्वारा एक ओर 
फिर से राम के सीता वियोग को उभारा गया है, दूसरी ओर रूव-कुश का 


न श 
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प्रत्य भिज्ञान कराया गया है, तीसरी ओर सीता तथा राम का मिलन करा 
कर नाटक" को सुखान्त बना दिया गया है। 


उत्तररामचरित नाटक में राम और सीता के चरित्रों को सुचारू रूप से 
चित्रित किया गया है। सीता का चरित्र आत्मा की पवित्रता, दृढता और 
सहनशीलता में बेजोड़ हे, तो रामका चरित्र कतंव्यनिष्टा के आदर्श वातावरण 
से सम्पन्न दिखाई देते हुए भी मानव सुलभ भावात्मक दुबछताओं से समवेत 
है।अन्यपात्रों में लव का वीरता-पूर्ण चरित्र, जनक ओर कौसल्या के विपादमय 
चित्र मार्मिक बन पढ़े हैं, किन्तु अन्य पात्रों के अंकन में कोई विशेषता नहीं 
दिखाई पड़ती। भवभूति के अन्य पात्र केवल व्यापारादि को गति देने 
के ही लिए आते हैं, और उनमें अपना निजी व्यक्तित्व नहीं दिखाई देता । 
काव्य के रूप में उत्तररामचरित निःसंदेह उच्चकोटि की कृति हे। जीवन के 
उदात्तरूप का वर्णन भवभूति की प्रकृति के अनुरूप दिखाई पड़ता है। 
उत्तररामचरित में वियुक्त सीता के करुण भाग्य, लव की अद्भुत वीरता, 
तथा प्रथम तीन अंकों में वन, पवेत, नदी आदि का प्रकृति वर्णन नाटक में 
एक साथ कोमलऊ तथा कठोर भार्वों को अंकित करता है। इस दृष्टि से 
भवभूति में हमें कुछ ऐसा वातावरण देखने को मिलता है, जो कालिदास में 
भी नहीं है, जहाँ केवल सरस प्रणय-चित्र ही दिखाई पड़ते हैं। उत्तरराम- 
चरित के सप्तम अंक का राम-सीता-मिलन भी दुष्यन्त तथा शकुन्तला 
के मिलन से कहीं अधिक गंभीर और भावप्रवण बन पड़ा है। इन सब का 
एुक मात्र रहस्य भवभूति की दाम्पत्य-प्रणय के पवित्र आदर्श रूप के अंकित 
करने की कुशलता है। 


१. नियोजय यथापर्म प्रियां त्वं धर्मचारिणीम्‌ । 
द्रिण्मय्याः प्रतिक्ृतेः पुण्यां प्रकृतिमध्वरे ॥ ( ७.२० ) 


महाकवि भव॑भूति २९७ 
भवभति का प्रणय-चित्रण 


भवभूति आदझ् दाम्पत्य-प्रणय के सफल चित्रकार हैं। कालिदास की 
'रोमैंटिक' प्रकृति उन्हें स्वच्छुन्द्‌ प्रण की ओर अधिक उन्मुख करती है। 
भवभूति के पूर्व के साहित्य की ओर दृष्टिपात करने पर हम देखते हैं कि 
क्या कालिदास, क्या हर, क्‍या मुक्तक कवि सभी ने स्वच्छुन्द प्रणय को 
विशेषतः अंकित किया है। विद्वानों ने इसका कारण तत्कालीन सामाजिक 
परिस्थितियाँ मानी हैं । वर्णाश्रमधर्म की व्यवस्था के साथ ही साथ नारी 
को समाज में अपने समुचित स्थान से वंचित कर दिया गया था। 
सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियाँ कुछ इस तरह की हो गई थीं कि 
खतरियों की पहले वाला सम्मान ओर स्वतन्त्रता लुप्त हो चुके थे। फलतः 
उम्मुक्त दाम्पत्य प्रणणय का वातावरण असंभाव्य था, वह यथार्थ जीवन में न 
उतर पाया। भारतीय समाज का कोटुम्बिक वातावरण भी इस प्रणय में 
बाधक होता था, क्‍योंकि भारतीय नारी पिता के घर को छोड़ने पर जहाँ 
प्रवेश पाती थी, वह श्वसुर का घर था, जिसमें उसका पति केवल एक 
नगण्य व्यक्ति के रूप में था। ऐसी स्थिति में वह वहाँ अपनी रुचि के 
अनुकूल वातावरण नहीं पा सकती थी। वेवाहिक प्रणय को आदर की 
दृष्टि से देखा जाता था, किंतु उसका लक्ष्य पुत्रोत्पत्ति ही था, जिससे पितरों 
का ऋण चुकाया जा सके । नारी के द्वारा अपने लिए पति का वरण यद्यपि 
कामशासत्र ने विहित माना था, तथापि स्सखृति और धर्मशाखत्र का उस पर 
कड़ा नियन्त्रण था और वह बुरा समझा जाता था। बौद्ध धर्म ने नारी को 
अवश्य कुछ स्वतंत्रता दी, किंतु महाभारत-रामायण और धर्मशा्तरों का 
दृश्टिकोण धार्मिक ही नहीं व्यावहारिक भी था, जो कौटुंबिक सुख-शांति के 
लिए पतिन्नता पत्नी का आदर्श सामने रखते थे । पर दूसरी ओर बहुपत्नी 
प्रथा ने नारी की स्थिति को और जधिक विचिम्र बना दिया था।+ 


३९८ संसक्ृत-कवि-दशन 
मालविका प्रिमित्र, रत्नावली आदि नाटक-नाटिकाओं में हम इस वातावरण 
को देख सकते हैं। पति को अन्यनायिकासक्त देखकर भारतीय नारी खुले 
आम विद्रोह नहीं कर पाती, भले ही वह कुछ समय के लिए इरावती या 
वासवदत्ता की तरह जल-भुन उठे, पर धारिणी की तरह वह यह खूब 
जानती है कि उसका ईर्प्या करने का समय चला गया, और वह इसी में 
संतुष्ट बनी रहती है कि उसके सम्मान की रक्षा बनी रहे। पर इस संतोष 
के पीछे भारतीय नारी की छाचारी और दुख-दर्दभरी कहानी छिपी रहती 
है। परिस्थितियों ने भारतीय नारी को असहाय बना दिया है, और 
रूच्छुकटिक की धूता की भाँति हमें उसका करुण तथा उदात्त चित्र कुछ 
नहीं, इसी असहायता का परिचायक प्रतीत होता है। 

इस प्रकार की सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के प्रति खुले आम 
विद्रोह करना तो असंभव था, पर किसी तरह हृदय की आवाज नहीं रुक 
सकती थी । यही कारण है कि संस्कृत काव्य की कुछ धाराओं में उन्समुक्त 
प्रणय बह निकला था। कामसूत्र के द्वारा संकेतित सरणियों का प्रदर्शन होने 
लगा था | लोक-कथाओं, प्राकृत साहित्य के लोककाव्यों ( यथा, हाल की 
गाथाएँ ) तथा संस्कृत के मुक्तकों में भी घूत पत्नी के गुप्त प्रणय के कई चित्र 
पाये जाते हैं, ओर भवभूति के बाद में तो एक संस्क्ृत कवयित्री ने समस्त 
उपकरणों के उपस्थित होने पर भी रेवातट पर चौयंसुरत की इच्छा प्रकट 
की थी ।' इसी तरह एक दूसरी कवयित्री ने पति की तुरूना नाटक के 
नायक से की थी, जो सब दृष्टि से पूर्ण तो होता है, किंतु प्रेमी की भाति 
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१, यः कोमारहरः स एव हि वरस्ता एव चेत्रक्षपाः 
सते चोन्‍न्मीलितमालतीसुर भयः प्रौढा: कदंबानिला: । 
सा चेवास्मि तथापि चौय॑सुरतव्यापार लीलाविधौ 
रेवारोधसि बेतसीतरुतले चेतः समुत्कण्ठते ॥ ( शीला भद्टारिका ) 


मद्दाकवि भवभूत्ति ३९९ 


पूर्ण सुख नहीं दे पाता। यही कारण है कि वेवाहिक जीवन के सदा एक 
रस रहने वाले, कार तथा परिचय से भी अच्षुण्ण होने वाले प्रेम का रूप 
जादर्श ही बना रहा। भवभूति ने इस वातावरण को देख कर एक बार 
उसी आदछ् दाम्पत्य प्रणय की उज्ज्वलता और उदात्तता की पताका फहराई 
है। उन्होंने दाम्पत्य-प्रणय को एक गंभीर भावात्मक रंग में रंगकर उपस्थित 
किया है । मालतीसाधव में उन्मुक्त प्रणय से प्रकरण का आरंभ करते 
हुए भी भवभूति ने उसका लक्ष्य आदश दाम्पत्य-प्रणय ही माना है, जहाँ 
पति-पत्नी को परस्पर एक दूसरे का सच्चा मित्र, सच्चा बांधव बताया गया 
है। वे एक दूसरे के लिए सम्पूर्ण इच्छा, सम्पत्ति तथा जीवन का रूप लेकर 
जाते हैं ।' आदुश दाम्पत्य-जीवन के इसी बीज को भावुकता के करुण/ 
सरस-द्वव से सींच कर भवभूति ने उत्तररामचरित में पल्ञवित कर दिया है । 
उत्तररामचरित के राम और सीता कालिदास के दुष्यन्‍्त तथा उसकी 
“तपोवनवासिनी” प्रेयसी से कहीं अधिक गम्भीर अनुभवों से सम्पन्न हैं। 
उत्तररामचरित के प्रथम अंक में ही कवि ने आदश दाम्पत्य-प्रणय की 
सरसता चित्रित की है। यहीं इस प्रकार के प्रणय का जो आदश-- 
दाम्पत्य-प्रणय का जो स्वरूप--भवभूति ने अंकित किया है, वह निःसंदेह 
उज्ज्वल भव्यू रूप का परिचय देता है। दाम्पत्य-प्रणण को कवि ने बड़े 
पुण्यों से ५५ प्‌ सौभाग्य माना है--वह सौभाग्य, जिसमें प्रेम सुख-दुख में 
सदा एकरस चना रहता है, जो सब स्थितियों में उसी प्रवाह में अनुगत 
रहता है, ओर हृदय को अपूर्व शांति ( विश्राम ) देने वाला है। सच्चा प्रेम 
अवस्था-परिणति के साथ भी परिवर्तित नहीं होता, वह प्रोढावस्था 
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२, प्रेयो मित्र बन्चुता वा समग्रा सर्व कामाः शेवधिजीवितं वा । 
स््रीणां भर्तों प्मदाराश्व पुंसामित्यन्योन्यं वत्सयोज्ातमस्तु ॥ 


( मालतीमापव, ६-१८ ) 
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€ वृद्धावस्था ) में भी समाप्त नहीं हो पाता। विवाह के समय से लेकर बाद 
तक वह संबंध प्रेम में स्थित रहता है, और यह प्रेम समय के व्यतीत होने 
से--लज्ा के पर्दे के हट जाने से--ओर प्रोढ रूप प्राप्त कर लेता है।' राम को 
विश्वास है कि सीता के इस प्रकार के प्रणय का असद्य वियोग अब नहीं होने 
: वाला है, पर नियति की क्रूरता तो कुछ और ही चाहती है। 


भवभूति की काव्य-प्रतिभा 

भवभूति मूलतः कवि हैं। भावपक्ष की दृष्टि से कालिदास के बाद भवभूति 
का नाम बिना किसी संदेह के लिया जा सकता है। भवभूति कोमल तथा 
गंभीर दोनों तरह के भावों के सफल चित्रकार हैं। जहाँ वे एक ओर संयोग 
तथा विप्रयोग श्रेंगार तथा करुण की कोमलता को अंकित करने में पट हैं, वहीं 
वीर, रौद तथा बीभत्स को भी कुशलता से चित्रित करते हैं। मालती-माधव 
में भवभूति ने एक ओर यौवन से संबद्ध उन्मुक्त प्रणण का वातावरण चित्रित 
किया है, तो वहीं दूसरी ओर माधव के विरह-चित्रण में विप्रयोग श्टंगार 
की मार्मिकता चित्रित की है। यह दूसरी बात है कि भवभूति की अतिशय 
भावुकता भाव को इतना प्रकट देती है कि उनका चित्रण कालिदास की 
तरह व्यंग्य नहीं रह पाता, फलतः कहीं कहीं अपनी कलात्मकता खो बेठता है। 
कालिदास के मेघदूत से प्रभावित होकर भवभूति ने मालतीमाधव के नवम 
अंक में एक छोटा-सा दो पद्मों का 'मेघदूत” भी निबद्ध किया है। कालिदास 
का यक्ष मेघ को यह बताता है कि वियोगिनी नायिकाओं के प्रेमपूर्ण हद्य को 
स्थिर करने में पुष्पसदश कोमल आशाबंध ही काम करता है ( आशाबंधः 





१. अद्वेतं सुखदुःखयोर नुगतं सर्वास्ववस्थासु य- 
दिश्रामो हृदयस्य यत्र जरसा यस्मिन्नहार्यों रसः। 
कालेनावरणात्ययात्‌ परिणतं यत्स्नेहसारे स्थित 

+ अभद्र तस्य सुमानुपस्य कथमप्येक हि तत्प्राप्यते ॥ ( १.३९ ) 
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कुसुमसरशं प्रायशो हांगनानां, सथः्पाति प्रणयि हदयं विप्रयोगे रुणद्धि ), 
तो भवभूति का माधव मेघ से यही प्रार्थना करता है कि कहीं उसे मारूती 
मिले, तो वह उसके आशातंतु को न तोड़े ।' दाम्पत्य प्रणय के संयोग तथा 
वियोग दोनों अवस्था वाले चित्रण उत्तररामचरित में बेजोड़ हैं, और वे 
संस्क्रत साहित्य की महाध निधि हैं। उत्तररामचरित के प्रथम अंक में संयोग 
शंगार का सरस वातावरण है, जहां राम सीता को अपने पिछले अनुभूत 
प्रणय-व्यापारों की याद दिलाते हैं। जनस्थान का चित्र देख कर राम को 
पुरानी बातें याद आ जाती हैं। यही वह स्थान है, जहाँ राम और सीता 
पर्णकुटी में रात के समय एक दूसरे के गाल से गाल सटाकर, एक एक बाहु 
से परस्पर गाढ आलिंगन कर, रात भर पता नहीं क्‍या क्या, बिना क्रम की 
बातें किया करते थे, इसी दशा में सारी रात ही बीत जाती थी, उसकी 
पहरों के बीतने का भी पतान चलता था। जागते ही जागते प्रातः काल होने 
को आता था, पर उनकी बातें फिर भी पूरी न होती थीं । 


किमपि किमपि मन्दं मन्दर्मासत्तियोगादविरलितकपोल जल्पतोरऋमेण 
अशिथिलपरिरस्भव्यापुतेकेकदोध्एोरविद्तिगतयामा राजिरेव व्यस्सीत्‌ ॥ 


( उत्तर० ९,२७ ) 

सीता को वनवास देने के बाद परम प्रेयसी सीता के वियोग में राम की 
दशा अत्यधिक शोचनीय हो जाती है। उनका हृदय फट पड़ना चाहता है, पर 
फिर भी उसके दो टुकड़े नहीं हो पाते; व्याकुल शरीर मूर्च्छित हो रहा है 
पर फिर भी संज्ञा को नहीं छोड़ पाता; हृदय में सीता वियोग की जो अप्नि 


फीता ज+++त++तत++००> >> ०० ० 


१. दवात्पश्येजंगति विचरज्निच्छया मत्प्रियां चे- 
दाश्वास्यादो तदनु कथयेमाघवीयामवस्थाम्‌ । 
आशातन्‍्तुर्न च कथयतान्यन्तमुच्छेदनी य: 
प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताक्ष्या: स एकः ॥ (९.२६ ) 

२६ 
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जल रही है और उसे वनवास देने का जो सन्‍्ताप उठ रहा है, वह शरीर 
को जलाता तो है, पर उसे भस्म नहीं कर पाता; और इस तरह क्रूर विधाता 
राम के मर्मस्थल पर प्रहार तो कर रहा है, पर उनके जीवन का अंत नहीं 
कर डालता । काश, जीवन का अन्त हो जाता । सीता के वियोग से जनित 
बेदना का वहन राम के लिए मृत्यु से भी बढ़कर दुःखदायी हो गया है । 


दलति हृदयं शोकोढेगाद द्विधा न तु भिदते 
वहति विकल* कायो मोह न मुश्चति चेतनाम्‌ १ 
ज्वलयति तनुमन्तर्दाह: करोति न भस्मसात्‌ 
प्रहरति विधिममच्छेदी न इन्तति जीवितम्‌ ॥ (६ उत्तर ० २.११ ) 
#ंगार तथा करुण में भवभूति की भारती तदनुकूल कोमलकांत 
पदावली का परिवेष लेकर आती है, तो वीर ओर रोद्ग रस में उसमें गोडी 
की विकटबंधता दिखाई पड़ती है। महावीरचरित में तथा उत्तररामचरित 
की चन्द्रकेतू ओर लव की उक्तियों तथा उनके युद्धवणन में वीररसोचित 
पदावली का प्रयोग पाया जाता है। निम्न उक्ति में छव की वीरता का सुंदर 
चित्रण है :-- 
ज्याजिहया वल्ग्रितोत्तटकोदिदृष्टू- 
मुद्रारिघोर॒वनधघरधोषमेतत्‌ १ 
आसप्रसक्तहसदंतकबक्त्नयन्त्र- 
जुम्भाविडम्बि विकटोदरमस्तु चापम्‌ ॥ ( उत्तर० ४.२६ ) 
“यह सेरा धनुष प्राणियों को निगलने में तत्पर हँसते हुए यमराज के 
सुखरूपी यंत्र की जभाई की नकल करता हुआ अपने भयंकर मध्यभाग को 
फैला ले ।॥ इसकी मौर्ची जीभ के समान दिखाई पढ़े, और इसके 
दोनो मंडलाकार किनारे डाढों-से सुशोभित हों, तथा यह यमराज के मुँह 
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के समान ही भयंकर घर्घर शब्द को उत्पन्न करे । जिस ग्रकार यमराज 
का भयंकर मुख अनेकों प्राणियों के प्रार्णो का अपहरण करता है, ठीक 
वेसे ही मेरा धनुप भी युद्ध में अनेकों योद्धाओं का संहार करने में समर्थ हो । 

महावीरचरित की निम्न उक्ति में एक साथ रोद् और बीभत्स की 
व्यंजना होती है। परशुराम की निम्न रोद्रव्यंजक उक्ति उनकी क्र्र प्रकृति 
की परिचायिका हे-- 


उत्तिष्ठोत्तिष्ठ यावद्विशलितयबुत्क्कोमवृक्कासछगात्र: 
स्नायुग्रन्थ्यस्थिशुल्कव्यतिकरितजर त्कंधरादत्तखणड+ १ 
भूधेच्छेदादुदअढू लधमनिशिरासक्तडिण्डीरपिए्ड 
प्रायासुग्भारवोरं पशुमिव परशु: पबेशर्त्ां श्रणातु ॥ 
( महावीर० ३-३२ ) 


परशुराम क्रुद्ध होकर जनक से कह रहे हैं--“यदि तुम युद्ध करना चाहते 
हो, तो उठो। यह मेरा परशु तुम्हारे शरीर के यक्लंत्‌, अग्रमांस ( वृक्त ) 
तथा रक्त को शकलित कर डालेगा । यह तुम्हारी उस बूढ़ी गदंन पर प्रहार 
करेगा, जो नर्सों ओर हड्डी के टुकड़ों का ढाँचा है । गदन के कट जाने से गले 
से निकलते हुए धमनी तथा शिरा के रक्त के बुदबुदों से भयंकर तुम्हें यह 
मेरा परशु उसी तरह टुकड़े टुकढ़े काट डाले, जेसे पशु को टुकड़े टुकड़े काट 
डाला जाता है ।? 


बीभत्स रस के चित्रण में भवभूति बड़े पटु हैं। संस्कृत साहित्य भें 
बीभव्स रस का चित्रण बहुत कम पाया जाता है। उन अपवादरूप चित्रों 
में भवभूति के मालतीमाधव के पंचम अंक के कुछ पद्चय उपन्यस्त किये जा 
सकते हैं । श्मशान के प्रेतों का निश्न वर्णन बीभत्स तथा भयानक की चवंणा 
कराता है -- 
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उत्कृत्योकृत्य ऋत्ति प्रथममथ प्रथुत्सेधमूयांसि मांसा- 
न्यंसस्फिक्पुष्ठ पिंडा्वयवसुलभान्युग्रपूतीनि जम्ध्वा 


आते: पयस्तनेत्र: प्रकश्तिदशनः: प्रेतरड्ू: करझा- 
दुद्ुस्थादस्थिसंस्थं स्थपुणणतमपि ऋग्यमव्यग्रमत्ति ॥ 
( माल्ती० ५,१९६ ) 


'अरे, यह दरिद्र प्रेत पहले तो शव से चमड़े को उखाड़ रहा है। चमड़े 
को उखाड़-उखाड़ कर कंधे, कूल्हे, पीठ आदि के अंगों में मजे से प्राप्त, 
अत्यधिक फूले हुए, बडी तेज दुर्गन्‍्ध वाले मांस को खा रहा है। उसे खाकर 
आँखें फेलाता हुआ यह दीन प्रेत, जिसके दाँत साफ दिखाई दे रहे हैं, 
गोदी में रखे हुए शव से हड्डी के बीच के माँस को भी नोच नोच कर बड़े 
घैय और आनंद के साथ खा रहा है ।! 

रस की भ्ाति ही भवभूति प्रकृति के भी कोमल तथा कणोर दोनों 
तरह के रूपों को देखने की पनी निगाह रखते हैं। कालिदास कामन 
प्रकृति के कोमल पक्त की ओर ही रमता है, थे हिमालय की सरस 
तलहटियों, पर्व्तों और वर्नों की हरियाली, उसमें विचरण करते रू॒गों, 
हाथियों या भोरों तक ही सीमित रहते हैं। भवभूति जहाँ एक ओर 
कमलवनों को कंपित करने वाले मल्लिकाज्ञ हंसों या पादपशाखाओं पर झूमते 
दकुन्तों की कोमल भंगिमा का अवछोकन करते हैं , वहाँ प्रचण्ड ्रीष्म में 
अजगर के पसीने को पीते हुए प्यासे गिरगिटों को भी देखने की शक्ति 
रखते हैं! । वे एक साथ दण्डकारण्य के “स्निग्धश्याम! तथा 'भीषणाभोगरूक्ष? 
दोनों तरह के प्रकृति-सोंद्य का चित्र अंकित करते हैं। । भवभूति में प्रकृति 





१, उत्तरराम० १.३१। २, उष्तर. २.१६ । 
३, स्निग्धश्यामाः कचिदपरतो भीषणाभोगरूक्षा: । 
स्थाने स्थाने मुखरककुभो झांकृतैनिझराणाम्‌ ॥ ( उत्तर ० १.१४ ) 
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के ध्वनि-पक्त ( 5०ण7१ ) का ग्रहण करने की अपूर्व शक्ति है। उनकी 
पद-योजना स्वतः प्रकृति के वण्य विषय की ध्वनि को उपस्थित कर देती 
है, चाहे वह कककलनादिनी निम्वरणियों की ध्वनि हो, या श्मशान के पेड़ 
पर टेंगे शर्वों के शिरों की माला के सरन्ध्र भागों में गूंजते हुए और श्मशान 
की पताका को हिलाकर उसकी घेटियों को बार बार बजाते हुए वायु की 
भयंकरता हो । भवभूति में प्रकृति की हर बारीकी को देखने की तीव्र 
पर्यवेक्षण-शक्ति है। कालिदास के बाद पूरे संस्कृत साहित्य में प्रक्रति का 
ऐसा कुशल चित्रकार कोई नहीं दिखाई पड़ता । भारवि, भाघ, श्रीहष या 
मुरारि प्रकतिवणन में अप्रस्तुतविधान में फेस जाते हैं, पर भवभूति का 
प्रकृतिवर्णन. अग्रस्तुतविधान से छदकर नहीं आता। कालिदास के 
प्रकृतिवणन के संबंध में हम एक पद्धति का संकेत कर आये हें--अनलंकृत 
पद्धति का प्रकृतिव्णन । भवभूति के प्रकृतिवर्णन भी इसी अनाविल 
नसर्गिक सोंद्य को साथ लेकर आते हैं। भवभूति जो कुछ देखते हैं, उसे 
बिना किसी अलंकार की लाग लपेट के उपस्थित करते हैं, और भवमभूति के 
चित्रण की ईमानदारी, वर्ण्य विषय की नेसर्गिकता, स्वतः उसमें प्रभावोत्पा- 
दकता को संक्रान्त कर देती हे। भवभूति का संगीत भी इन चित्रों को 
जीवन-दान देता देखा जाता है। भवभूति की प्रकृति का एक कोमल चित्र 
यह हे। जनस्थान के सघन जामुन के निकुंजों के बीच से नदियाँ बहती 
हुई चली जा रही हैं । नदियों के तट पर उगे हुए वेतस पर मस्त पत्ती बेंठे 
हैं, जिनके हिलाने से वेतस के पुष्प नदी के शीतल और स्वच्छ पानी में 
गिरकर उसे सुगंधित बना रहे हैं। फलभार से झुके जामुन के पेड़ों से पके 
फल टप टप गिरकर नदियों को मुखरित कर रहे हैं। 


१. ऊध्व घूनोति वायुविवृतशवशिरःश्रेणिकुओेषु गुझ- 
न्नुत्तालः किकिणीनामनवरतरणत्कारदेतु: पताकाम्‌॥.. ( माल्ती०५-४ ) 
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इह समदशकुन्ताक्रान्तवानीरवीरुत्सबसुरभिशीतस्वच्छुतोया वहन्ति १ 

फलभरपरिणामश्यामजम्बुनिकुजस्खलनपुखर मूरिखोतों निमधरिण्य+॥ 
( उत्तर० २.२० ) 
भवभूति की कला में पांडित्य ओर प्रतिभा का अपूर्व समन्वय दिखाई 
देता है । वे समासान्त पद्संघटना, आनुप्रासिक चमत्कार तथा गाडी रीति 
के भी सफल ग्रयोक्ता हैं। पर भवभूति छेष, यमक या दूरारूढ़ कल्पनाओं 
में कभी नहीं फंसते । भवभूति की आरंभिक कविताओं में फिर भी कवि 
का भावपक्ष अधिकतर कलापक्ष के अभिनिवेश से दबा-सा दिखाई पड़ता 
है, किन्तु ज्यों ज्यों कवि में परिपक्षता आती गई है, वह भावपज्ञ की ओर 
उन्मुख होता दिखाई पड़ता ह। मालतीमाधघव तथा महावीरचरित में 
भवभूति को समासान्त पदावछी और आनलुप्रासिक चमत्कार से बड़ा 
मोह है, ओर इसका अभिनिवेश उत्तररामचरित में भी यत्र-तत्र 
है। मालतीमाधव में ही कवि में कोमछ तथा गंभीर दोनों प्रकार 
के भावों और प्राकृतिक दृश्यों को चित्रण करने की क्षमता दिखाई 
पड़ती है । उत्तररामचरित में आकर कवि कोमल विपय के अनुरूप कोमरू 
शेली का प्रयोग, तथा गंभीर विपय के अनुरूप गंभीर शेली का प्रयोग 
करता देखा जाता है। कालिदास की शेली गंभीर भावों के उपयुक्त नहीं 
है, तो माघ की शली प्रायः करुण जेसे अतिकोमल भार्वों को व्यक्त करने 
में असमथ है, पर भवभूति की भारती कभी करुण की कोमल रागिनी के 
रूप में स्पंदित होती है, तो कभी गंभीर और धीर संगीत का स॒जन कर 
उदात्त वातावरण का निर्माण करती है। भवभूति ही संस्कृत साहित्य में 
ऐसे अकेले कलाकार दिखाई पड़ते हैं, जो दोनों "तरह की गीत-सरणियां 
के सफल गायक हैं। भवभूति की दोनों प्रकार की शेलियों का एक एक 


उदाहरण देना पर्याप्त होगा । भवभूति की सानुप्रासिक समासान्तपदावली 
का एक रूप यह है -- 


मद्दाकवि भवभूति , ४०७ 


व्योम्नस्तापिच्छुगुच्छावलिभिरिव तमोवल्लरीभिर््रियन्ते, 
पर्यस्ता: प्रान्तवृत्या पयसि वसुमतो नूतने मजतीब १ 
वात्यासंवेगविष्वग्दिततवलणितस्फीत'वुम्याप्रकाशु 
प्रारम्भे5पि त्रियामा तरुणयणति निज नीलिमानं वनेषु ॥ 
( मालती० ५,६ ) 


रात्रि के आरंभ का वण्णन है। कपालकुण्डला रात्रि के आरंभ में चारों 
ओर फेलते अंधकार का वर्णन कर रही है। “आकाश के प्रान्तभाग तमाल- 
पुष्प के गुच्छों से लदी हुई, अंधकार की लताओं के द्वारा आच्छादित हो 
रहे हैं, चारों ओर तमाल-पुष्प के समान हल्के काले रंग का अंधेरा बढ़ता 
जा रहा है; पए्थ्वी जेसे किसी नये पानी में डूब रही है, रात्रि आरंभ में 
अपने नीले स्वरूप को चारों ओर प्रकट कर रही है, और जसे तेज हवा के 
चलने से धुआँ उठकर चारों ओर मण्डलाकार फेल जाता है, वेसे ही रात्रि 
के प्रारंभ में ही अंधकार आकाश में तथा एथ्वी पर चारों ओर मण्डलाकार 
फेल गया है ।! 
भवभूति की कोमल वेदर्भी का एक रूप निम्न पद्य में मिलेगा । 
वितरति गुरू प्राज्ें विद्यां यथेव तथा जडे 
न चर खलु तयोज्ञनि शक्ति करोत्यपहंति वा १ 
भवति अ पुनभूयान्‌ भेद: फलं॑ प्रति तद्यथा 
प्रभवति पुनर्बिश्बोद्आहे मणिन मुदा चय: ॥ ( उत्तर. २.४) 


लव-कुद् की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करती हुई अनुसूया कह रही है । 
गुरु तो विचक्षण तथा मूख दोनों प्रकार के शिष्यों को एक-सी ही विद्या 
प्रदान करता है। वह न तो बुद्धिमान्‌ शिष्य की ज्ञानशक्ति को उत्पन्न ही 
करता है, न मूख शिष्य की ज्ञानशक्ति को कम ही करता है। पर इतना 
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होते हुए भी गुरु की शिक्षा का दोनों को भिन्न-भिन्न प्रकार का फल प्राप्त 
होता है । विचच्षण शिष्य उसे ग्रहण कर लेता है, मूर्ख शिष्य उसका ग्रहण 
नहीं कर पाता । मणि किसी भी वस्तु के प्रतिबिम्ब को ग्रहण करने में समथ 
होती है, पर मिट्टी का ढेला उस शक्ति से रहित होता है ।! 


नाटककार की दृष्टि से चाहे भवभूति को हम उच्चकोटि का न मानें, 
कवि के रूप में भवभूति का स्थान निश्चित है। कवि के रूप में कालिदास 
के बाद भवभूति का नाम निःसंकोच लिया जा सकता है। कवि-हृदय 
भवभूति में माघ से भी कहीं बढ़ा-चढ़ा है। भवभूति की प्रशंसा पुराने 
कवियों ने भी की है, पर उन्होंने उनकी सानुप्रासिक गाढ़बंधता तथा 
शिखरिणी छुंद' के सोंदय की ही विशेष प्रशंसा की है। भवभूति के बाद 
आने वाले कवियों ने भी उनके इसी एक गुण की ओर दृष्टिपात किया है । 
भवभूति के साक्षात्‌ उत्तराधिकारी मुरारि ने उन के पांडित्य पक्ष को 
ही अपनाया है, तथा भवभूति की प्रतिभा का थोड़ा-सा भाग भी सुरारि 
को प्राप्त नहीं हो सका है। भवभूति का व्यक्तित्व संस्कृत साहित्य में 
जीवन की मधुरता ओर कटुता, अंतःप्रकृति तथा बाह्मप्रकृति के कोमछ और 
विकट दोनों रूपों का अहण करने की क्षमता रखता है, भवभूति वह 
“श्रीकण्ठ” है, जिसने एक साथ चन्द्रकका की शीतछ सरसता ओर विष की 
तिक्तता दोनों को--जीवन के उल्लासमय तथा वेदनाव्यथित दोनों तरह के 
पहलुओं को--सहष अंगीकार किया है । 
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१. भवभूतेः शिखरिणी निरगेलतरंगिणी । 
रुचिरा घनसंदर्भ या मयूरीव नृत्यति ॥ ( क्षेमेन्द्र ) 


मुरारि 


महाकवि भवभूति ने हमें दृश्यकाव्य में श्रव्यकाव्य के सरस भावात्मक 
वातावरण की सृष्टि दी, फलस्वरूप उनकी नाव्यकला शुद्धरूप में न आकर 
गीति-नाठ्य ( ॥,एए०- 67808 ) का रूप लेकर सामने आई। भवभूति की 
इस गीति-नाव्य-पद्धति पर भी उनके अनुगामी चलते तो गनीमत थी, 
नाटक न मिलता, तो कम से कम भावपक्ष की तरलता तो अक्षुण्ण बनी 
रहती, पर भवभूति के साज्ञात्‌ अनुगामी मुरारि ने भवभूति के केवल एक 
ही गुण को लिया, वह है भवभूति का पदु-विन्यास, उनकी गौडी शेली 
वाला निबध। माघ का पाण्डित्य और पदचिन्ता लेकर मुरारि नाटक के 
क्षेत्र में प्रविष्ट होते हैं, और भवभूति जहाँ जोश में भावाभिव्यक्ति करते चले 
जाते हैं, जहाँ खुद-ब-खुद भावानुरूप पद रचना होती जाती है--यदि 
कोमल भाव हैं, तो पद्रचना कोमल, और गंभीर भाव हैं, तो पदरचना 
गंभीर--मुरारि सोच-सोच कर पद रखते नजर आते हैं। संभवतः जिस 
तरह भारवि के कलापक्ष को नीचा दिखाने के लिए माघ उसी मार्ग में 
चलकर उनसे बढ़े-चढ़े सिद्ध होना चाहते हैं, उसी तरह मुरारि भी भवभूति 
के ही मार्ग पर चलकर उनसे अधिक यज्ञ प्राप्त करना चाहते हैं। पर कहाँ 
माघ और कहाँ मुरारि ? माघ में भारवि की अपेक्षा कई गुना अधिक 
कवि-हृदय था, और यही मुख्य कारण है कि माघ अपने रूच्य में क्‍या 
प्राचीन पंडितों और क्‍या नव्य समीक्षकों, दोनों की दृष्टि में सफल हुए, 
किन्तु मुरारि के पास भवभूति को परास्त करने के छायक कवि-हृदय तो 
दूर रहा, मध्यम श्रेणी का कवि-हृद॒य है। कला-पक्त में भी मुरारि की कई 
कल्पनाएँ स्वयं भवभूति की ऋणी हैं, कई माघ की । मुरारि के पाण्डित्य 
में कोई संदेह नहीं, पर काव्य या नाठक के ज्षेन्न में वह गौण है। प्राचीन 


दे ए 
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पंडित चाहे मुरारि की पदचिन्ता को सोच सोचकर इतने शुष्कह्ृद्य हो 
जाय कि भवभूति की रसनिर्भरा सरस्वती को रेगिस्तान की तरह सुखाने 
का प्रयत्न करने छगें,, सहृदय भावुक मुरारि को कवि के रूप में भी अधिक 
सफल नहीं मान सकता, नाटककार के रूप में तो वे बिलकुल असफल हुए 
हैं। म्ुरारि को जेसे यह पता ही नहीं कि दृश्यकाव्य और श्रव्यकाब्य में 
कोई भेद भी होता है। लंबे लंबे अंक, कथावस्तु की विश्शेंखता, नाटकीय 
कुतूहल का अभाव, कृत्रिम शेली और संवादों की ग्रचुरता मुरारि की खास 
विशेषताएँ है और ये वे गुण या दोप हैं, जो मुरारि के पश्चाद्धावी सभी 
कवियों (नाटककारों) में कम या ज्यादा रूप में पाए जाते हैं । जिस नाटकीय 
परम्परा का निर्वाह भास, कालिदास, शूद्रक और विशाखदत्त ने किया है, 
उसकी लीपापोती करना ही मुरारि के पाण्डित्य की खास पहचान है। 
मुरारि के विषय में जो कुछ परिचय मिलता है, उसका एक मात्र साधन 
अनघराघव की प्रस्तावना ही है ।। अनघराघव के मतानसार वे श्रीवधमानक 


जन >33-+++२+« बल लकी अिसेनलनन25ुन-: 


२ सकेत--भवभूतिमनादु त्य मुरारेसुररीकुरू । 
२.अनघराघवकार मुरारि पाखण्डविडम्बन नामक प्रहसन के रचयिता से भिन्न 


हैं । पाखण्डविडम्बन की हस्तलिखित प्रति जो १७४८ ( वसुनिगमसप्तभू ) शाके 
की लिखी हुई है, चोखम्बा विद्याभवन के व्यवस्थापक श्रीकृष्णदास जी गुप्त ने मुझे 
दिखाई थी । इस प्रहसन में दो अंक हें । प्रस्तुत हस्तलिखित प्रति २३ पत्रों की 
है, जिसमें ७ पत्र (१६ से २२ तक ) खो गए है। यह प्रहसन किसी मुरारि की 
रचना है :-- 
श्रीमन्मंगलपत्तनाग्वुधिसधाधाराभिरामाशय:ः 
शर्वाणीचरणाविन्दमधुपः स श्रीमुरारि: कवि: । 
वाचो यस्य र॒तप्रमत्तवनितालंकार झंकारव- 
ढीगानादसहोदराः श्रवणयोरातन्वते निबृंतिम ॥ ( पत्र २ ) 
ये मुरारि किसी मंगलपुर के रहने वाले हैं, जब कि अनधैराधवकार माहिष्मती 
के निवासी माने जते हैं । प्रहसनकार को अनर्धराघवकार से भिन्न मानने के दो 
कारण हे :--( १) महकवि मुरारि विष्णुभक्त थे, प्रहसनकार मुरारि शिवभक्त + 
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तथा तन्‍्तुमती के पुत्र थे, और मोदहूल्य गोत्र में उत्पन्न हुए थे।' यहों यह 
भी संकेत मिलता है कि मुरारि महाकवि तथा बाल-वाल्मीकि की उपाधि 
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( दे. भगवतः पुरुपोत्तमस्य यात्रायासुपस्थानीयाः: समासद:ः--अनघेराघव 
तथा--“तदद्य भगवतो वेद्यनाथस्य यात्रायां परिमिलछितमेव नानादिगन्तवास्तव्येन 
सकललाबविलासलालसेनाशेषभुवनवान्दधासमधिकदानदक्षविरूपाक्ष पादार विन्द वन्दा रु- 
केण ।-प्रहसन पत्र २) (२) प्रहसनकार की शैली उन्हें १७ वीं शती का संकेतित 
करती है । ऐसा प्रतीत होता है कि प्रहसनकार सुरारि मैथिल थे । 
पाखण्डविडम्बन में एक साथु की विलासिता पर व्यंग्य कसा गया है। साधु के 
मुख से नेयाथिकों, वेदान्तियों, मीमांसकों, छांदर्सों ओर पोराणिकों की निनन्‍्दा 
कराई गई है :-- 
१. घटपटादिसामान्यविचारणातार तम्यतिरोहितहृदयास्ताकिका: ककेशचेतसी35- 
संजातरामानुरागा एव देवकीतनयमवनमाकांक्षन्तो लज्जन्ते । ( पत्र ४ ) 
२, णते चर वेदान्तिनः प्रत्यक्षाणामपि मिथ्यात्वं प्रतिपादयन्तः सन्‍्तोभिधीयन्ते । 
(पत्र ४ ) 
३. आः कथममी दक्षिणतों मौमांसका लोकान्तरप्राप्तिपालाकांक्षया गुरुतरामथ- 
क्षति विधाय वेश्वानरेष्पूर्वास्यमनोकहमुत्पादयन्ति। ( पत्र ४ ) 
४. अमी च वेदविद्वांसोप्परिज्ञातवेदा्था गायत्र्युपासका: शाकटाः पशुकब्पा 
एवं। एते च पोराणिकाः पाखण्डरौरवाद्यालयकदर्थीकृतचेतसो5स्मद्द्रोहका एवं । 
शनस्थानमपि न विद्यते । ( पत्र ५ ) 
आचायप्रवर 'अज्ञानराशि? महाराज का उपदेश निम्न हे; जिसमें वे समस्त 
संसार को रमणीमय समझने को कहते हैं । । 
कि यागेन किमस्ति वा सुरधुनीस्नानेन दानेन वा 
कि वा देवसपर्ययाउथ पितृमि: कि प्राप्यते तथितेः । 
रे मूढा: खणुतापस्मदीयवचन चेदिच्छथ स्व हित॑ 
हित्वा मोहप्रंपरां जगदिदं रामात्मकं चिन्त्यताम्‌ ॥ ( पत्र ५ ) 
१. अस्ति मोद्नल्यगोत्रसंभवस्य महाकवेभंट्श्रीवर्धभा नतनू जन्मनस्तन्तु मती नन्द- 
नस्य मुरारे: कृतिरभिनवमनधेराघवं नाम नाटकम्‌।. ( प्रथम अंक ४० १९ ) 
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से विभूषित थे।* मुरारि की तिथि के विषय में निश्चित रूप से तो कुछ 
नहीं कहा जा सकता, किंतु कुछ अन्तःसाचय तथा बहिःसाचय के आधार 
पर यह जान पड़ता है कि मुरारि का समय ईसा की आठवीं सदी का 
उत्तराध या नवीं सदी का पूर्वाच रहा होगा। मुरारि निश्चित रूप में भवभूति 
के बाद हुए हैं। भवभूति के उत्तररामचरित का उद्धरण मरुरारि के अनर्धराघव 
में देखा जाता है, साथ ही भवभूति के महावीरचरित तथा उत्तररामचरित 
के प्रति झ्ुरारि अत्यधिक ऋणी हैं, इतने ऋणी, कि भवभूति के कई दोषों को 
मुरारि ने अपनी कृति सें ओर अधिक बढ़ा दिया है। मुरारि का उल्लेख 
रलाकर के हरविजय महाकाव्य में स्पष्टटः किया गया है, जो उन्हें रल्ाकर 
से पूर्व का सिद्ध करता है । रह्नाकर का समय ईसा की नदीं सदी का 
उत्तराध माना जाता है। रल्लाकर ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन के समसा- 
मयिक तथा काश्मीरराज अवन्तिवर्मा के राजपण्डित थे। बाद में भी 
मंख के श्रीकण्ठचरित में मुरारि का उल्लेख मिलता है। कुछ पाश्चात्य 
विद्वान्‌ मुरारि को बाद का मानते हैं, किंतु मुरारि राजशेखर से पुराने जान 
पड़ते हैं। जयदेव भी अपने प्रसन्नराघव में मुरारि के अनर्घराघव से अत्यधिक 
प्रभावित हैं। मुरारि के जन्मस्थान के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी 
पता नहीं चरूता | डॉ. कीथ का मत हैं कि मुरारि माहिष्मती € नर्मदा के 
तट पर स्थित मांधाता ) के किसी राजा के सभापण्डित थे ।* 

मुरारि की केवल एक ही कृति उपलब्ध है--अन्घराधव नाटक । यह 
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१. अस्यहि मोदगल्यानां बह्यापीणामन्वयमूर्धन्यस्य मुरारिनामधेयस्य बालवाल्मी- 
केवोड्मयमम्ृतविन्दुनिष्यन्दि कन्दल्यति कौतुक॑ मे । (प्रथम अंक ४. २४ ) 
२. अंकोत्थनाटक इवोत्तमनायकस्य नाश कविव्यंधित यस्य आुरारिरित्थम्‌ । 
आक्रान्तक्रत्स्नभुवनः कक गतः स देत्यनाथो द्रिण्यकशिपुः सह बन्धुमिवः ॥ 
( हरविजय ३८.३७ ) 
३, हिशंत्रा । मांजरकए रण विद्वाहाप। ॥/शपा०, 7. 226, 
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सात अंकों का नाटक है, जिसमें भवभूति के महावीरचरित की भाति सम्पूर्ण 
रामायण की कथा को लेकर नाटक की रचना की गई है। विश्वामित्र के 
आगमन से लेकर रावणवध, पुष्पक विमान से अयोध्यापरावतंन, एवं 
रामराज्याभिषेक तक की समस्त कथा को नाटकीय वस्तु का आधार बनाया 
गया है। महाकाव्य के अनुरूप इतनी बड़ी कथा को लेकर नाटक की रचना 
करने में नाटककार कभी कभी वरतु को नहीं सेभाल पाता । भवभूति के 
महावीरचरित एवं मुरारि के अनघराधव दोनों में ही यह दोष देखा जा 
सकता है। इसी दोष से राजशेखर का बालरामायण तथा जयदेव का पअसन्न 
राघव भी अछूता नहीं रहा है । 
नाटकीय वस्तु 


नाटक का प्रथम अंक अत्यधिक लंबी अस्तावना के बाद आरंभ होता है । 
इस अंक में दशरथ तथा वामदेव मंच पर प्रविष्ट होते हैं । कश्लुकी विश्वामिन्र 
के आने की सूचना देता है । विश्वामित्र के आने पर राजा उनकी अत्युक्तिपू्ण 
प्रशंसा करता है, तथा वे भी राजा की वेसी ही प्रशंसा करते हैं । तब वे 
राम को यज्ञ का विध्वंस करनेवाले राक्ष्सों का बध करने के लिए माँगते हैं। 
राजा पहले तो हिचकिचाता है, पर बाद में राम को विश्वामित्र के साथ बिदा 
कर देता है। राम को लेकर विश्वामित्र बिदा हो जाते हैं। द्वितीय अंक के 
विष्कंभक में शुनःशेप तथा पशुमेढ नामक दो शिष्य वाली, रावण, राक्षस, 
जाम्बवन्त आदि के विषय में आवश्यक जानकारी देते हैं। इसी अंक में मंच 
पर राम तथा लक्ष्मण प्रवेश करते हैं, जो आश्रम और मध्याह्न की गर्मी का 
वर्णन करते हैं ।' इसी अंक में एकद्म शाम पड़ जाती है। ऐसा जान पड़ता 
है, कालान्विति की ओर नाटककार का ध्यान ही नहीं है। सारा अंक वर्णनों 
से भरा पड़ा है, जिसमें व्यापार का अभाव है। शाम के समय विश्वामित्र 
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१, कृथं गगनमध्यमध्यारूढो निदाधदीधितिः । ( द्वितीय अंक १० ९६ ) 
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मंच पर प्रविष्ट होते हैं और सूर्यास्त का लंबा वर्णन करते हैं ।' इसी बीच 
नेपथ्य से ताडका के आने की सूचना मिलती है। राम खत्री का वध करने से 
हिचकिचाते हैं, पर विश्वामित्र के समझाने-बुझाने पर प्रस्थान करते हैं । 
ताडका का वध करने पर राम पुनः रात्रि का वर्णन करते मंच पर प्रवेश 
करते हैं । तब विश्वामित्र मिथिला जाने का प्रस्ताव रखते हैं। द्वितीय अंक 
काव्य की दृष्टि से कुछ लोगों को भले ही सुंदर दिखाई पड़े, अनघेराधव 
नाटक की उन थिकलियों सें खास है, जिसने नाटकीय व्यापार की 
गत्यात्मकता को अवरुद्ध कर दिया है । 

तीसरे अंक के विष्कंभक में जनक का कंचुकी कलहंसिका के साथ बात 
चीत करते समय यह सूचना देता है कि रावण ने सीता के साथ विवाह 
करने का प्रस्ताव भेजा है। तीसरे अंक में जनक पुरोहित शतानंद के साथ 
जाकर राम का स्वागत करते हैं। इसी बीच रावण का पुरोहित श्ौप्कल 
आकर सीता के विवाह संबंध की वात करता है।' जनक इस शर्त को 
रखते हैं कि वह शिव के धनुप को चढ़ा दे। शोप्कक अपमान समझता है, 
और रावण की प्रशंसा करता है, जिसका उत्तर रास देते हैं। इसके वाद 
राम उठकर धनुषभंग कर देते हैं । राम के साथ सीता के विवाह का प्रस्ताव रखा 
जाता है ओर शौप्कल राम को चेतावनी देता बदला लेने की घोषणा करता हुआ 
मंच से चला जाता है।' चतुर्थ अंक के विष्कंभक में रावण का मंत्री माल्यवान्‌ 
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१. कृथमुदयगिरिकारमी र कुंकुमकेदार स्य प्रभातसध्यालत।याः प्रथमस्तवको गभ- 
स्तिमाली हस्तहस्तिकया कुतूहलिनीमि्दिंगंगनामिव[रुणी यावदुपनीतः । 
( ढ्वि० अं० पृ० १०५ ) 
२. कुन्यामयो निजन्मा नं वरीत' प्रजिधाय माम्‌ । 
पुरोधसा गौतमैन गुप्तस्य भवतों गृहान्‌ ॥ ( ३. ४२) 
३. समन्तादुत्ताले: सुरसहचरीचामरमरुत्तरं गेरुत्की लद्सु जपरिघसौर भ्यशुचिना । 
स्वयं पौलस्त्येन त्रिभुवनभुजा चेतसि कृतामरे राम त्व॑ मा जनकपतिपुत्रीमुपयथा: ॥ 
(१. ६१) 
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चिन्तामग्न-सा दिखाई पड़ता है। राम की वीरता ने उसकी योजना-- 
रावण के साथ सीता का विवाह कराने की योजना-पर पानी फेर दिया 
है । इसी बीच शूपंणखा आती है। वह यह खबर सुनाती है कि राम और 
सीता का विवाह हो गया है। माल्यवान्‌ यह चाहता है कि राम ओर सीता 
का वियोग हो जाय और सीता को रावण के लिए हस्तगत कर लिया 
जाय । वह शूपंणखा को मन्थरा का वेष बनाकर अयोध्या जाने को कहता 
है, जहाँ वह कैकेयी को फुसलाकर राम को वनवास दिलवा दे।' राम के 
वनवास के समय माल्यवान्‌ को अपनी योजना पूरी करने का पूरा अवसर 
मिलेगा | इसी विष्कंभक से यह भी पता चलता है कि परशुराम मिथिला 
पहुँच गये हैं। चौथे अंक में क्रद्ध परशुराम तथा राम की बातचीत हे। 
राम का व्यवहार अत्यधिक नम्र है, किन्तु राम के कुछ मित्र नेपथ्य से 
परशुराम को कटृक्तियाँ सुनाते हैं।' राम और परशुराम में युद्ध की घोषणा 
होती है, दोनों मंच से बाहर जाकर युद्ध करते हैं । अंत में राम की विजय 
होती है। परशुराम के निष्क्रमण के बाद दुशरथ तथा जनक आते हैं । इसी 
अंक में दशरथ राम को राज्य देना चाहते हैं, पर इसी समय केकेयी के दो 
वरों की माँग को लेकर मन्थरा उपस्थित होती है। इसे सुनकर राजा दशरथ 
मूछिंत हो जाते हैं । 

पंचम अंक के विष्क॑ंभक में जाम्बवन्त तथा श्रमणा की बातचीत से इस 
बात की सूचना दी जाती है कि राम वन में चले गये हैं, ओर उन्होंने वहाँ 
रहते हुए कई राक्षसों को मार दिया है। इसी अंक में जाम्बवन्त तपस्वी 
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१. अतस्त्वमप्यस्मदनुरोधेन हनूमत्रत्यवेक्षितशरीरा परपुरुषप्रवेशविद्यया मन्थ- 

राशरीर मधितिष्ठ न्ती मिथिलामुपेत्य प्रत्ययिता संविधानकमिदं दशरथगोचरीकरि ष्यसि। 

( चतुधे अंक ४० १९१ ) 

२. आः पाप क्षत्रियायाः पुत्र क्षत्रियश्रुणहत्यापातकिनू , निसर्गनिष्ञा्णं हि 
प्रहरणमिक्ष्वाकूणां ब्राह्मणेषु । ( चतुर्थ अंक १० २११ ) 
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के वेष में सीताहरण के लिए आये हुए रावण और रूचमण का संवाद सुन 
लेता है। रावण कोपावेश में अपना नाम कह जाता है, पर उसे अन्यथा 
स्पष्ट कर देता है ।' जाम्बवंत उसे पहचान लेता है।' तब मंच पर जटायु 
का प्रवेश होता है। वह जाम्बवन्त को वन में रावण तथा मारीच के आने 
ओर भावी विपत्ति की सूचना देता है। जाम्बवन्त इसकी सूचना देने 
के लिए सुग्रीव के पास चला जाता है। इधर जटायु सीता को हर कर ले 
जाते हुए रावण को देखता है ओर सीता को बचानेके लिए दौड़ पड़ता है। 
पंचम अंक में सीता-हरण से दुखी राम तथा लक्ष्मण बन में घूमते हुए मंच 
पर प्रविष्ट होते हैं । वन में घूमते हुए वे गुह को बचाने के लिए कबंध का वध 
करते हैं। इसी बीच वाली का मंच पर प्रवेश होता है। वह राम को युद्ध 
के लिए. ललकारता है। मंच पर स्थित लक्ष्मण और गुह दोनों युद्ध का 
वर्णन करते हैं । वाली मारा जाता है, और नेपथ्य से सुग्रीव के राज्याभिपेक 
तथा सीता को ढूँढने के लिए राम की सहायता करने की प्रतिज्ञा की 
सूचना मिलती है।' 


पष्ठ अंक के विष्कम्भक में रावण के दो गुप्तचर शुक तथा सारण 
माल्यवान्‌ के पास आकर इस बात की सूचना देते हैं कि राम की सेना ने 
समुद्र पर सेतु बाँध लिया है। नेपथ्य से कुम्भकर्ण तथा मेघनाद के युद्ध 
के लिए अस्थान करने की सूचना मिलती है। इसी अंक में दो विद्याधर 
रत्नचूड तथा हेमांगद मंच पर श्रवेश करते हैं, और उनके संवाद से राम- 








१. आः लक्ष्मण स्ंविद्रावणगः खत्वहम्‌ ।“*'भो वाचोयुक्तिज्ञ सर्वेषां विद्वावणः 
खल्वह॒मिति । ( पंचम अंक पृ० २३६ ) 

२. मन्ये पुनरेष परिव्राजकच्छलेन रावण एवं कोपादुक्तमपलभ्य स्‍्व॑ नाम 
द्रागपक्रान्तः । ( ए० २३७ ) 


रे. अयमह सीतादेव्या: प्रवृत्तिमन्वेष्ड्ं प्रहित्य इनूमन्तमूध्वमोहूतिके लग्ने 
कुमारम गदमभिषेक्यामि? । ( ५० २६५ ) 





मुरा रि ४१७ 


रावण-युद्ध का वर्णन कराया जाता है। रावण मारा जाता है। सप्तम अंक में 
राम, सीता, रूच्मण, विभीषण तथा सुग्रीव पुप्पक विमान से अयोध्या लोटते 
हैं। मार्ग में सुमेर, चन्द्छोक आदि का वर्णन किया गया है तथा रघुवंश 
के तेरहवें सगे ओर महावीरचरित के सप्तम अंक की तरह मार्ग नगरों, 
पव॑र्तों, नदियों, वन-उपवर्नों का वर्णन है। विमान अयोध्या पहुँचता है । 
वसिष्ट तथा भरत राम का स्वागत करते हैं ओर राज्याभिपेक के साथ 
नाटक सम्पन्न होता है । 


मुरारि का नाटक कई नाटकीय दोर्षों से भरा पड़ा है। सबसे पहले तो 
अनघराघव की कथावस्तु में प्रवाह तथा गत्यात्मकता का अभाव है। श्रत्येक 
अंक में अनावश्यक लरूंब्रे लंबे वर्णन हैं, जो श्रव्यकाब्य के लिए फिर 
भी उपयुक्त कहे जा सकते हैं, नाटक के लिये सर्वथा दोष है। इन 
वणनों के बाँध बाँध कर कई स्थानों पर कथा-प्रवाह का अवरोध कर 
दिया जाता है । प्रथम अंक का विश्वामित्र तथा दशरथ का परस्पर 
प्रशंसाव्मक संवाद बहुत लंबा तथा व्यर्थ जोड़ा हुआ है। दूसरे अंक के 
विष्कम्भक का प्रभात वणन तथा इसी अंक का आश्रम वर्णन, संध्या 
वर्णन और चन्द्रोदय वर्णन आवश्यकता से अधिक बढ़ा दिये गये हैं। 
इसी तरह सप्तम अंक की विमान यात्रा का वर्णन भी नाटक के अनुपयुक्त है। 
दूसरा दोष नाटक के अंकों के कलेवर की दृष्टि से है। अनघंराघव के अंक 
बहुत लंबे हैं, तथा कोई भी अंक ५०-६० पद्मों से कम का नहीं है, छुठे और 
सातवें अंक में क्रमशः ९४ तथा १७२ पद्य हैं। कालिदास के नाटकीय अंकों 
को देखने पर पता चलेगा कि उनके अंकों में ३० के रूगभग पद्य पाये जाते 
हैं। मुरारि का हच्य नाटक लिखना न होकर पाण्डित्य, वाचोयुक्ति और 
कलात्मकता का प्रदर्शन करना है। स्वयं उन्हीं के शब्दों में इस नाटक में 
उन्होंने अनेकों मोतियों से हार को गूँथा है; उन मोतियों से, जिन्हें उन्होंने 
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अपनी चित्त-शुक्ति के द्वारा अनेकों शार्खों के स्वातिविन्दु रूपी अमृत को 
पीकर अक्षर के रूप में उगल दिया है। इन उज्ज्वल अक्षरों के मोतियों से 
गुंथी हुई माला को, जो सुन्दर नायक ( रामचन्द्र तथा माला का मध्यमणिरूप 
बड़ा मोती ) के गुणग्राम ( धागों ) से रमणीय ग्रोढ अहंकार से युक्त हे, वे 
मित्रां या सहदरयों के गले में इसलिए डालना चाहते हैं कि वह वहाँ 
आन्दोलित होती रहे ।* मुरारि के नायक के गुणों की प्रोढाहंक्ति की तरह 
अनघंराघव के प्रत्येक पदविन्यास से पाण्डित्य की प्रोढाहंकृति टपकती है। 
मुरारि की माला सुन्दर तो है, पर ऐसा मालम होता है, मुरारि के मोती 
असली नहीं, कल्चर के मोती हैं। हाँ, मुरारि के चित्त की शुक्ति में वे ढछ 
कर आये हैं, इसमें किसी को संदेह नहीं, पर उनकी चित्त-शुक्ति ने स्वाति के 
कोमल अमख्तद्गव को नहीं पिया था, कठोर काच की उन गोलियों को खाया 
था, जिन्हें कल्चर मोती बनाने के लिए सीपों को खिला दिया जाता है। 
मुरारि के मोतियों की बाहरी तड़क-भड़क लाजवाब होते हुए भी मोती का 
सच्चा पानिप नहीं है, भाव की तरलता का वहाँ अभाव-सा दिखाई देता है । 
मुरारि का स्वयं का छक्ष्य भी अज्षरमूर्ति! ( पद्विन्यास ) तक ही है (उन्हें 
ही वे मोती मानते हैं) भाव की रमणीयता नहीं। मुरारि को यह माग-द्शन 
भवभूति से मिला है, पर भवभूति के भावपक्ञ को मुरारि नहीं अपना सके हैं। 


भुरारि पर भवभ्ति का प्रभाव 
विपय-निर्वाचन, कथावस्तु संविधान तथा शेली सभी में मुरारि 


भवभूति से प्रभावित हैं। मुरारि के अनघराघव का आदर्श भवभूति का 








१. चेत:शुक्तिकया निपीय शतश॥ शास्वामृतानि क्रम।- 
द्वान्तैरक्षरमूतिमिः सुकविना मुक्ताफलेगुम्फिताः । 
उन्मी लत्कमनीयनायकगणुणग्रामी पर्संवल्गन - 
प्रौदाहं कृतयो लुठन्ति सुहृदां कण्ठेषु हारस्तज-॥ (१. ५) 
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महावीरचरित रहा है, ठीक वेसे ही जेसे माध का आदुश किराताजुनीय । 
विश्वामित्र के आगमन से लेकर विमान के द्वारा अयोध्या लोटने तक की 
घटना का संकेत महावीरचरित में भी है। इतना ही नहीं, महावीरचरित के 
दूसरे अंक के विष्कम्भक से, जिसमें शूपंणखा तथा माल्यवान्‌ का 
संवाद और माल्यवान्‌ की कूटनीति है, मुरारि को चतुर्थ अंक के 
विष्कम्भक की रचना में प्रेरणा मिली हैे। महावीरचरित के तीसरे 
अंक का राम-जामदग्न्य-संवाद का प्रभाव अनघराघव के चतुर्थ 
अंक के राम-जामदग्न्य-संवाद पर देखा जा सकता है । मुरारि ने 
यहाँ एक मौलिक उद्धावना की है । महावीरचरित के राम परशुराम 
के प्रति आदरभाव सम्पन्न होते हुए भी .उन्हें बढ़ता देखकर कट 
उत्तर देते हैं, जव कि अनघराघव के राम अत्यधिक नम्र हैं, ओर परशुराम 
को उत्तेजित करने के लिए मुरारि ने नेपथ्योक्तियों का प्रयोग किया है। आगे 
जाकर प्रसन्नराघवकार जयदेव ने एक और नई उद्भावना की । उन्होंने लच्मण 
तथा परशुराम का वादविवाद उपन्यस्त किया और परशुराम को लक्ष्मण 
के मुंह से खरी-खोटी सुनवाई। प्रसन्नराघव की पद्धति का ही प्रभाव 
महाकवि तुलसीदास ने अपने मानस में किया है। पिछले खेवे के नाटककारों 
ने अपनी कथावस्तु के संविधान वाली कमजोरी को पहचान कर उसमें 
नाटकीयता लाने के लिए एक माग हूँढा था। इसका बीज रूप हम 
वेणीसंहार के कर्ण-अश्रत्थामा वाले वाद-विवाद्‌ में देख सकते हैं । भवभूति 
के महावीरचरित के तृतीय अंक में इसका पन्चवन हुआ, जिसे मुरारि ने 
भी अपनाया । प्रसन्नराधवकार ने परशुराम और रूच्मण के अतिरिक्त रावण 
ओर बाणासुर के संवाद में भी इसी तरह के सोष्म वातावरण की सृष्टि की 
है। आगे जाकर इस पद्धति का प्रभाव हिंदी में भी देखा जाता है। यद्यपि 
मध्यकालीन हिंदी साहित्य में किन्हीं खास नाटकों की रचना न हुई, पर 
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केशवदास ने अपने महाकाव्य (१) रामचन्द्रिका सें बाण-रावण, तथा 
लचमण-परशुराम के संवादों की योजना की है, जो कुछ नहीं जयदेव 
की ही छाया है। 

मुरारि शेली ओर भावों के लिए भी भवभूति के ऋणी हैं। भवभूति के 
उत्तररामचरित के आश्रमवर्गन तथा अनघराघव के द्वितीय अंक के 
आश्रमवणन में एक स्थलऊू तो दीक एक-सा ही है।' भवभूति तथा मुरारि 
दोनों की गंभीर प्रकृति हास्थ की अवहेलना करती है, किंतु पादटिप्पणी के 
उदाहत स्थल में “वत्सतरी मडमडायिता? कह कर भवभूति की गंभीर मुद्रा 
पर हास्य की सूच्म रेखा फूट पड़ी है, जब कि मुरारि ने उसे पात्र के मुँह 
से न कहला कर 'मेध्या वत्सतरी विहस्य वदुभिः सोल्लुंठमाल्भ्यते! कह 
कर भवभूति के रहे सहे व्यंग को भी समाप्त कर दिया है। मुरारि ने एक 
साथ उत्तररामचरित तथा महावीरचरित दोनों से भावों को चुना है। 
महावीरचरित जसा धनुभंग का वर्णन अनघराघव में भी मिलता है। 


, इन दोनों स्थऊां को मिलाइये । 
( १ ) नीवारोौदनमण्डमुष्णमथुरं सद्यः प्रसूताप्रिया- 
पीतादमभ्यधिक तपोवनसूग: परयाप्तमाचामति । 
गन्धेन स्फुरतामनागनुसतों भक्तस्य सर्पिष्मतः 
कर्कन्घूफलमिश्रशाकपचनामोद: परिस्तीयते 
>< ५८ ८ 
येनागतेपु वसिप्ठमिश्रेपु वत्सतरो विशसिता ॥ 
( उत्तररामचरित ४.१! 








(२ ) तत्तादृक्तृणपूलकोीपनयनकछेशाखिर &पिमि 
व्या वसतरों विहस्य बद्धमि: सोल्लंठमालम्यते । 
अप्येप प्रननूमवत्यतिथिमिः सोच्छवासनासापुरे- 
रापीतों मधुपकपाकसुरभिः प्राग्वंशजन्मानिलः ॥ 
( अनघेराघव २.१४ ) 
२. शाली तथा भाव की दृष्टि से ये दोनों वर्णन कितने समीप हैं, किंतु मुरारि 


पदविन्यास में भी भवभूति की गंभीरता तक नहीं पहुँच सके हैं :-- 
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भवभूति का ग्रकृतिवणन कई स्थलों पर मुरारि को प्रभावित करता है, पर 
मुरारि में वह पेनी दृष्टि नहीं है। राम तथा सीता की प्रणयलीला का 
स्मरण के रूप में उपन्यास भवभूति तथा मुरारि दोनों ने एक स्थल पर 
किया है। उत्तररामचरित में वासन्ती गोदावरी के तीर पर की गई लीलाओं 
को याद दिलाती है, अनघराघव में विमानयात्रा से गोदावरी के समीप 
से गुजरते हुए राम पूर्वानुभवों का स्मरण कर सीता को याद दिला रहे हैं । 
पर भवभूति का यह वर्णन अत्यधिक शालीनता से भरा है, मुरारि का 
वर्णन कामुक हो गया है। भवभूति का वर्णन निम्न है :-- 
अस्मिन्नेव लतागृहे तवमभवरस्तन्मार्गदरत्तेक्षण: 
सा हंसे: इृतकोतुका चिरममूद्रोदावरीरोधसि १ 
आग्ान्त्या परिदुर्भवाय्ितमिव त्वां दीदय बढ़्स्तया 
कातर्यादरविदकु डमलनिभो मुग्घः प्रणामाअलि: ॥ 
( उत्तर० ३.३७ ) 
आपको याद होगा, सीता गोदावरी तीर पर गई थी, ओर आप इसी 
लताकुंज में उसके आने की प्रतीक्षा करते हुए, उसके मार्ग की ओर आँखे 
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का, 


( १ ) दोदंण्डांचितचन्द्रशेखर पनुदं डावभगोद्यत- 
ड्रारध्वनिरायवालचरितप्रस्तावनाडिण्डिमः । 
द्राक्‍्पर्यस्तकपालसंपुटमिलदबद्माण्ड भाण्डोद र- 
आम्यत्पिण्डितचण्डिमा कथमहो नाद्यापि विश्राम्यति ॥ 
( महावीर ० १.५४ ) 
(२ ) रुन्धन्नष्टविषेः श्रुतीमुखरयन्नष्टो दिशः क्रोडयन्‌ 
मूर्तीरष्ट महेश्वरस्य दल्यन्नष्टो कुलक्ष्माभतः । 
तान्यक्षणा वधिराणि पन्नगकुलान्यष्टो च संपादय- 
न्नुन्मीलत्ययमायदोबलदलत्कोदण्डकोलाहल: ॥ 
( अनधेराघव ३.५४ ) 
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टिका कर खड़े थे; उधर सीता हंसों के साथ मन बहलाने के लिए कुछ 
ठहर गई और उसे गोदावरी के तट पर विलंब हो गया था। जब वह 
छोट कर आई, तो उसने आपको अनमना-सा देख कर कातरता से कमरू- 
मुकुल के समान सुंदर प्रणामांजलि को क्षमा माँगने के लिए बाँध लिया था। 


गंभीर भवभूति के राम सीता को देर से आया देख कर अनमने होते 
हैं, तो पण्डित मुरारि की सीता राम की '“बेजा हरकतों? से कोमारत्रतभंग 
होने के कारण (मध्या होने के कारण ) मन में गुस्सा करते हुए भी 
मुसकरा देती है ;--- 
एतस्पा: पुलिनोपकशठफलिनीकु ओदरेपु खज्ं 
कृत्या किशुककोरकेरकरजक्रीडासहिष्णुस्तने 
दत्ता उक्षसि ते मयि प्रहसति प्रीढापराघे तदा 
कोमारत्रतभद्जरोषितमपि स्मेर॑ तवासीन्मुखम्‌ ॥ 


( अनघ० ७. ६६ ) 


इसी गोदावरी नदी के किनारे के पास उगी हुई प्रियंगुलताओं के कुंज 
में पलाश की ( अधंचन्द्राकार ) कलियों की माला बना कर हँसते हुए मैंने 
तुम्हारे उस वक्षःस्थलू पर मारा था, जिसके स्तन नखक्षत की क्रीडा को 
सहने में समर्थ न थे, और मेरे महान्‌ अपराध के किये जाने पर, तुम्हारा 
मुख नवोढावस्था ( कौमारच्रत ) के भंग के कारण रुष्ट हो गया था, फिर 
भी तुम कुछ मुसकरा दी थी। ( यहाँ पछाश की कलिका नखक्षत की 
। २. ,१ जे में > की 
व्येजना कराती है ।' भाव हे, में इसी तरह तुम्हारे स्तनों पर नखक्षतों की 
माला बना दूँगा। ) 
१. मिलाइये:-- 
बालेन्दुवक्राण्यविकासभावाइसुः: पलाशान्यतिलोहितानि । 
सद्योवसन्तेन समागतानां नखक्षतानीव वनस्थलीनाम्‌ ॥? ( कालिदास ) 
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दोनों चित्रों में चिरविवाहित दम्पती का मान, हास-परिहास आदि है, 
किंतु प्रथम चित्र उदात्त है, दूसरा उत्तेजक। भवभूति दम्पति-जीवन का 
भावुक वर्णन करने में बेजोड़ हैं, यह हम भवभूति के संबंध में देख चुके हैं । 
कई स्थानों पर मुरारि कालिदास ओर माघ के भावों को भी लेते दिखाई 
पड़ते हैं, पर उनका बेसा सुन्दर निर्वाह नहीं कर पाते ।* 


मुरारि की पद्चिन्ता 


सुरारि का नाम संस्कृत पण्डितों की सम्मति में भवभूति से पहले लिया 
जाना चाहिए।' इसका खास कारण मुरारि की “अक्षरमूर्तियों? के चुने हुए 
मोक्तिक हैं। माघ की तरह मुरारि भी गंभीर संगीत, शब्दानुप्रास, तथा 
जटिल व्याकरणसिद्ध पर्दों का प्रयोग करते हैं। सारे नाटक को पढ़ जाने 
पर यह धारणा होती है कि कवि ने सोच सोच कर शब्द-रचना की है। 
पाणिनीय प्रयोगों के प्रति मुरारि में बहुत रुचि है, विशेषतः 'णमुल? के प्रति, 
जिसके बीसों उदाहरण नाटक के पर्यों में मिल सकते हैं, यथा--उद्रं भरय- 





१. कालिदास का भाव ही निम्न पंक्तियों में है, किंतु कालिदास वाली सहोक्ति 
का यहाँ अभाव खटकता 
(१ ) एतद्विरेमल्यवतः पुरस्तादाविभवत्यम्बरलेखि खज्भम्‌ । 
नव॑ पयो यत्र घनेमया च त्वद्विप्रयोगाश्रु सम॑ निपिक्तम्‌ ॥ 
( रघुवंश १३ ) 
( २ ) अस्मिन्माल्यवतस्तटीपरिसरे कादम्बिनीडम्बर: । 
स स्थूलंकरणों मदश्पयसामासीदवषेन्नपि ॥ 
( अनघेराधघव ७. १०० ) 
२. मुरारिपदचिन्तायां भवभूतेस्तु का कथा ६ 
भवभूति परित्यज्य मुरारिमुररीकुरु ॥ 
भवभूतिमनादृत्य निर्वागमतिना मया । 
मुरारिपद्चिन्तायामिदमाधीयते मनः ॥ 
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श्रकोराः ( २. ४४ ), गीवांणपाणिंधमाः ( ४. २० ), प्रसभसुभगंभावुकभुजः 
( १. २४ ) नाडिधमाः ( ४. २ ), स्थूलंकरणः ( ७, १०० )। इनके अतिरिक्त 
मध्येकृत्य ( १. ३७ ), विजयसहकृत्वा ( १. २४ ), नि्गत्वरीभिः ( ७. ७० ) 
जेसे पाणिनीय प्रयोग भी देखे जा सकते हैं। मुरारि ने भवभूति की 
समासान्त शेली को आदर्श बनाकर उसे और आगे बढ़ाया है। एक-सी 
ध्वनि वाले शब्दों का--बृत्यनुप्रास का--तथा श्लेष का मुरारि को बड़ा मोह 
हैं। मुरारि के अनेक पद्य इस संबंध में उदछत किये जा सकते हैं ।' यहाँ 
एक पद्म उदाह्ृत करना पर्याप्त होगा । 
पोलोमीकुचकुम्मकुछ्रुमरज:स्वाजन्यजन्मोदता: 
शीतांशोब्य तन: पुरन्दरपुरीसीस्नामुपरकुबते १ 
एतामिलिहतीमिरन्चतमसान्युदग्रथ्नती भिदिशु: 
च्षोणीमास्तुणतीमभिरन्तरतमं व्योमेदमीजायते ॥ 
( 7. ७२ ) 
ये चन्द्रमा की किरण, इसलिए गर्वोद्धत होकर, कि इनका जन्म इन्द्राणी 
के कुचकुम्भों पर लगे कुछुम चूण के साथ हुआ है € अर्थात्‌ ये उसके समान 
हल्के छाल रंग की हैं--उद्यकालीन चन्द्रमा की किरणें लाल होती हैं ), 
इन्द्रपुरी की सीमा-पूत्र दिशा-को अल्ंकृत कर रही हैं। आकाश 
का मध्य भाग पृथ्वी को आच्छादित करती हुई, सघन अन्धकार को चाटती 
हुई ( नष्ट करती हुई ) और पूर्वादि दिशाओं को पुनः अन्धकार की माला 
से निकालती हुई ( उद्ग्रथन करती हुई ) चन्द्रकिरणों से ओजोमय हो 
गया है। भाव यह है, अंधकार के कारण पूर्वादि दिशा का भान नष्ट हो 
गया था, ऐसा प्रतीत होता ह कि अँधेरे ने सभी दिशाओं को एक साथ 
माला में घिच-पिच गूंथ दिया था, चन्द्रमा की किरणें अब दिज्ञारूपी पूलों 


3 या लकज कक न की ध् अल जजा+ भत>ज्मकण्क 
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को निकाल कर अलग अलग कर रही हैं, और अब कौन फूलछ कसा है, कौन 
दिशा क्रिधर है, इसका पता चलने लगा है । 
मुरारि को काव्य-शेलो ओर भावपक्ष 
मुरारि मूलतः नाटककार न होकर, वह अलंकारवादी कवि हु, जिसका 
मुख्य लच्य श्रुतिमथुर पद्यों की रचना करना हे। पर म्रुरारि की कविता उदात्त 
भूमि तक नहीं पहुँच पाती, उसमें कविता का जाज्वल्यमान रूप दिखाई न 
देकर, बुझते हुए काव्य-दीप की छो है। मुरारि के कई पद्म प्रभावात्मकता 
से समवेत हैं, कितु कुछ मिलाकर मुरारि प्रथम कोटि के कलाकारों की सीढ़ी 
तक नहीं पहुँच पाते। श्रवणमधुर पद, छलित दूरारूढ कल्पना तथा 
स्निग्ध लयमय ॒पच्चों के निर्वाह में मुरारि निःसद्ह सफल हुए हैं, किन्तु 
इतना भर ही काव्य को उदात्त नहीं बना सकता। उनके शब्द और अथ 
दोनों का प्रयोग 'अलंकारों के लिए अलरूंकार! का निर्वाह करते देखा जाता 
है, वे किसी महान्‌ कल्पना या भाव की व्यज्ञना नहीं करा पाते । मुरारि 
के पास कोई मौलिक उपन्यास नहीं ह और मुरारि के बाद के नाटककारों 
पर भी इस दोष का आरोपण किया जा सकता है कि वे मीलिकता से रहित 
हैं। पुराने ढंग के विद्वान मुरारि के अलंकार एवं रीति पक्ष को, रूढ़ 
अभिव्यंजना शेली के 'रिटोरिकः ( ॥॥९४०८० ) ढंग को पाकर 'वाह-वाह! 
कर उठते हैं ओर यहाँ तक घोषणा कर देते हैं कि जिस तरह केवल मन्द्राचल 
ही समुद्र की तह को पाने में समथ हो सका है, चाहे समुद्र को कई बंदर 
ऊपर ऊपर से पार कर गये हों, पर समुद्र की गहराई को वे क्या जानें; 
ठीक इसी तरह काव्य के अगाघ समुद्र की तह तक तो मुरारि ही पहुँच 
पाये हैं, अकेले उन्हें ही उसकी गहराई का पता है, दूसरे कवि, जो बंदर 
की तरह उछुछ-$द मचाते हैं, केवल ऊपर ऊपर ही घूमा करते हैं ।' पर 
.. &. देवीं वाचमुपासत हि बहव: सार तु सारखत........््ऱ. 
जानीते नितरामसो गुरुकुलक्लिष्टो मुरारिः कविः । 
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४ अधिक उपयुक्त है। यही कारण है कि मुरारि के ये वर्णन कुछ सुंदर बने हें। 
ग्रार रस के कोमल वातावरण की सृष्टि करने में मुरारि उतने भी सफल 
हीं हुए हैं। सप्तम अंक में श्ज्ञार रस के वातावरण की सृष्टि करने का 
प्रवसर था, पर मुरारि की प्रकृति उस स्थल का लाभ नहीं उठा सकी है। 
हाँ मुरारि या तो चन्द्रलोकादि के वर्णन में फेस गये हैं, या फिर श्वज्ञारी 
चन्रों में कामशाखत्र संबंधी ज्ञान के प्रद्शन में । 
अभिमुखपतयालुभिलेलाट्श्रमसलिलेस्वधुतपत्रलेख: १ 
कथयति पुरुषायितं वधूनां मुदितहिमद्ुतिनिर्भल: कपोल५॥ 
( अनध० ७, १०७ ) 
हे सीते, यह कांची नगरी है, जहाँ की रमणियों के कपोल; जो घुली' 
_ई चन्द्र-कांति के समान निमल हैं, तथा जिनमें मुख की ओर ढुलकते 
४ए ललाट के पसीने से पन्नरचना 'ुल गई है; उनके पुरुषायित ( विपरीत 
ति ) की सूचना दिया करते हैं ।* 


मुरारि ने शद्गारी चित्रों का प्रयोग प्रकृति वणन के अप्रस्तुत के लिए 
री किया है। मुरारि के इन वर्णनों पर माघ का प्रभाव परिलज्षित होता है। 
ब्रतु्थ अंक के विष्कंभक का प्रभातवर्णन माघ के एकादश सग के प्रभात- 
एणन का 'मिनियेचर पिक्चर ( सूच्म चित्र ) कहा जा सकता है, पर माघ 
शी जेसी पेनी सूझ; संगीत, वर्ण (रंग ) तथा गन्ध को पकड़ने की माघ 
सी तीव्र दृष्टि मुरारि में कहाँ? ग्रातःकाल के समय इधर सूय अपनी 
केरणों को फेछाकर पूर्व दिशा के अंधेरे रूपी हृदय को क्रमशः साफ कर 








१. इसी पद्म के भाव वाला निम्न पद्च है :-- 
वक्‍त्रस्यन्दिस्वेद विन्दुप्रवाहैइ ड्रा भिन्न कुड्रमं कापि कण्ठे । 
पुंस्त्वं तन्व्या व्यक्षयन्ती वयस्या स्मित्वा पाणों खड्गलेखां लिलेख ॥ 


४२८ संस्कृत- कवि-दशेन 
रहा है, उधर प्रिय से बिदा लेती हुई ( अभिसारिका अथवा मुग्धा ) 
नायिका अभिनव नायक के ( अथवा अपने ही ) वक्षःस्थल को पोंछ रही है, 
जिसमें उसकी कस्तूरी की पतन्नरचना के चिह्न हो गये हैं । 
इत: पोरस्त्यागां ककुमि विवृणोति ऋमदल- 
त्तमिस्रामर्माणुं किरएणुकलिकामस्बरमरणिन १ 
इतो निष्क्रामन्ती नवरतिगुरो: प्रोन्छति वधू: 
स्वकस्त्रीपत्रांकुरमकरिकाम॒द्वितमुर+ ॥ 
( अनु ० ४. % ) 
तुल्ययोगिता के द्वारा व्यक्चित उपमा अलूुकार इस पद्य की विशेषता है, 
साथ ही वृत््यनुप्रास की छुटा भी स्एहणीय है, किंतु माघ जसी उदात्तता नहीं । 
उत्तररामचरित के जनस्थान का प्रकृतिवणन संस्कृत साहित्य में 
अपना खास स्थान रखता ह। सुरारि ने भी जनस्थान की प्रकृति का चित्रण 
किया है, पर मुरारि के केमरे में भवभूति के केमरे जसी विंबग्रहण की शक्ति 
नहीं दिखाई देती । 
दृश्यन्ते मधुमत्तकोकिलवधूनिधृतचूतादुर- 
प्राग्मारप्रसरत्परागसिकतादुर्गास्तटीभूमय: १ 
या: कच्छादतिलद्नथ लुब्धकमयात्तेरेव रेणुत्तरे- 
धरावाहिमिरस्ति लुत्:दवीनि:शझमेणीकुलम्‌ ॥ 
( ५४.६ ) 
ये जनस्थान की नदियों के वे तटप्रदेश दिखाई दे रहे हैं, जहाँ पराग 
के चखने से ( या वसन्‍्त ऋतु के कारण ) मस्त को किलाओं के द्वारा केंपाये 
हुए आम के बोंरों से इधर-उधर बिखर कर फेलते हुए पराग की रेती इतनी 
सघन है कि वहाँ जाना वड़ा कटिन है। इन सघन आम्नपरागांधकार से 
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युक्त तटियों को बड़ी कठिनता से पार कर शिकारी के भय से डरी हुई 
हिरनियाँ धाराप्रवाह में बिखरे हुए पराग-समूह से सुरक्षित होकर इसलिए 
निःशझ् विचरण कर रही हैं, कि उनके पदचिह्नों को आम्र-पराग की धूलि 
ने छिपा लिया है । 


मुरारि के इस वर्णन में भी वास्तविक सौंदर्य अभिव्यक्षना पक्त का ही 
है, केवल अतिशयोक्ति और बृच्यनुप्रास ही इस प्रकृति वर्णन की 
विशेषता है । 
युद्ध के वणन का समाँ बाँधने में मुरारि का काव्यपरिवेप काफी सहायता 
करता जान पड़ता है । रावण की वीरता के निम्न चित्र को देखिये-- 
कल्पान्तकरसुरोत्तटविकटमुखो मानुषदन्दयुद्ध- 
ु क्रीडाकण्डयदूजस्वलसकलभुजालीकमूयोविल्त्त: १ 
संभुगोत्तिठमानस्वपरबलमहाशरसंपातभीमा- 
मुर्दी गीर्वाएगोप्टीगुरुमदनिकषो नेकषेय: पिचत्ते ॥ 
(६. ०२९ ) 
यह निकपा का पुत्र ( रावण ), जो देवताओं की सेना के महान्‌ गर्व 
की कसौटी है ( जिसने देवताओं की सेना को पराजित कर दिया है ), 
प्रलूयकालीन ग्रचण्ड सूर्य के समान तेज वाले भीषण मु्खों को फेलाता 
हुआ और मनुष्य (राम ) के साथ इन्द्युद्ध करने की खुजली वाले 
ऊज स्वित भुजद॒ण्डों को देख कर बार बार छज़ित होता हुआ, एक साथ 
सारी शक्ति जुटा कर, अपनी सेना और शज्रुसेना के परस्पर आक्रमण में 
अखबारों के पात से भीषण युद्धस्थरू को आच्छादित कर रहा है । 


शिव-धनुष के टूट जाने पर क्रद्ध परशुराम की गर्वोक्तियाँ सुंदर 
बन पड़ी हैं:-- 
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येव स्वां विनिदृत्य मातरमपि क्षत्राखमध्वासव- 
स्वादाभिज्ञपरश्रवेन विदथे निशक्षत्रिया मेदिनी 
मद्वाणुत्णुवत्मेना शिखरिणु ऋ्रौश्वस्य हंसच्छुला- 
दब्याप्यस्थिकणा: पतन्ति स पुनः ऋड़ो मुनिर्भागव:॥ 
( ४.४२ ) 
जिस परशराम ने क्षत्रियों के रुधिररूपी मध्वासव ( शहद की शराब ) 
के स्वाद से अनभिज्ञ परशु से माता को भी मार कर, ( बाद में ) समस्त 
पृथ्वी को निःक्षत्रिय बनाया था, जिसके बारणों के कारण जनित रन्ध्रवाले 
क्रोंच पर्वत के मार्गों से आज भी हड्डियों के समूह हंसों के व्याज से गिरा 
करते हैं, वही मुनि भागव ( परशुराम ) आज फिर से कुपित हो गया है। 
महावीरचरित का ताइकरावर्णन एक साथ भयानक और ब्रीभत्स का 
मिश्रण लेकर उपस्थित होता है, मुरारि का ताड़कावर्णन भयानक की 
व्यंजना कराता हैः-- 
निर्मज्जचत्तुरन्तअ्रेभद्तिकपिशुऋरतारा नरास्थि- 
अंथि दन्तान्तरालग्रथितमविरतं जिहया धद्न्यन्ती १ 
ध्वान्ते5पि व्यात्तव॒स्त्रज्वलदनलशिखाजजेरे व्यक्तकर्मा 
निर्भान्ती मृश्नरोद्री दिवमुपरि परिक्रीडते ताडकेयम॥ 
( २,५४८ ) 
यह ताडका आकाश में ऊपर मंडरा रही है; इसकी गहरी आँखों में 
अत्यधिक पीले रंग की कनीनिकाएँ घूम रही हैं और यह अपनी जीभ से 


दाँतों के बीच में गुँथी हुई मनुष्य की हड्डियों को घर्षित कर रही है। इसके 
फले हुए मुंह में जलती हुई अनलशिखा से आकाश का अंधकार भी लुप्त 
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( जजर ) हो गया है, तथा प्रकाश के कारण इसकी प्रत्येक क्रिया-प्रक्रिया 
के में ९३ कि 

स्पष्ट प्रकट हो रही है। आकाश में मेंडराती हुई ताडका जसे आकाश को 

गीध के आक्रमण से भयानक वना रही है। 


मुरारि ने नाटक में संस्कृत के अतिरिक्त शौरसेनी प्राकृत का भी प्रयोग 
किया है। सप्तम अंक में प्राकृत का एक पद्म ( ७.७६ ) भी है, जो शोरसेनी 
में ही रचित जान पड़ता है। मुरारि ने अनेकों छुंदों का प्रयोग किया है, 
उनका खास छुंद शादूंलविक्री डित है, जो विषय और शेली के अनुरूप है । 


मुरारि के अनुयायी 

मुरारि के बाद भी रामायण की कथा को लेकर नाटक लिखे गये हैं। 
मुरारि के साज्ञात्‌ अनुयायियों में राजशेखर (५०० ई०) हैं, जो अपने आपको 
स्वयं वाल्मीकि का ही अवतार घोषित करते हैं । दस अंक के बड़े नाटक 
'बालरामायण” में समस्त रामायण की कथा को आबद्ध करने की चेष्टा ने 
नाटक को विश्शेखठ बना दिया हे। मुरारि की भाति यहाँ भी नाटकीय 
व्यापार अवरुद्ध-सा दिखाई पड़ता है ओर वर्णनों की भरमार है। मुरारि 
की भाति ही राजशेखर ने भी अंतिम अंक में विमानयात्रा का लंबा व्णन 
किया है, जिसमें सो से अधिक पद्म पाये जाते हैं। दूसरा नाटक जयदेव 
( १२०० ई० ) का प्रसन्नराघव है, जो प्री तरह अनघेराधघव को आदश बना 
कर लिखा गया है। मुरारि की ही भाति जयदेव भी पण्डित है, वे तकशारत्र 
तथा कविता में एक साथ दक्ष हैं। रीति-सोंदय तथा अलंकारों की छुटा 
प्रसन्नराधव में कम नहीं है, पर यहाँ भी नाटकीय समन्वय का अभाव है। 
याज्ञवलक्य के द्वारा दो मक्खियों की बातचीत का सुनना ओर मंच पर 
रावण तथा बाणासुर का अनावश्यक वाद-विवाद अनाटकीय दिखाई देता 
है। प्रसन्नराधव में विवाह से पूत्रं उपवन में राम तथा सीता का परस्पर 
दुर्श नकरने की कल्पना का समावेश किया गया है, जिसका प्रभाव तुलसी 
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के मानस में भी देखा जा सकता हैं। सीताहरण के बाद राम का 
विक्रमोवंशीय के पुरूरवा की तरह पागल-सा बन जाना सहृदय सामाजिक 
को ग्वटकता है। जयदेव ने विरहदशा के इस चित्रण में कुछ अतिशयोक्ति 
पद्धति अपना कर प्रभावाव्मकता को क्षुण्ण कर दिया है। इसी समय का एक 
और नाटक है, जिसके लेखक का पता नहीं--हनुमन्नाटक या महानाटक, 
जो १४ अंकों का विज्ञाल नाटक है। ये सभी नाटक मुरारि के ही पद-चिह्ढों 
पर चलते दिखाई देते हैं। नाटक के बहाने पाण्डित्य की धाक जमाना 
इनका प्रमुख रूच्य है, नाटकीय संघटना के द्वारा प्रभाव की उत्पत्ति करना 
नहीं । इन नाटकों को देखने से ऐसा ज्ञात होता है कि लेग्वर्कों ने मंच को 
ध्यान में रख कर भी नाटक नहीं लिखें थे, जब कि नाटक की रचना में 
मंचीय विधान को दृष्टि में रखना आवश्यक होता है । 


र्८ 


गद्य काबे 


» सुबन्धु 

'_ संस्क्रत गद्य कार्यों की जो शेली हमें सुबन्धु, दण्डी या बाण में उपलब्ध 
होती है, उसके पूर्व की परंपरा के विषय में हम निश्चित रूप से कुछ भभ॑ 
नहीं कह सकते। पर इतना अनुमान किया जा सकता है कि संस्कृत 
गद्य काव्यों का विकास दुहरे स्रोत कों लेकर हुआ है; एक ओर इसने 
लोककथाओं से उसके कथांश को ग्रहीत किया है, दूसरी ओर कार्यों रं 
उनकी अलंकृत शेली को पाया है। इस प्रकार छोककथाओं के विषः 
और अलंकृत काव्यशेली के परिवेष (अभिव्यंजना-शेली ) को लेकर गद्यकाद 
आता है, जो हमें सबसे पहले छुठी शती के अंत या सातवीं झ्ती « 
पूर्वाध में प्रस्फुटित होता दिखाई पड़ता है । संस्कृत साहित्य का गद्य पः 
के बहुत बाद्‌ का बिकास है। ऐसा देखा जाता है कि प्रायः सभी भाषाओं 
का प्राचीन साहित्य पद्यबद्ध अधिक पाया जाता है। वेदिक काल में हूं 
ऋग्वेद की भारती पद्य का आहाय-प्रसाधन सजा कर सामने आती' 
ओर गद्य का विकास याजपष मंत्रों में सर्वप्रथम दिखाई पड़ता है। वा 
में तो ब्राह्मणों ओर उपनिषदों में वेदिक कालीन गद्य विकसित हो चर 
है। पद्म का संबंध भावना से माना जाता है और गद्य का विचार से 
गद्य की शोली विचार की वाहिका है और बौद्धिक ज्ञान के क्षेत्र को बाण 
का मूत रूप देने में ही इसका प्रयोग अधिकतर पाया जाता है। सूत्रकाः 
से होती हुई संस्कृत गद्य की वेचारिक धारा पतंजलि के *महाभाष्य औ 
शबर के मीमांसाभाष्य में बहती दिखाई पड़ती है और इसका चर: 
परिपाक शंकर के शारीरिक भाष्य में मिलता है। शंकर के बाद संस्कृत क 
दाशंनिक गद्य अत्यधिक कृत्रिम शी का आश्रय केने छगा था, जिसक 
एक रूप वाचस्पति मिश्र, श्रीहर्ष ओर चित्सुखाचार्य आदि के वेदांत-प्रबं४ 
में, और दूसरा रूप गंगेश उपाध्याय तथा उनके शिष्य--गदाधरभहः 
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जगदीश और मथुरानाथ--करे नव्य नेयायिक शैली के वाद-ग्रन्थों में मिलता 
है। साहित्यिक के लिए इन गद्य लियों का अध्ययन यहाँ अप्रासंगिक है । 
साहित्य में भी हम दो तरह की शलियाँ पाते हैं, एक गद्य की नेसर्गिक 
सरल शेली, दूसरी कृत्रिम अलंकृत शछो । नेसर्गिक सरल शेली का रूप 
सर्वप्रथम हमे पंचतंत्र में मिलता है, और वाद में इस प्रकार के नीतिवादी 
कथा-साहित्य का मार्ग बना रहा है। पंचतंत्र की शली ही हमें शुक्सप्तति, 
सिहासनद्दात्रिशत्पुत्तलिका, वेतालूपंचविशतिका, भोजप्रवंध, पुरुप-परीक्षा 
में दिखाई पड़ती है। अलंकृत गद्यरोली का रूप हमें सुबंधु, दण्डी और 
बाण में ओर बाद के गद्यकाव्यों तथा चम्पूकाब्यों में उपलब्ध होता है । 
लोककथाओं का आरंभ हम ऋग्वेद ओर ब्राह्मणों के आख्यानों में ही 
ढूँठ सकते हैं। ऋग्वेद के यम-यमी-संवाद, उवंशी-पुरुरवा-संवाद आदि 
आख्यानों के ही संवादात्मक रूप है। शतपथ ब्राह्मण तथा अन्य बाह्यण 
ग्रन्थों में भी ऐसे कई आख्यान मिल सकते हैं। लोककथाओं का विशाल 
संग्रह हमें महाभारत में मिलता हे, जिसे “अनेक उपाख्यानों का सुंदर वन! 
कहा गया है। महाभारत को ही विरासत पुरार्णो को प्राप्त हुई है। 
लोककथाओं में किसी देश या जाति की संस्कृति तरलित रहती है। 
साहित्य संभ्रांत वर्ग की चीज होती है, किंतु छोककथाएँ अपना मूछ जनता 
के अंतस में रखती हैं। मानव का सच्चा रूप हमें इनमें कहीं अधिक मिलता 
है। किसी संस्कृति की भोतिक, आध्यात्मिक तथा कलात्मक मान्यताओं 
का प्रभाव हमें लोककथाओं में मिलता है। लोककथाओं में अप्सराओं, 
उड़नखटोलों, मानव के जीवन में हाथ बंटाती दिव्यशक्तियाँ, विद्न 
डालती आसुरी शक्तियों, भवितव्यता ओर नियति का विचित्र वातावरण 
दिखाई देता है, पर यह न भूलना होगा कि लछोककथाओं का आदर्शात्मक 
वातावरण भी अपनी जड़ें मानव-जीवन की यथार्थभित्ति में जमाये है। 
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लोककथाओं के आसुरी पात्र--देत्य, राक्षस आदि पात्र--वस्तु तः असत्‌ वृत्तियों 
के प्रतीक हैं। लोककथाओं में संसार के का्य-कारण-बाद को समझने की 
भी एक कौतूहलऊ-बृत्ति पाई जाती है, जिसे भावात्मक रूप दे दिया जाता 
है। इनमें मानव-जीवन की वास्तविक स्थिति पर जो सटीक व्याख्या 
मिलती है, वह अत्यधिक महत्वपूर्ण हे। यहाँ हमें एक ओर प्रणय का 
रोमानी वातावरण दिखाई देता है, तो दूसरी ओर सपल्नी-ईर्प्या, मातृ-स्नेह, 
पतिभक्त पत्नी का ग्रेम, सच्चे मित्र का निप्कलुष सख्यभाव आदि का कोट्ंबिक 
वातावरण प्राप्त होता है, तीसरी ओर मानव के कार्य-व्यापार में हाथ 
बेंटाते पशु-पक्षी ओर अदृश्य शक्तियों का अद्भुत जगत्‌ देखने को 
मिलता है । लोककथाओं में मानव-जीवन की कटुता और मधुरता की 
एक साथ धूप-छाहीं तस्वीर होती है ओर इनके द्वारा छोककथाकार अपने 
विशाल जीवन के अनुभर्वों से प्राप्त ज्ञान के आधार पर मानव-जीवन पर 
कुछ निणय देता देखा जाता है। यह उपदेशात्मक निर्णय कभी वाच्य रूप 
ले लेता है, कभी व्यंग्य रूप । नीतिवादी कहानियों में कभी कभी यह कुछ 
स्पष्ट हो उठता है। पता नहीं, वह कौन-सा दिन था, जब बूढ़ी दादी-नानी 
के मुंह से सबसे पहली छोककथा वाणी के फलक पर चित्रित की गई थी। 
यह|एक अखंड परंपरा है, जो मौखिक छोक-साहित्य से लोकभाषा के साहित्य 
में भी स्थान पाती रही है। बोद्धों की जातक कथाएँ, गुणाव्य की बृहत्कथा 
ओर पंचतंत्र ने इसी दाय को लिया है। लोककथाओं के इसी दाय को प्रणय 
के रोमानी चित्रों को चुन कर संस्कृत के गद्य-कवियों ने स्वीकार किया है। 
यह तो हुईं छोककथाओं की बात । 

अब हमें दो शब्द संस्कृत गद्य शेली के विकास पर कहना है । हम देखते 
हैं कि अश्वघोष तथा कालिदास में ही हमें संसक्ृत की अलंकृत काव्यशेली 
दिखाई पड़ती है । कालिदास के पहले गद्य की अलंकृत शेली चल पड़ी थी। 
आरंभ में यह अलंकृत गद्य शली प्रशस्तियों और चरितकाव्यों के लिए 
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चली होगी और इसी शेली में इन 'रोमानी? गद्यकाव्यों को ढाल दिया 
होगा | पतअलि ने वासवदत्ता, सुमनोत्तरा और भेमरथी नामक कथाओं का 
संकेत किया है, पर हम कह नहीं सकते, क्या वे गद्य कृतियाँ थीं। भोज के 
'अंगारप्रकाश' में वररुचि की 'चारुमती” से एक पद्म उद्छ्तत किया गया है, 
पर इसके विपय में भी हम कुछ नहीं जानते । रामिल-सोमिल की “शूद्धक- 
कथा), तथा श्रीपालित्त की प्राकृत कथा 'तरंगवती”? का नाम भर ही सुना 
जाता है। बाण ने अपने पे के गद्य लेखर्कों में भट्टार हरिचंद्र का नाम 
आदर के साथ लिया है,' पर हरिचन्द्र का भी कुछ पता नहीं चलता। 
कुछ विद्वान इन हरिचंद्र को धमंशर्माभ्युद्य तथा जीवंधरचम्पू के रचयिता 
से भिन्न मानने की अटकलपच्चू लगाते हैं। जन काव्यों के रचयिता हरिचन्द्र 
माघ के भी बहुत वाद के हैं ओर इनका समय दसवीं शती के रगभग हे, 
इसे नहीं भूलना होगा । हरिचन्द्र का नाम तो वाक्पतिराज के “गउडबहो” 
में भी आदर के साथ लिया गया है। तो, हरिचन्द्र सुबंधु ओर बाण के 
पूर्व कोई गद्यलेखक रहे होंगे, जिन्होंने अलंकृत समासान्तपदावलीवलित, 
श्लेष, विरोध ओर परिसंख्या के अलंकारडम्बर वाली गद्यशली को प्रौढ़ 
बनाया होगा। पर हरिचंद्र भी इस शेली के जन्मदाता नहीं रहे होंगे । 
समासान्तपदावली वाली गद्य शेली का सर्वप्रथम रूप हमें क्षत्रप रुद्रदामन्‌ 
के शिलालेख ( १६० ई०-१७० ई० ) में मिलता है। इस शिलालेख का 
रचयिता 'स्फुटलूघुमघुरचित्रकान्तशब्द्समयोदारालंकृतगग्यगगद्य | काव्य- 
विधानप्रवीणे |] न' विशेषण से विभूषित किया गया है। उसकी शेली में 
पगिरिशिखरतरुतटाद्टालको पतल्पद्वारशरणोच्छूय विध्वंसिना” जेसे रंबे समा- 
सांत पद, तथा 'पव॑त-अतिस्पर्धी! 'मरुधन्व-कल्पम'; तथा “पजन्येव 
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१. भद्टारहरिचन्द्रस्य गद्यवन्धो नूपायते । ( हृषचरित १.१३ ४० १० ) 
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एकाणवभूताया (?)'" मिव प्रथिव्यां कृतायां' जेसे अर्थाल्कार प्रयुक्त हुए हैं। 
इसके साथ ही एक स्थान पर तालाब के वणन में 'अतिग्ठ॒र्श दु्दशनम!ः 
के द्वारा श्लेप का प्रयोग करने की चेष्टा भी की गई है, पर वह सफल नहीं 
हो सका है। सुबंधु और बाण के समय तक आने में इस गद्य शेली को 
लगभग ४०० वर्षों को पार करना पड़ा है, पता नहीं, किन-किन कलाकारों 
ने इसे घनपदू-संघटना से निबिड बनाकर प्रीढ़ रूप प्रदान किया । कुछ 
पाश्रात्य विद्वान सुबंधु ओर बाण के गद्य कार्व्यों पर ग्रीक गद्य का प्रभाव 
बताते हैं और उनके साथ संस्कृत गद्य कार्यों की घटना-विहिति, कथानक 
रूढियों ओर कलात्मक परिवेष की तुलना करते हैं, पर दूसरे विद्वान 
संस्कृत गद्य काव्यों का प्रभाव ग्रीक 'रोमेंटिक स्टोरीज? में हूँढ़ते हैं ।' पर 
इस तरह के परस्पर आदान-पग्रदान के कोई ठोस प्रमाण नहीं दिये जाते । 


भामह तथा दण्डी के पूर्व ही गद्य काव्यों में दो तरह की कृतियाँ 
पाई जाती थीं--आख्यायिका ओर कथा। भामह के मतानुसार आख्यायिका 
में तथ्यपूर्ण घटनाओं का समावेश होता है और कवि या नायक स्वयं 
अपनी अनुभूत कहानी कहता है। इसकी शेली सरस गद्य का आश्रय 
लेती है, तथा काव्य को उद्छासों में विभक्त किया जाता है, जिसमें वक् 
तथा अपरवक्र छुंद में पद्य भी अनुस्यूत रहते हैं। ये पद्य बहुत कम होते 
हैं ओर इनके द्वारा भावी घटनाओं की व्यंजना कराई जाती है। आख्यायिका 
में कवि-कल्पना का भी पुट हो सकता है और काव्य का विषय कन्या- 
हरण, युद्ध, वियोग तथा नायक की विजय से संबद्ध होता है। आख्यायिका 
की रचना संस्कृत में ही होती है। कथा की कथावस्तु कल्पित या निजंधरी 





१. व्याकरण की दृष्टि से 'एकार्णवभूतायां? पद अशुद्ध है, शुद्ध रूप “एकार्णवी- 
भूतायां? होगा; पर शिलालेख में पहला ही रूप मिलता है । 

२, दे० छः ४ एावांइजाल 8ए०ं०त जगा, 9, 476 ६, 

३, दे० 7. सं, 679५४ ; ४७5४ए७४१७४४४७ ( त9700प०७70०7 ) ७, 88 . 
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होती है। इसका वक्ता नायक से भिन्न कोई और व्यक्ति होता है। कथा 
को आख्यायिका की तरह उच्छूार्सों में विभक्त नहीं किया जाता, साथ ही 
इसमें वक्र या अपरवक्र पद्य भी नहीं होते । कथा संस्क्ृत या अपभक्रंश में 
निबद्ध की जा सकती हैे। इस विभाजन से स्पष्ट है कि यह विभाजन 
सुबंधु या बाण की गद्यकाव्य कृतियों को देखकर नहीं हुआ होगा, यद्यपि 
बाण की दोनों कृतियाँ भी इस अंतर को स्पष्ट करती हैं। दण्डी ने तो 
आख्यायिका तथा कथा के इस भेद को, वक्ता या शेली की दृष्टि से किये 
गये भेदु को, नहीं माना हे । इससे ऐसा जान पड़ता है कि दोनों को एक 
ही गद्य काव्य के अंतर्गत मानने की धारणा थी और कोई निश्चित 
विभाजक रेखा स्वीकार नहीं की जाती थी। दण्डी के अनुसार इनका 
एकमात्र भेद यह है कि एक की कथावस्तु ऐतिहासिक या अधेतिहासिक 
होती है, दूसरी की कथावस्तु कल्पित या निजंघरी | अमरकोष में भी 
आख्यायिका को “आख्यायिकोपलब्धार्था' तथा कथा को “प्रबंधकल्पना कथा! 
कह कर इसी ओर संकत किया गया है । 

यद्यपि आख्यायिका तथा कथा वाला संस्कृत गद्यकाव्य लोककथाओं 
की वर्णनात्मक सामग्री को लेकर आता है, उसकी ही मानवी तथा 
अतिमानवी कथारूढियों को अपनाता है, पर इसका ढाँचा अपना होता है, 
जो काव्य की देन है। वस्तुतः गद्य कवि का रूच्य सुसंस्कृत श्रोताओं का 
मनोरंजन होता है, यही कारण है काव्यों की तरह ही यहाँ उदात्त अलुकृत 
आहाय॑ दिखाई पड़ता है ओर उसी की तरह कथावस्तु को गौण बना कर 
वर्णनों को प्रधानता दे दी जाती है। काव्योपयुक्त रुंबे-लंबे समास, श्लेप- 
वेचित््य, अनुप्रास और अर्थालंकार-प्राचु्य की ओर गद्य कवि विशेष ध्यान 
देता देखा जाता है। वह प्रकृति--बाह्मप्रकृति तथा अंतःप्रकृति--के वर्णन 
करने की ओर अधिक ध्यान जाता है। काव्योपयुक्त वातावरण की सृष्टि 
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के ही लिए. इन कवियों ने प्रायः अ्रणयगाथा को चुना हे । पर ध्यान 
देने की बात यह है कि प्रणयकथा के कथथ्थांश पर गद्य कवि इतना ध्यान 
नहीं देता दिखाई देता, जितना वर्णनशेली पर। संम्क्ृत गद्य का्व्यों की 
यह शैली जिस काव्य में सर्वप्रथम दिखाई पड़ती है, वह है सुबन्धु 
की वासवद॒त्ता । 
सुबन्धु की तिथि और वृत्त 

वासवदत्ता के रचयिता सुबन्धु की तिथि का निश्चित ज्ञान नहीं है । 
कुछ विद्वानों ने सुबन्धु के समय को निश्चित करने की चेष्टा की है। सुबन्धु 
के दो श्लेप प्रयोगों में 'उद्योतकर” तथा “बौद्धसंगति? का संकेत मिलता है। 
उद्योतकर का संकेत--न्यायस्थितिमिवोद्योतकरस्वरूपां! भें मिलता है । 
इसी तरह “बौद्धसंगतिमिवाल्ंकारभूषिताम! में पाश्चात्त्य विद्वानों ने धर्मकीर्ति 
के बौद्धसंगत्यलुंकार' नामक ग्रन्थ का संकेत माना है। इस नाम के किसी 
बोद्ध दाशनिक ग्रन्थ का पता नहीं चछता और प्रो० सिलवाँ लेवी ने इस 
बात को स्वीकार नहीं किया है ॥क यहाँ सुबन्धु धमंकीर्ति की कृति का 
संकेत करता है ।' सुबन्धु का समय छुटी शती का मध्य माना जाता है। 
बाण ने हर्षचरित में श्लेप के द्वारा सुबन्धु का संकेत किया है,' ओर 
कादम्बरी में भी 'अतिद्वयी कथा” पद से टीकाकार भानुचन्द्र-सिद्धचन्द्र ने 
गुणाढ्य की बृहत्कथा ओर सुबन्धु की वासवदत्ता से उत्कृष्ट कथा? यह अर्थ 
लिया है। बाण के बाद ठो वाक्पतिराज ने सुबन्धु का स्पष्टतः नामोन्लेख 
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२. कवीनामगलद्दर्पों नून॑ वासवदत्तया । 
शक्त्येव पाण्डुपुत्राणां गतया कर्णगीचरम्‌ ॥ ( १. १२. ए० ९ ) 
३ अलब्धवेदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निवद्धेयमतिद्यी कथा । 
( कादम्बरी, पृथ्च २० १० ७ ) 
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किया है। सुबन्धु का दण्डी या बाण को पता था या नहीं, इस बारे में 
विद्वानों के दो दल हैं । पिटसन बाण के उपयुक्त संकेतों में सुबन्धु का संकेत 
नहीं मानते," हमें ऐसा प्रतीत होता है, बाण को सुबन्धु की कृति का पूरी 
तरह पता था और हर्षचरित से भी अधिक इस बात की पुष्टि कादम्बरी की 
कथानक रूढियों के सजाने और शेली के प्रयोग से होती है। सभवतः दण्डी 
को सुबन्धु का पता न हो, या दण्डी ने अपने रुचि-वेपरीत्य के कारण (जो 
विषय और अभिव्यक्षना दोनों दृष्टियों से दशकमारचरित में परिछक्षित होता 
है ) सुबन्धु का संकेत करना अनावश्यक समझा हो। यदि दण्डी की 
“अवन्तिसुन्दरी कथा? पर बाण की कादम्बरी का अ्रभाव है, जेसा कि कुछ 
विद्वान्‌ मानते हैं, तो दण्डी को सुबन्धु का अवश्य पता होना चाहिए। यह 
अनुमान करना असंगत न होगा कि सुबन्धु, दण्डी और बाण एक ही काल 
में कुछ बरसों के ही हेर फेर से हुए हैं । ये तीनों महान्‌ व्यक्तित्व छु८० ई० 
से लेकर ६७० ई० के बीच के सो साल में माने जा सकते हैं। इनमें भी 
अवस्था क्रम की दृष्टि से सुबन्धु सबसे बड़े जान पड़ते हैं, दुण्डी उनके बाद 
ओर बाण उनसे भी छोटे हैं । इस तरह भी सुबन्धु का काल छुठी शती का 
मध्य है, तथा बाण पर उनका प्रभाव स्वाभाविक है, जो सातवीं शती के 
पूर्वांध में थे। सुबन्धु को कुछ विद्वान्‌ काश्मीरी मानते हैं, हमें सुबन्धु 
मध्यदेशीय जान पड़ते हैं। सुबन्धु की केवल एक ही कृति उपलब्ध है, 
वासवदृत्ता । 


वासवदत्ता--कथावस्तु ओर कथानक रूढियाँ 
सुबन्धु की वासवदत्ता का संस्कृत साहित्य की प्रसिद्ध उदुयन-कथा से 
कोई सम्बन्ध नहीं है। उसके साथ सुबन्धु की कृति का केवल नाम-साम्य 
है। सुबन्धु वाली वासवदत्ता की कथा संस्कृत साहित्य में अन्यत्र कहीं 
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उपलब्ध नहीं होती । कथासरित्सागर या बृहत्कथामंजरी में यह कथा नहीं 
मिलती । ऐसा प्रतीत होता है कि सुबन्धु ने लोककथाओं की कथानक 
रूढियों और 'मोटिफ'” का आश्रय लेकर अपनी कल्पना से इस प्रणयकथा का 
प्रासाद निर्मित किया है। यह सुबन्धु की स्वयं की निजंघरी कथा जान 
पड़ती है। पर कथावस्तु संविधान में सूबन्धु किसी कुशलता का परिचय 
नहीं देते। वासवदत्ता की कथावस्तु न तो सझूद्ध ही है, न प्रभावोत्पादक 
ही । वासवद॒त्ता की कथा बहुत छोटी-सी है । राजा चिन्तामणि का पुत्र, 
राजकुमार कन्दपकेतु स्वप्न में एक 'अष्टादशवषंदेशीया' कन्या को देखता हे, 
जो मानों मन की आकपणमन्त्रसिद्धि, कामदेवरूपी जादूगर की आँखों की 
बाँधने की महोपध्ि और प्रजापति की त्रिभुवनविलोभनसष्टि है। उस 
अज्ञात सुन्दरी की खोज में वह अपने मित्र मकरन्द के साथ निकल पड़ता 
ह। रात को वे विन्ध्य पव॑त की तलहटियों में एक वृक्ष के नीचे ठहरते हैं। 
रात में उसी बृक्ष पर बेठे शुक-दुम्पती की बातचीत कन्दर्पकेतु को सुनाई देती 
है। सारिका के पूछने पर शुक अपने देर से आने का कारण बताते हुए 
पाटलिपुत्र की राजकुमारी वासवदत्ता का वर्णन करता है। वासवदत्ता भी 
एक दिन कन्दर्पकेतु को स्वप्न में देखती है ओर उसका नाम भी स्वप्न में 
ही सुन लेती है )' उसकी सारिका तमालिका कंदपकेतु को हुंढने निकल 
पड़ती है। वृक्ष के नीचे विश्राम लेते हुए दोनों मित्र इसे सुनकर प्रसन्न होते 
हैं । शुक-दग्पती की सहायता से दोनों नायक-नायिका एक दूसरे से मिलते 
हैं। वासवदत्ता का पिता शटज्ञारशोेखर उसका विवाह कन्दर्पकेतु के साथ न 
कर किसी विद्याघर से करना चाहता है, इसलिए दोनों प्रेमी एक जादू के 
घोड़े पर विन्ध्याटवी को भग आते हैं। प्रातःकाल के समय जब कंदपकेतु 
सोया ही था, वासवदत्ता को जंगल में घूमते देखकर किरातों के दो झुण्ड 
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उसका पीछा करते हैं, उस पर अधिकार जमाने के लिए दोनों झुण्डों में 
लड़ाई होती है और वासवदत्ता चुपके से खिसक कर एक आश्रम में पहुँच 
जाती है। इस आश्रम में वह एक ऋषि के शाप से शिला बन जाती है। 
इधर कंदपकेतु दुखी होकर आत्महत्या करने को उद्यत होता है, पर 
आकाशवाणी उसे साहस करने से रोक देती है।' अंत में जंगल में घूमते हुए 
वह वासवदत्ता को ढूँढ लेता है और उसके स्पर्श से वासवद॒त्ता पुनः मानवी 
रूप में आ जाती है, शाप का प्रभाव समाप्त हो जाता है। बाद में मकरन्द 
भी मिल जाता है ओर अपने नगर जाकर कंदर्पकेतु वासवद॒त्ता के साथ अलभ्य 
मनोवांछित सुर्खो का उपभोग करते हुए बहुत समय व्यतीत करता है। 

वासवदत्ता को कथावस्तु में हम ज्ञिन लोककथा की कथानक रूढियों 
या 'मोटिफ! का ग्रहण पाते हैं, उन पर कुछ संकेत कर देना आवश्यक होगा । 
वासवद्त्ता की ये रूढियाँ निम्न हैं :-- 

4. नायक-नायिका के परस्पर स्वप्नदशन से प्रणयोद्वोघ, 

२. नायक-नायिका के मिलन में शुक ( पक्ती ) का हाथ, 

३. शुक के द्वारा कथा के कुछ अंश को वक्ता के रूप में कहलवाना, 

४. अत्यधिक तेजगति वाले ( मनोजव ) जादू के घोड़े के द्वारा दोनों 
प्रेमियों का चुपके से भाग जाना, 

७. शाप की कत्पना तथा शाप के द्वारा वासवदत्ता का शिला बन जाना, 

६. आकाशवाणी के द्वारा आत्महत्या करते नायक को रोकना । 

स्वप्नदशन से प्रणयोह्दोध वाली कथानक रूढि का प्रयोग हम कई 
लोककथाओं में पाते हैं। उपा तथा अनिरुद्ध की प्रसिद्ध प्रणयगाथा में भी इस 
“मोटिफ का प्रयोग किया गया है। इसी का प्रयोग कई छोककथाओं में सुना 
जाता है। नायक नायिका के रागोद्वोध के लिए कई तरह के हेतु माने गये हैं-- 
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साज्ञात्‌ दुशन, गुणश्रवण, चित्रदृशन या स्वप्न-दशन । वासवदत्ता में कन्दर्प- 
केतु नायिका को स्वप्न में ही देखता है, नायिका भी नायक को स्वप्न में 
ही देखकर मोहित होती है। नायक-नायिका के मिलन कराने में भी कई 
कथाओं में पक्ती की 'मोटिफ” वाली योजना पाई जाती है। नल तथा 
दमयनती को मिलाने में हंस का हाथ है। बाद के अपभ्रंश एवं हिन्दी के 
कवियों ने भी इस 'मोटिफः को अपनाया है। चन्द के रासो में प्रथ्वीराज 
और पद्मावती को मिलाने में शुक का हाथ है, तो जायसी के पद्मावत में 
रत्नसेन ओर पद्मावती को मिलाने म॑ हीरामन सुए का हाथ है। वासवदत्ता 
में नायक-नायिका को मिलाने में तमालिका नामक मेना का हाथ पाया 
जाता है। लोक कथाओं की 'तीसरी' रूढि मनुष्य की तरह बोलते हुए शुक- 
शुकी की योजना है। वासवदत्ता में नायिका की विरहत्ञाम स्थिति का 
वर्णन शुक-सारिका के संवाद के रूप में कराया गया है। इतिघ्ृत्त को गति 
देने के लिए इस प्रकार शुक के मुख से कथा कहलवाने की रूढि का प्रयोग 
शुकसप्तति में भी मिलता है। कादुम्बरी की कथा भी वेशम्पायन शुक के 
मुँह से फहलाई गई है। अपभ्रृंश के एक काव्य 'करकंडचरिउ! में भी इस 
रूढि का अयोग किया गया है जोर यही रूढि एक ओर अभ्ृनज्ञ-भद्गी के 
संवाद रूप में विद्यापति की 'कीतिलता! में प्रस्फुटित हुई है । आचार्य 
हजारी प्रसाद द्विवेदी का अनुमान है कि इस रूढि का प्रयोग चन्द ने भी 
अपने 'रासो” में किया था। घोड़े या उड़नखटोले के द्वारा नायिका के साथ 
उसके घर से भग निकलने की खझूढि का प्रयोग तो प्रणय सम्बन्धी छोक 
कथाओं का खास तत्व रहा है। उदयन भी प्रद्योत महासेन की पुत्री को 
लेकर धोड़े से भाग निकला था शाप की कल्पना के द्वारा छोककथाएँ कुछ 
अति मानवीय तत्वों का संकेत करती हैं। शाप की रूढि पोराणिक कथाओं 


१. वासवदत्ता ( १० ८५ ) 
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में पाई जाती हैं और उनका उपयोग कालिदास ने किया है। वासवदत्ता 
का शाप के कारण शिला बनना, एक ओर रामायण की अहल्या वाली घटना 
और दूसरी ओर कुमारवन में प्रविष्ट उवंशी के शाप के कारण लता के रूप 
में परिवर्तित होने' की कथानक रूढियों की याद दिलाता है। आकाशवाणी 
के द्वारा नायक या नायिका को सान्त्वना दिलाना भी भारतीय लोककथाओं 
का एक खास 'मोटिफ' है। इन अन्तिम दोनों रूढियों का प्रयोग तो बाण 
ने भी अपनी कादम्बरी में किया है । 

इस प्रकार वासवदत्ता में सुबन्धु ने लोककथाओं की सभी वणनात्मक 
रूढियों ( मोटिफ ) का प्रयोग करते हुए नायक तथा नायिका के परस्पर 
मिलन की 'रोमानी? कहानी कही है, जो कई विद्नों पर विजय पाकर अन्त 
में सुख से जीवन यापन करते हैं । किंतु साधारण लोककथाकार या बूढी 
दादी-नानी की तरह सुबन्धु का ध्येय घटनावणन नहीं है, अपितु उसका 
ध्येय वर्णनों को कलासव्मकता देना, नायक या नायिका के अंगों का पूरी 
बारीकी से अलूंकृत वर्णन करना, उनके भावों का, उनकी एक दूसरे की 
प्राप्ति के लिए की गई चेशओं, विरह एवं मिलन के प्रतिबन्धक रूप विज्नों 
का विस्तार से वर्णन करना है। सुबन्धु लोककथाकार की तरह सीधा कथा 
कहता नहीं चला जाता, वह रुक रुक कर आगे बढ़ता ह और कथा के 
साथ नगर, समुद्र, पवेत, ऋतु, सूर्योद्य, सूर्यास्त, चन्द्रोद॒य, युद्ध आदि के 
अत्यधिक कलात्मक व्णन साथ में चलते हैं, जिनके द्वारा वह अपने विशाल 
शास्त्रीय ज्ञान तथा सम्रद्ध कलावित्ता का परिचय देता जाता है। सुबन्धु की 
कथावस्तु को देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि कथावस्तु की कल्पना 
और चरित्रचित्रण की दृष्टि से सुबन्धु समृद्ध नहीं जान पड़ता और यदि यह 
भी कह दिया जाय कि यह सुबन्धु के कथाकार की दरिद्रता का परिचय 
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देती है, तो कोई बुरा न होगा, सुबन्धु की कथा के क्ष॒द्र कलेवर तथा उसकी 
अस्वाभाविकता के विषय में निःसन्देह आलोचक प्रश्न उठा सकता है ओर 
विषय की अवहेलना करते हुए अभिव्यञ्षना पक्ष को आवश्यकता से अधिक 
वढाना अखरता है। सुबन्धु की कृति का अत्यधिक भाग कलात्मक वर्णनों 
से ही भरा पड़ा है, जिनके द्वारा वह अपने पांडित्य तथा 'प्रत्यक्षरश्लेषमय- 
प्रबन्ध! लिखने की क्षमता का प्रदर्शन करता है। स्वम्न में दृष्ट कन्या का 
इतना विस्तार से वर्णन कथा की दृष्टि से प्रवाहावरोधक हो गया है। आनन्द 
वर्धन ने कवियों के इस दोष की ओर संकेत करते समय एक बार कहा था 
कि कवि प्रायः इतिबृत्त तथा रस का ध्यान नहीं रख पाते और शाब्दी 
क्रीडा में ही अधिक फेस जाते हैं । सुबन्धु के साथ ( सुबन्धु ही नहीं अन्य 
संस्क्ृत गद्य कवियों के विषय में भी ) यह बात पूरी तरह लागू होती है । 


सुबन्ध॒ की काव्य-प्रतिभा 


कवि के रूप में सुबन्धु बाण की अपेज्षा निम्न कोटि का है। बाण के पास 
जहां अपार शब्द भाण्डार, अलझ्कारों ओर कल्पनाओं की अपूबे सूझ, वर्णन 
की तीच्र पयवेक्षणशक्ति, संगीतात्मक भाषा तथा भावपक्ष की तरलता 
विद्यमान है, वहां सुबन्धु के पास केवल शाब्दी क्रीडा दिखाई पड़ती है। 
यद्यपि सुबन्धु ने भी प्रकृति वर्णन के सुन्दर चित्र उपस्थित किये हैं, पर वे 
बाण की भूमि तक नहीं उठ पाते। न सुबन्धु के पास दण्डी की भाँति यथाथ्थ 
जीवन को ज्यों का त्यों चित्रित करने की ही शक्ति है। भले ही दण्डी की 
शेली में सुबन्धु जेसी शाब्दी कलाबाजी न भी हो, पर उसमें एक ऐसा 
ओज विद्यमान है, जो सुबन्धु में नहीं मिलता । भाव-पक्त के चित्रण में 
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सुबन्धु उत्कृष्ट कवित्व का परिचय नहीं दे पाते । वासवद॒त्ता के विरह वर्णन 
में सुबन्धु ने आनुप्रासिक चमत्कार का ही विशेष प्रद्शन किया हैः-- 
'सुकानते कान्तिमति, मन्दं मन्दमपनय वाप्पविन्दून्‌। यूथिकालंकते 
यूथिके, समञ्जारय नलिनीदलतालबृून्तेनादवातान्‌ | एहि भगवति निद्रे अनुगृ- 
हाण माम, घिक्‌ इन्द्रियेरपरें, किमिति लोचनमयान्येव कृतान्यड्रगनि विधिना। 
भगवन्‌ कुसुमायुध, तवायमअलिः अनुवशों भव भाववति माहशे जने। 
मलयानिल सुरतमहोत्सवदीक्षागुरो वह यथष्टम, अपगता मम प्राणाः, इति 
बहुविध भाषमाणा वासवदत्ता सखीजनेन सम॑ संमुमूच्छे ।! ( ए० १४७३-४४ ) 


'सखि कान्तिमती, मेरे आंसुओं को धीरे धीरे पोछ दे। यूथिका ( जूही ) 
के फूलों से अलंकृृत सखि यूथिके, कमल-पत्र के पंखे से शीतल हवा कर । 
भगवति निद्रे, आओ मेरे ऊपर कृपा करो। अन्य इन्द्रियाँ व्यर्थ हैं, ब्रह्मा ने 
मेरे शरीर में सब इन्द्रियों को नेत्र ही क्यों न बना दिया। भगवान्‌ कुसुमा- 
युध, यह भ्रणामांजलि है, प्रेम के अभिप्राय वाले इस व्यक्ति पर ( मुझ पर ) 
कृपा करो। सुरतमहोत्सवदीक्षागुरू, मलयानिल, खूब बहो, मेरे प्राण निकल 
रहे हैं? इस प्रकार अनेक उक्तियों को कहती हुई वासवदत्ता अपनी सखियों 
के साथ ही मूच्छित हो गई ।! 


सुबन्धु की शेली में एक विशेषता है, वह वाण की भांति लम्बे रूम्बे 
वाक्यों के फेर में अधिक नहीं पड़ता, न लम्बे रम्बे समासान्त पर्दों का ही 
उसे अधिक अनुराग है। सुबन्धु में लग्बे लग्बे समासान्त पद भी आते हैं, 
किंतु कथनोपकथन में सुबन्धु छोटे-छोटे वाक्यों का ही प्रयोग करता है | 
ऊपर हम सुबन्धु की सरल शली का एक रूप देख चुके हैं। बाण ने कथनोप- 
कथन में इसी तरह की सरल वेदर्भी शेली को अपनाया है, पर बाण जहा 
वर्णनों में उतरता है, उसकी शेली बिना किसी अवरोध के तेजी से आगे 
बढ़ती जाती है ओर पांच पांच, छः छुः प्ृष्ठों तक एक ही वाक्य चलता रहत! 
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है। वर्णनों में सुबन्छु के वाक्य भी बड़े होते हैं, और कहीं कहीं तो उतने ही 
बड़े होते हैं जितने बाण के । उदाहरण के लिए स्वप्न में दृष्ट वासवद॒त्ता का 
वर्णन पूरे २० प्रृष्ठों में है ।' नायक या नायिका के वणन में सुबन्धु का ध्यान 
अधिकतर उपसा, उत्प्रेज्ञा या श्लेष की ओर ही पाया जाता है। उपमाएँ भी 
अधिकतर ऐसी होती है, जो शब्दसाम्य के साधारण धर्म पर आश्रित होती हैं। 
जब सुवंधु नायिका को 'रक्तपाद! मान कर उसकी तुझना व्याकरण शास्त्र 
से करता है, तो सारा उपमानोपमेयभाव केवछ शब्द्साम्य पर ही आहत 
है, नायिका के पेर अलक्तक से रंजित रहते हैं, ओर व्याकरण में 'तेन रक्त 
रागात्‌? इस सूत्र से अष्टाध्यायी का एक पाद आरंभ होता हैे। इसी तरह 
नायिका की तुलना छुन्दः शाखत्र ( छुन्दोविचिति ) से करना क्योंकि नायिका 
का मध्य भाग बहुत सूच्म है, वह “आ्राजमानतनुमध्या! है, तथा छन्दः शास्त्र 
में 'तनुमध्या! नामक छुन्द पाया जाता है, केवर शाब्दी क्रीडा मात्र है। 
वासवदत्ता के निम्न वर्णन में इसी तरह की श्लेष-योजना पाई जाती हैः-- 


“उपनिषद्मिवानन्दमेकमुद्योतयन्तीम्‌ , द्विजकुलस्थितिमिव चारुचरणाम्‌ , 
विन्ध्यग्रिश्रियमिव छुनितम्बाम्‌ , तारामिव गुरूकलत्रतयोपशोभिताम्‌ , शुत॒को- 
थ्वध्टिमिव मुध्ग्रिह्ममध्याम्‌ , प्रियद्शुश्याभासखीमिव प्रियदर्शनाम , जहमदत्त- 
महिषीमिव सोमप्रभाम्‌, दिग्गजकरेशुकामिवानुपमाम्‌ , रेगामिव नर्मदा , 
वेलामिव तमालपत्रप्रसाचिताम्‌, अश्वतरकन्यामिव मदालसां वासवदत्तां ददश ४ 


“उस कंदर्पकेतु ने वासवदत्ता को देखा, जो बह्मानन्द देने वाली उपनिषद्‌ 


१. स्वप्नदृष्ट कन्या ( वासवदत्ता ) का यह वर्ण पूरे एक ही वाच्य में है 'अथ 
कदाचिदवसन्नायां यामवर्त्या' ' “** अष्टादशवषंदेशीयां कन्यामपर्यत्स्वप्ने ।। इसी 
तरह विन्ध्याटवी का वर्णन, रेवा का वर्णन तथा वासवदत्ता के द्वारा स्वम्न में देखे 
हुए कन्दपकेतु का वर्णन भी रूम्बे वाक्यों में ही पाया जाता है । 
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की तरह सदा आनन्द को प्रकाशित करती थी; सदाचारी ब्राह्मण की कुछ 
मर्यादा की भाँति सुन्दर चरणों से युक्त थी, ढालू प्रदेशों से युक्त विन्ध्यगिरि 
की शोभा की भाँति सुंदर नितम्बों से सुशोभित थी; बृहस्पति की ख्री के 
रूप में सुशोभित तारा की तरह वह सघन नितंब से युक्त थी, वज्ध की यष्टि 
की तरह उसका मध्य भाग मुष्टिग्राह्य ( पतला ) था, नरवाहनद॒त्त की 
रानी प्रियंगुश्यामा की सखी प्रियदर्शना की तरह वह प्रियद्शना ( सुंदर 
दु्शन चाली ) थी; ब्रह्मदत्त राजा की पत्नी सोमप्रभा की तरह वह सोमप्रभा 
( चन्द्रमा के समान कान्ति वाली ) थी, दिग्गज की पत्नी अनुपमा के समान 
वह अनुपमा ( जिसकी सोन्दरय में कोई तुलना न कर सके ) थी, नमंदा 
नाम वाली रेवा नदी की तरह नमंदा ( रतिक्रीडा का आनंद देने वाली ) 
थी, तमाल पत्र से विभूषित समुद्रवेला की भाँति तिलक से अलंकृत 
€ तमालपतन्र-प्रसाधिता ) थी, अश्वतर नामक विद्याधघर की कन्या मदालसा 
के समान वह यौवन-मद से अछसाई-सी थी ॥! 


सुबंधु की बुद्धि एक से एक बढ़कर शझ्थिष्ट प्रयोगों को उपन्यस्त करने 
में अत्यधिक विचक्षण है और इस दृष्टि से सुबंधु की यह उक्ति कि उसकी 
बुद्धिमत्ता प्रत्येक अक्षर में छेष योजना वाले प्रबंध' की रचना करने में 
समथ है, ठीक जान पड़ती है । पर सुबंधु की कला वहाँ अधिक सुंदर 
दिखाई पड़ती है, जहाँ वह एक-से दो दो अथ वाले शिष्ट पदों के पीछे 
नहीं पढ़ता। निम्न वर्णन हमें बाण की प्रकृतिवर्णन वाली शेली का एक 
रूप देने में समर्थ है, जहाँ यद्यपि लंबे लंबे समासान्त पद हैं, तथापि 
झेष वाली शेली से अधिक काव्यसोंद्र्य है। आनुप्रासिक निबन्ध सुबंधु की 
शेली में यहाँ स्वतः कुछ प्रवाह ला देता हैः-- 


१, सरस्वतीदत्तकर प्रसादश्रक्रे सुबन्धुः सुजनेकबन्धुः । 
प्रत्यक्षर इ्लेषमयप्रबन्धविन्यासवैद ग्ध्यनिधिनिवन्धम्‌ ॥ (वासवदक्ता पथ्य १३) 
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'कन्द्पकेलिसम्पक्नम्पट्लाटीललाय्तय्लुलितालकघम्मिक्लभारबकुलकुसुमप- 
रिमलमेलनसमुड्मधुरिमगुण:,. कामकलाकलापकुशलचारुकणु स्सुन्द्रीस्तन- 
कलशघुसु एवूलिपय्लपरिमलामोदवाही, रणुरणुकरसितापरान्तकान्तकुन्तलोल्ल- 
लनसंक्रान्तपरिमलमिलितालिमालामधुरतर म्ंकार रवघुखरितनमःस्थल+,.. नव्‌- 
योवनरागतरलकेरल्लीकपोलपालिपज्ावलीपरिचयचतुर ५, चतु-षष्टिकल्ाकलाप- 
विदग्धमुग्पभालवनितंबिनीनितंबनिब॒संदाहनकुशल+, सुरतश्रमप्रवशान्ध्रपुरन्श्री- 
नीरन्ध्रपीनषपयोधरभारनिदावधजलकणुनिकरशिशिरितो मलयमारुतो वदो ४? 


“उस समय मलयाचल से बह कर आता हुआ पवन चल रहा था। 
वह कंद्पकेलि में आसक्त लाटदेश की रमणियों के छलाट पर बिखरे हुए 
बालों में छंगे हुए मौलश्नी के फूलों की सुगंध के संपक से ओर अधिक 
मधुर हो गया था; कामकला में विदग्ध कर्णाटक देश की मनोहर सुंदरियों 
के स्तन-कलश पर छगे कुंकुम-चुण की सुगंध लेकर बह रहा था; कामोत्कण्ठा 
से युक्त, अपरान्त देश की ललनाओं के केशों को हिलाने से उसकी सुगंध 
के कारण एकत्रित भोरों की पंक्ति के मनोहर झंकार से आकाश को 
शब्दायमान कर रहा था; नवयोवन के कारण चंचर हृदय वाली केरल 
युवतिर्थों के कपोल-फलक पर पतन्नावली रचना करने में चतुर था; चोसठ 
कलाओं में निपुण मालव रमणियों के नितंबबिंब का संवाहन करने में कुशल 
था; तथा सुरतश्रम के कारण श्रान्त आंध्रकामिनियों के निबिड तथा पुष्ट 
स्तनों पर जमे हुए पसीने की बूँदों के संपक से शीतल हो रहा था ।! 


इतना होने पर भी सुबंधु में दो एक ऐसे वणन भी हैं, जो स्वभावोक्ति 
की रमणीयता उपस्थित करते हैं। विन्ध्याटवी में हाथी से लड़ते हुए शेर 
के चित्र में स्वभावोक्ति पाई जाती है। निम्न वर्णन एक ओर स्वभावोक्ति, 
दूसरी ओर सुबंधु की पद्यमय गोडी रीति का परिचय देता है :--- 


गन ए 
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पश्योदअदवाश्रदश्चितवपु:पूर्वाधपश्चा्थभाक्‌ 
स्तब्धोत्तानितपुष्ठनिष्ठितमनाम्मुम्नाग्रलाड गुलभृत्‌ १ 
दंष्ट्रोकोटिविशड्वूटास्यकुटर: कुवेन्सटामुत्कथा- 
मुत्क्ण: कुरुते ऋरम॑ं करिपतो ऋरशकति: कैसरी ॥ 

'देखो, वह भयंकर आकृति वाला सिंह हाथी पर आक्रमण कर रहा 
है। उसके शरीर का अगला हिस्सा उठा हुआ ओर पिछला हिस्सा झुका 
हुआ है, पूँछ निश्चक ओर खड़ी हुई है, उसकी पूँछु का अग्मभाग कुछ सुड़ा 
हुआ है और पीठ को छू रहा है, उसका बड़ा-सा सुख दाँतों के किनारों से 
भयंकर है, और उसने अपने अयाल उठा रखे हैं तथा कान खड़े कर रखे हैं।! 

सुबन्धु चमत्कारवादी कवि हे। उसके अलंकारों का प्रयोग केवल 
अलंकार के ही लिए होता है, वह अलंकाय या रस का उपस्कारक वनकर 
नहीं आता। ऐसा प्रतीत होता है सुबन्धु के मत से कोई कवि आर्थी क्रीडा 
या शादढदी क्रीडा का आश्रय लिये बिना उच्चकोटि का कवि नहीं बन सकता। 
सुबन्धु की सरल स्वाभाविक शेली प्रस्तावना भाग की आर्याओं में यत्र तत्र 
मिल जाती है तथा यह नहीं कहा जा सकना कि वे सुंदर नहीं बन पाई हैं । 

खिन्नो5सि मु शेलं बिभुभो वयमिति वदत्सु शिथिल्रभुज: 
भरभुमझनविततबाहुपु गोपेषु हसन हरिजेयति ॥ 

'हे कृष्ण, तुम थक गये हो, कुछ देर प्रेत को छोड़ दो, इसे हम 
संभाल लें! इस प्रकार गोषों के कहने पर कृष्ण ने अपना हाथ कुछ शिथिल 
कर दिया । कृष्ण के हाथ को हटा लेने से पव॑त के बोझ के कारण गोपों के 
हाथ झुक गये ओर वे पंत को न संभाल पाये । इसे देखकर कृष्ण हँसने 
छगे। उन हँसते हुए कृष्ण की जय हो ॥? 

इस उदाहरण में कोई आर्थी या शाबदी क्रीडा नहीं पाई जाती, किंतु 
शेली की सरलता स्वतः सोंद्य का संचार कर देती है। पर सुबंधु को इस 
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प्रकार की सरल शेली का निर्वाह करना पसन्द नहीं । उसकी शछेष-योजना 
अभंग तथा समभंग दोनों तरह की पाई जाती है, किंतु श्रायः वह अभंग श्लेष 
में ही अधिक पटु है। वेसे सभंग छेप का एक नमूना यह है-- 

सा रसवत्ता विहिता न वका विलसन्ति चरति नो कह: 

सरसीद कीतिशेष॑ गतवति भुवि विक्रमादित्ये ॥ 

“जिस प्रकार तालाब मे पंकमात्र शेष रह जाने पर सारस पक्षी भी 
अंतर्हित हो जाते हैं, बगुले भी नहीं दिखाई पड़ते ओर न कंकपक्षी ही विचरण 
करते हैं, उसी प्रकार विक्रमादित्य के कीतिशेष रह जाने पर वह रसिकता 
नष्ट हो गई, नये-नये कुत्सित व्यक्ति ( कबि और राजा ) उत्पन्न होने छगे 
ओर कोन किसे कष्ट नहीं देता ।' 

सुबंधु छेष पर आष्ृत विरोध तथा परिसंख्या का भी प्रयोग करने में 
पटु है। इनका एक एक उदाहरण पर्याप्त होगा-- 

( १ ) गरस्थ चर रिपुवर्ग: सदा पार्थोषि ने महामारतरणयोग्य:, मीष्मो5- 
प्यशान्तनवे हित+, सानुचरो5पि न गोत्रभुषित: १ ( विरोध ) 

“उस राजा चिंतामणि के शत्रु सदा पाथ (अजुन ) होते हुए भी 
महाभारत युद्ध में लड़ने में असमथ थे--वस्तुतः वे धनशून्य थे तथा किसी 
महान्‌ कायभार को उठाने में असमथ थे; भीष्म होते हुए भी शांतनु 
( भीष्म के पिता ) के शुभचितक न थे--भयंकर होते हुए भी क्रद्ध राजा 
चिंतामणि को प्रसन्न करने के लिए उद्यत रहते थे; पवर्तों में घूमते हुए 
भी पवतभूमि में नहीं थे--सेवको के साथ रहते हुए भी अपने कुछनाम 
( गोन्न ) से विख्यात नहीं थे ॥ 

( २ ) श्र्लाबन्धो वरणुग्रथनासु, उल्ेत्षाक्षेप: काव्यालंकारेषु, लक्षदान- 
च्युति: सायकानों, किएां स्वेविनाश*, कोषसंकोत्व- कमलाकरेषु न जनेषु, 
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जातिविहीनता मालासु न कुलेषु, श्रेज्ञारहानि: जरकरिषु न जनेषु, ढु्बणयोग: 
कटकादिषु न कामिनीषु, गांधारविच्छेदो रागेषु न पौरवनितासु१ ( परिसंख्या ) 


“उस राजा के राज्य में श्टेखलावन्ध (एक प्रकार का चित्रकाव्य ) 
केवल कार्यों में ही पाया जाता था, प्रजा में किसी को जंजीर से नहीं 
बाँचा जाता था। काव्यालूंकारों में ही उत्प्रेत्ञा तथा आक्षेप € अर्था्ंकार 
के दो प्रकार विशेष ) पाये जाते थे, भ्रजा में असावधानी के कारण किसी 
की निंदा नहीं होती थी | रूच्य को काटने का काम केवल बाण करते थे, 
प्रजा में कोई भी लाखों के दान से च्युत नहीं होता था। व्याकरणशाख में 
क्षिप प्रत्यय का ही सर्वनाश होता था, पक्षियों का स्वनाश नहीं होता था। 
कमलाकरों में ही कलिका का संकोच पाया जाता था, प्रजा में कोष 
( खजाने ) का संकोच नहीं होता था। कुलों में कहीं जातिविहीनता 
( निक्ृष्ट जाति ) नहीं पाई जाती थी, केवल माछाओं में ही जातिविहीनता 
( मालतीपुष्पाभाव ) पाया जाता था, वारहों महीने मालती के फूल नहीं 
मिलते थे। शंगार ( गजभूषण ) का अभाव केवल वृद्ध हाथियों में ही 
रहता था, मनुष्यों में शैंगाररस की कमी न थी। दुवंण (चाँदी ) का 
संपक कटकादि भूषणों में पाया जाता था, ख्त्रियों में दुवंण ( फीकी 
कांति ) नहीं पाया जाता था। गांधार राग का विच्छेद रागों में ही होता 
था, राज्य में किसी भी स्त्री के सिंदूर का विच्छेद न होता था ( सभी 
खतरियाँ सौभाग्यवती थीं ) ॥/ 

इन कलाबाजियों को उद्ष्टतत करने का एक मात्र कारण यह है कि 
सुबंधु की कृति इन्हीं दोषों के कारण अपठनीय-सी हो गई है। सहृदय 
पाठक इस तरह का झ्लिष्ट वर्णन पढ़-पढ़ कर झुंझऊा उठता है और कभी- 
कभी तो टीका की सहायता के बिना आगे नहों बढ़ पाता। इस प्रकार 
की काव्यक्रीडा निःसंदेह भाषा के साथ अन्याय है तथा काव्य-शेली का 
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दुरुपयोग हे। यदि सुवंधु स्थान-स्थान पर अपने वार्क्यों की शेली न 
बदलता, तो संभवतः वासवदत्ता और अधिक ऊब पेंदा करने वाली होती। 
सुबंधु के इन्हीं दोषों की विरासत बाण को मिली है। निःसंदेह बाण 
सुबंधु की अपेक्षा उत्कृष्ट कोटि का कवि है तथा भाषा पर उसका कहीं 
अधिक अधिकार है, किन्तु बाण की कथा का विषय ओर अभिव्यंजना 
सुबंधु की कथा से भिन्न नहीं प्रतीत होतीं और एक ही प्रकार की गद्यगनेली 
का संकेत देती हैं। बाण में सुबंधु की तरह श्लेष-योजना की जरूरत से 
ज्यादा दौड़-धूप नहीं मिलती, किन्तु बाकी सारी विशेषताएँ बाण में भी 
देखी जा सकती हैं। यहाँ तक कि सुबंधु के कई शब्द तथा कल्पनाएँ भी 
बाण में पाई जाती हैं। पर सुबंधु तथा बाण की कल्पनाओं में एक भेद है, 
सुबंधु की कल्पनाओं में काव्योचित तरलूता का अभाव दिखाई देता है, वे 
शास्त्रीय या 'रिटोरिक' अधिक दिखाई पड़ती हैं, जब कि बाण इन्हें 
काव्योचित सोंदय प्रदान कर देता है, पर इतना होते हुए भी दोनों की 
'टेकनीक' और काव्य-सामग्री एक ही जान पड़ती है। सुबंधु में हम उस 
गद्यरछी का खुरदरा रूप पाते हैं, जो बाण के हाथों स्निग्ध हो गई 
है ओर बाण के बाद भी अन्य गद्य कार्यों तथा चम्पू काब्यों में प्रयुक्त 
होती रही है। 
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सुबन्धु वाली अलंकृत गद्य शी तथा पंचतंत्र आदि कथा-साहित्य 
की गद्यशली में बहुत बड़ा अंतर दिखाई देता है। संस्कृत साहित्य की गद्य 
शैली प्रायः सुबन्धु के ही मार्ग का अनुसरण करती रही है, तथा बाण के 
व्यक्तित्व में इस शेली का चरम परिपाक परिलक्षित होता है। संस्कृत के 
गद्य लेखकों में केवल एक ही व्यक्ति--दण्डी--ऐसा दिखाई पड़ता है, जिसने 
अत्यधिक अलंकृत कृत्रिम गद्य शेली तथा पंचतंत्रादि की स्वाभाविक ग् शेली 
के बीच की एक मध्यम मार्ग की शेली देने की चेष्टा की । सुबन्धु तथा बाण 
की कल्पनाछोक की आदुर्शवादी कहानियों के लिए. वसी ही तड़क भड़क 
की आदशवादी शेली चाहिए थी, किंतु जीवन के कट्टु सत्यों का उद्घाटन 
करने वाला दण्डी अपनी शेली को विषय के अनुरूप यथार्थ शेली के विशेष 
समीप रखना चाहता था। खेद है, दण्डी की शेली के पथिक संस्क्ृत गद्य 
में न हो पाये । स्वयं दण्डी के काव्य को पूर्ण करने वाले पूर्वपीठिका के 
लेखक की शेली तथा दण्डी की शेली में ही जमीन-आसमान का अन्तर है। 
पूर्वपीठिका का लेखक जेसा कि हम आगे देखेंगे कलाप्रधान अधिक हो गया 
है। जिस प्रकार संस्कृत के नाटकों में अकेला मच्छुकटिक ही विषय तथा 
शली का यथार्थोन्मुख वातावरण बनाये रखता है, उसी प्रकार सारे संस्कृत 
गद्य-साहित्य में इन दोनों दृष्टियों से एक ही यथार्थवादी कृति दिखाई पड़ती 

है, और वह है दण्डी का दशकुमारचरित । 


दण्डी के समय तथा जीवन के विषय में हमें बहुत कम ज्ञान है। यह 
जानकारी उनके ग्रन्थों तथा किंवदंतियों के आधार पर है। किंवदन्ती की 


परंपरा के अनुसार दण्डी ने तीन रचनाएँ की थी । इन तीन रचनाओं में 


१. त्रयो दण्डिप्रबन्धाश्व त्रिपु लोकेपु विश्वुता: । 
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एक कृति दशकुमारचरित है, दूसरी काव्यादश। तीसरी कृति कौन-सी 
थी, इसके बारे में विद्वानों ने कई कल्पनाएं की हैं। पिशेल के मतानुसार 
दण्डी की तीसरी कृति “रच्छुकटिक' है, जो शूद्रक की कृति के रूप में 
ग्रसिद्ध है । रच्छुकटिक को दण्डी की कृति मानने में पिशेल का यह कारण 
जान पड़ता है क्रि मुच्छुकटिक तथा दशकुमारचरित की कथा-वस्तु का 
विषय एक-सा है । इस मत की पुष्टि वे इस बात से करते हैं कि रूच्छुकटिक 
की एक पंक्ति 'लिंपतीव तमोंगानि! आदि काव्यादर्श में बिना किसी कवि 
के नाम से उदछत हैं, किंतु इतना भर दण्डी को रूच्छुकटिक का रचयिता 
मानने में पर्याप्त नहीं । कुछ छोगों ने दुण्डी की तीसरी कृति “छुन्दोविचिति' 
मानी है, जिसका संकेत काव्यादश में मिलता है। 'छुन्दोविचिति' का संकेत 
तो सुबन्धु में भी मिलता है--'छुन्दो विचितिमिव रम्यतनुमध्याम्‌! | क्‍या 
सुबन्धु का तात्पय “छुन्दोविचिति! नामक ग्रन्थ से है, या छुन्दःशाख 
सामान्य से ? यदि सुबन्धु का तात्पर्य इस नाम से प्रसिद्ध ग्रन्थविज्ञेष से 
है, तो यह दण्डी की कृति कदापि नहीं हो सकती । कीथ के मतानुसार 
“छुन्दो विचिति! तथा 'कालपरिच्छेद्‌! दण्डी के अछग ग्रंथ न होकर काव्यादश 
के ही परिच्छेद रहे होंगे। पर क्या काव्यादर्श तथा दशकुमारचरित के 
रचयिता एक ही हैं ? काव्यादर्श का दण्डी एक महान्‌ आलंकारिक है, जो 
कवियों के लिए मार्ग-दर्शन देता है, जो काव्य के नियमों का आलेखन 
करता है, जब कि दशकुमारचरित का दण्डी उन नियमों का पालन करता 
नहीं देखा जाता। इस मत के प्रवतंकों में श्री अगाशे हैं, जो दोनों को 
अलग अलग व्यक्ति मानते हैं, एक नहीं। किंतु ऐसा भी संभव है कि 
दशकुमारचरित द॒ण्डी की युवावस्था की कृति हो और काव्यादर्श प्रौढावस्था 
की । यही कारण है कि दशकुमारचरित की कारयित्री प्रतिभा वाला रूप 
और काच्यादुर्श की आलंकारिक मेघा वाला रूप मेल नहीं खाता और 
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आलूंकारिक दण्डी के ही सिद्धान्तों की अवहेलना कवि दण्डी में पाई जाती 
हो। कवि प्रोढावस्था में आकर कई सिद्धान्तों का कायल बन गया हो, 
प्रौढ मस्तिष्क की स्थिति में ही यह संभव भी है। दण्डी की एक्र तीसरी 
क्ृति का और संकेत मिलता है--अवंतिसुंद्री कथा । इस कथा का पता 
मद्रास से मिले दो हस्तलेखों से चलता है। एक हस्तलेख गद्य में है, 
दूसरा ग्रन्थ पद्य में, जिसके आधार पर प्रथम ग्रन्थ का नाम अवन्ति- 
सुंदरी कथा! माना गया है तथा इसके रचयिता द॒ण्डी घोषित किये 
जाते हैं। अनुमान किया जाता है 'अवतिसुंदरी कथा! दण्डी के दशकुमारचरित 
की पूर्वपीठिका का प्रारूप है तथा आज के दुशकुमारचरित के संस्करणों में 
उपलब्ध पूर्वपीठिका वाली राजवाहन तथा “अवंतिसुंदरी कथा”? पर बाण की 
शली का भी प्रभाव बताने की चेष्टा की जा रही है। पद्मबद्ध “अवंतिसुंद्री 
कथा” में दुण्डी का परिचय भी है तथा एक श्लोक के आधार पर तो पहले 
दुण्डी को भारवि का प्रपौत्र मान लिया गया था बाद में इस मत का 
संशोधन कर भारवि को दण्डी के प्रपितामह दामोदर का मित्र माना गया, 
जो दोनों कांची नरेश विष्णुवर्धन के सभापंडित थे। अवंतिसुंदरी कथा को 
दुण्डी की कृति मानने वाठा मत कोई ठोस प्रमाण उपन्यस्त नहीं कर 
सका है । हमें अवंतिसुंद्री कथा को दण्डी की कृति मानने में आपत्ति है 
ओर सच बात तो यह है कि महाकवि दण्डी की तीसरी कृति का अभी 
हमें पता न छूग पाया है । 

द॒ण्डी की तिथि के विषय में भी विद्वानों में मतभेद है। काव्यादश के 





१. पद्यवद्ध अवन्तिसुन्दरी कथा का वह पद्म जिसके आधार पर यह मत 
प्रतिष्ठित हे, यो है :-- 
स मैथावी कविविंद्वान्‌ भारविं प्रभव॑ गिराम्‌ । 
अनुरुध्याकरोन्मेत्रीं नरेन्‍्द्रे विष्णुवर्धने ॥। 
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ही आधार पर दण्डी की तिथि का कुछ अनुमान किया जा सकता है। कुछ 
विद्वान दण्डी के काव्याद्श को भामह के पूर्व की रचना मानते हैं। दशकुमार- 
चरित में वर्णित सामाजिक स्थिति ठीक वही है, जो हमें मच्छुकटिक में 
दिखाई पड़ती है ओर यह हषवर्धन के पूर्व के भारत की स्थिति का संकेत 
देती है। दण्डी निश्चित रूप में बाण से पुराने हैं, पर २७-३० वर्ष से अधिक 
पुराने नहीं। डॉ० कीथ तथा डॉ० डे के इस मत का हम्त समर्थन नहीं कर 
पाते कि दण्डी सुबंधु से भी पुराने हैं। संभवतः दण्डी की शेली तथा सुबंधु की 
शली की विभिन्नता देख कर यह मत उपन्यस्त किया गया हो। पर सुबंधु 
दण्डी से एक-दो पीढी पुराने ही जान पड़ते हैं। जेसा कि हम संकेत कर 
चुके हैं सुबंध, दण्डी और बाण सभी ५०० ई० तथा ६५० ई० के बीच 
पेदा हुए हैं तथा सुबंधु इन सब में पुराने हैं। भोजप्रबंध के कवि-प्रशस्ति- 
लेखक ने दण्डी को भी नहीं छोड़ा है और उन्हें भी भोज के दरबार में 
ला घसीटा है। पर भोजप्रबंध इस दृष्टि से प्रामाणिक न होकर किंवदतियों 
( गपोड़ों ) का संग्रह है। 

संभवतः दण्डी को अपनी कृति में गुणाह्य की बृहत्कथा से प्रेरणा 
मिली हो। गुणाछ्य की बृहत्कथा एक अमूल्य संग्रह था और सुना जाता 
है कि वह पेशाची की रचना थी। बृहत्कथा गद्ययय थी या पद्ममय, इस 
पर भी अनुमान दौड़ाये जाते हैं और ऐसा अनुमान होता है कि यह 
पद्मबद्ध रचना थी । पर पंशाची ग्राकृत की क्ति होने पर एक प्रश्न उठना 
स्वाभाविक है, यह पेशाची प्राकृत कहाँ की भाषा थी। वररुचि ने 
प्राकृतप्रकाश में पशाची के जो लक्षण दिये हैं, वे दरद-बर्ग की बोलियों 
में मिलते हैं, अतः यह अनुमान होता है कि पेशाची से तात्पर्य उत्तरी 
पश्चिमी सीमांत प्रदेश की भाषा से था। पर कुछ लोगों का मत है कि पेशाची 
का नामकरण किसी एक निश्चित भाषा के लिए न कर प्राकृत वेयाकरणों 
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ने महाराष्ट्री, शौरसेनी तथा मागधी से इतर अनाय॑ तक्‍्तों से मिश्रित 
बोलियों के समुदाय के लिए किया है। तभी तो माकण्डेय ने कई तरह 
की पेशाची मानी हैं। गुणाव्य वाली पेशाची उत्तर-पश्चिमी सीमा प्रांत 
की पंशाची नहीं जान पड़ती । क्षेमेंद्र की ब्रृहत्कथामझ्री तथा सोमदेव के 
कथासरित्सागर से जिस काश्मीरी बृहत्कथा का संकेत मिलता है, वह 
गुणाद्य वाली “बड़ढ़कहा' से भिन्न रहा होगा। संभवतः छोककथाओं का 
संग्रह काश्मीर में भी किया गया था और मध्यदेश में भी ओर गुणाद्य वाली 
“बड़्ढकहा” मध्यदेश वाला संग्रह रहा होगा। किंवदंतियों के अनुसार 
गुणाब्य शातवाहन के आश्रित थे तथा शाप के कारण विन्ध्याटवी में घूमते 
रहे थे, पिशाचों की बोली में उन्होंने कथाओं का संग्रह किया था, 
तो ऐसा जान पड़ता है कि गुणाढ्य की पेशाची विन्ध्याटवी के पिशाचचों 
( कच्चा मांस खाने वाली असभ्य बबर जातियों ), संभवतः भीलों की भाषा 
थी । हो सकता है, गुणाव्य की कथाओं का संग्रह विन्ध्याटवी के यायावरों, 
इन्हीं भीलों की बोली रही हो। यह बात अवश्य है कि काश्मीर वाले 
बृहत्कथा के संस्करण में भी गुणाह्य के संस्करण की अधिकांश कथाएँ जान 
पड़ती हैं, क्योंकि लोककथाएं तो प्रायः थोड़े से हेर फेर से सारे देश में 
प्रचलित पाई जाती हैं। पर जब तक इस मत की पुष्टि में कोई प्रमाण न 
मिले बृहत्कथा की पेशाची को दरद भाषा मानना ही होगा। बृहत्कथा ने 
संस्कृत के गद्यकाव्यों, नीति-कथाओं तथा ग्राकृत की भी कई कथा-कृतियों 
को प्रभावित किया है। प्राकृत के जन काव्य वासुदेवहिण्डी” से गुणाव्य 
की बृहत्कथा के अस्तित्व की पुष्टि होती है ओर बुहत्कथा का संकेत स्याम 
में मिले आठवीं सदी के शिलालेख तक से मिला है। ऐसा जान पढ़ता है, 
ईसा की नवीं या दसवीं सदी तक गुणाव्य की ब्ृहत्कथया उपलब्ध थी और 
दण्डी को भी उससे प्रेरणा मिली हो, तो कोई शक नहीं । 
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बुहत्कथा के नरवाहनदत्त तथा उसके साथियों की कहानियों ने, हो 
सकता है, द॒ण्डी को राजवाहन तथा उसके साथियों की कहानियों का 
निबंधन करने की उत्तेजना दी हो। राजवाहन तथा उसके साथी भी 
ब्रृहस्कथा के नरवाहनदत्त और उसके मित्रों की भाँति एक दूसरे से बिछुड़ 
जाते हं, अलग अलग देशों में जाकर नाना प्रकार के अनुभव प्राप्त करते 
हैं और बाद में सब मिल जाते हैं, मिलने पर वें अपने अपने अनुभवों की 
बातें कहते हैं। एक कहानी में दूसरी, तीसरी, चौथी कहानी की शइंखला 
को आबद्ध करने के लिए यह 'टेकनीक' निःसंदेह सुंदर है, जो समस्त 
कथाओं को एक सूत्र सें अनुस्युत कर एकप्रबंधत्व की स्थापना करती है। 
ऐसा करने से कहानियों के व्यापार-बेचित्र्य के होते हुए भी विश्शेंखलता 
नहीं जान पढ़ती । हतेंल ने यहाँ तक कल्पना की है कि दण्डी की योजना 
केवल आठ उद्धयासों की आठ कुमारों की कथा कहने की ही न थी, अपितु 
वह गुणाद्य की भाँति कहानियों का जाल फेलाना चाहते थे। हर्तेल ने 
इस संबंध में कुछ संकेत भी दिये हें। राजा कामपाल तथा उसकी पाँचों 
रानियों के तीन तीन जन्म को कथाएं कहना भी संभवतः दण्डी की 
योजना में था, तथा उपलछब्ध दशकुमारचरित उस विश्ञाल योजना का एक 
अंशमान्न है । यह हो सकता है कि दण्डी की ऐसी योजना रही हो, पर हतल 
के अनुमान के आधार पर किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचना असंभव है। 

दशकुमारचरित का जो रूप आज हमें उपलब्ध है, उसमें आरंभ में 
पाँच उद्छूर्सो की पूर्वपीठिका है, फिर आठ उद्धा्सों की कथा है, जिनमें दस 
नहीं, केवल आठ कुमारों की कहानियाँ कही गई हैं, फिर पाँच-साढ़े पाँच 
पृष्ठ की उत्तरपीठिका है। इनमें पूर्वपीठिका तथा उत्तरपीठिका दोनों दण्डी 
की लेखिनी से निःसत नहीं हुई हैं और बाद के परिवर्धन हैं। दण्डी के 
आठ उद्धासों को देखकर कृति को पूरा करने की कई कवियों की धुन हुई 
होगी। बाद में भद्वनारायण ( वेणीसंहार नाटक के रचयिता से भिन्न 
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व्यक्ति ), विनायक, चक्रपाणि ओर गोपीनाथ ने दशकुमारचरित में समय 
समय पर परिवर्धन किया है। दशकुमारचरित के प्रायः सभी हस्तलेखों 
तथा प्रकाशित मुद्वित प्रतियों में पूर्वपीठिका के पाँच उद्धास मिलते हैं। 
इस भाग में राजवाहन तथा उसकी प्रेयसी अवंतिसुंदरी की कथा है तथा 
पुष्पोकृषव ओर सोमदत्त इन दो कुमारों की कथाएँ हैं, जो दण्डी के दशकुमार 
चरित के मूल कलेवर में नहीं है। प्रसिद्ध पद्य “बह्माण्डच्छुन्रदण्ड:ः' आदि 
दण्डी का मंगछाचरण न होकर इसी पूर्वपीठिका का मंगलाचरण है। देखा 
जाय, तो मूल दशकुमारचरित का कोई मंगलाचरण नहीं मिलता। 
पूर्वपीठिका का यह रूप ग्यारहवीं सदी से तो पुराना अवश्य है, क्योंकि 
भोज के 'सरस्वतीकंठाभरण? में यह पद्म लेखक के नामनिदेश के बिना 
उद्ध्टत है । भट्दनारायण की पूर्वपीठिका भी मिलती है, जिसका प्रकाशन 
अगाशे के द्वारा संपादित “दशकुमारचरित' के परिशिष्ट रूप में किया गया 
है।' उपलब्ध पूर्वपीठिका की शी द॒ण्डी की शली की अपेक्षा कृत्रिम है 
तथा बाणोत्तर काल की हासोन्मुखी काव्यशेली की परिचायक है। अनुप्रास 
तथा शाब्दी क्रीडा का मोह दण्डी की सरल स्वाभाविक शेली में अधिक 
नहीं जान पड़ता, जब कि पूर्वपीठिका के आरंभिक वाक्य ही इस कृत्रिमशेली 
का संकेत दे देते हैं :-- 


“तत्र वीरभटपटलोत्तरंगतुरंगकु जरमकर भीषणुसकलरिपुग एकटकजलनिधिमथ 





२. ब्रह्माण्डच्छत्रदण्ड: शतधतिभवनाम्मोरुद्दो नालदण्ड: 
क्षोणीनोकूपदण्ड: क्षरदमरसरित्पट्टिकाकेतुदण्ड: । 
ज्योतिश्रक्राक्षद "ड स्रिसुवनविजय स्तम्भदण्डॉ5प्रिदण्ड:ः 
श्रेयस्लेविक्रमस्ते वितरतु विबुधद्वेषिणां कालदण्ड: ॥ (१, १) 
२. इनके अतिरिक्त विनायक की पद्मबद्ध पूर्रपीठिका का संकेत एरिंलग ने 
किया हे; तथा प्रो० म० रा० कवि ने “अवंतिसुंदरी कथा? को दण्डी की कृति 
घोषित कर उसे दशकुमारचरित की खोर हुईं पूवपीठिका माना है। 
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नमन्दरायमाणुसमुद्रएडभमुजदणड*, पुरंदरपुरांगणुदनविहरणुपरायणुगीरवा णुतरुणु- 
गणिकागणुजेरीयमानयातिमानया श्र दिन्दुकुन्दवनसारचीदार हार मु णालम रा लसुर- 
गजनीरत्ीरगिरिशाइहासकैलासकाशनीकाशमूर्स्या रचितदिगंतरालपूर्ट्या कीर्त्यॉ5- 
मभितः सुरभित+, स्वर्लोकशिखरोरुरुचिररलरत्नाकरमेखलावलणितघरणीरमणी- 
सौमाग्यमोगभाग्यवान्‌ , अववरतयाणद्क्तिणारक्षितशिष्टविशिष्टविद्यार्स मार मासुर- 
मुसुरनिकर+, विरचितारातिसंतापेन प्रतापेनसतततुलितवियन्मध्यहंस-, राजहँसो 
नाम बनदर्पकंदर्पसोंदर्यसोदर्यहुछनिरवद्यरूपो मुषो बमुव ५ तस्थ वसुमती नाम 


सुमती लीलावतीकुलशेखरमणी रमणी बमुद ११ 


“उस पुष्पपुरी नामक नगरी में राजहंस नामक राजा था। उस राजा के 
समुद्ण्ड ( प्रबल ) भ्रुजदण्ड शत्रुओं के सेनारूपी समुद्र का मन्थन करने में 
मन्द्राचल के समान थे, उस सेनारूपी समुद्र के, जिसमें पदाति-सेना की 
उत्ताल तरंगें उठ रही हों और जो हाथी तथा घोड़ों के भीषण जलजंतुओं 
से भयानक हो रहा हो। वह राजा उस कीति की सुगंध से सुरभित था, 
जो शरत्‌ ऋतु के चंद्रमा, कुंदपुष्प, कपूर, तुषार, मुक्ताहार, मर्णालर, हंस, 
ऐरावत, दुग्ध, शिवजी का अद्दहास, केलाश या काश पुष्प के समान धवल 
है, जिसे इन्द्र की पुरी में वनविहार करती हुई योवनवती अप्सराएँ बार बार 
गाया करती हैं तथा जो समस्त दिल्लाओं के अन्तराल में व्याप्त है। वह 
राजहंस समस्त प्रथ्वीरूपी रमणी के सोमाग्य का उपभोग करने वाला था; 
उस धरणी-रमणी का, जो सुमेरु पवेत की चोटियों जितने बड़े बड़े रत्नों से 
परिषुण रत्नाकर ( समुद्र ) की मेखला से वेष्टित है। उसने अनवरत यज्ञ 
करके दक्षिणा के द्वारा अनेकों विद्याओं से युक्त ब्राह्मणों को आश्रय दिया 
था। वह आकाश के मध्य में स्थित सूर्य की भाति अपने प्रताप से शत्रुओं 
को संतप्त करने वाला था, तथा सम्द्धदूप वाले कंदप ( कामदेव ) के सोंदय 
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की गई है । अपहारवर्मा गरीबों की सहायता के लिए धनवानों की चोरी 
करता है, प्रेमियों. को परस्पर मिलाता है तथा नीचता, दुष्टता और 
धोखाधड़ी के शिकार बने लोगों को फिर से सुखी बना देता है। उपहारवर्मा 
वाली अगली कहानी इतनी रोचक नहीं है, पर उसमें भी घटनाओं और 
चरित्रों का अभाव नहीं है। इस कहानी में नायक के पिता के खोये हुए 
राज्य को प्राप्त करने की कहानी है। नायक चालाकी से राजा का वध कर 
देता है, रानी का विश्वासपात्र बनता है और मन्त्रसिद्धि .से रूपपरिवर्तन 
का बहाना कर राजा बन जाता है। चौथी कहानी कुमार अर्थपारू की है, 
जो काशीराज के द्वारा पदच्युत पिता को पुनः मंत्री बना देता है और 
राजकुमारी मणिकर्णिका के प्रेम को प्राप्त करता है। इस कथा में सर्पविष 
को हटाने की योजना का प्रयोग किया गया है, जहाँ नायक राजकुमारी के 
सपंविष को उतार देता है। अगली कहानी प्रमति की है, जिसमें स्वप्न में 
नायिका-द्शन वाली कथानक रूढि का प्रयोग पाया जाता है। नायक 
श्रावस्ती की राजकुमारी नवमालिका को स्वप्न में देखता है । वह सत्री की 
भूमिका घारण कर अन्तः्पुर में जाता है! ओर राजकुमारी से मिलता है। 
इसी कहानी में एक स्थान पर कुक्कुर्टो की लड़ाई का वर्णन किया गया है । 
इसके बाद छुटी कहानी मित्रगुप्त की है, जो सुह्मदेश की राजकुमारी 
कन्दुकवती को प्राप्त करता है। इस कहानी में अनेकों समुद्दों और दूर देशों 
की यात्रा का वर्णन है। इसी में बह्मराक्षस की कथानक रूढि ( मोटिफ »' 
का भी प्रयोग किया गया है। एक ब्रह्मराक्तल उससे चार प्रश्न पूछता 











?. स्त्री को भूमिका में पुरुष को उपस्थित करने के 'मोटिफ? का प्रयोग मालती- 
माधव में भी प!या जाता है । 


२. यक्ष या बहयराक्षस के द्वारा प्रइन पूछे जाने की कथानक रूढि बहुत पुरानी 


है, महाभारत में भी इस रूढ़ि का प्रयोग हुआ है, जहाँ यक्ष युधिष्ठिर से 
प्रश्न पूछता है । 


३० 
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है' और अगर वह उसका उत्तर नहीं देगा तो वह उसे मार डालेगा। इन 
प्रश्नेके उत्तर में ही घूमिनी, गोमिनी, निंबवती -तथा नितंबवती की कहानियाँ 
कही गई हैं। इन सभी कहानियों का सारांश यही जान पड़ता है कि 
चालाकी से ही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है। सातवीं कहानी मन्त्रगुप्त 
की है, जिसमें दण्डी ने चित्रकाव्य शेली का प्रयोग किया है। इस सारी 
कहानी में मन्त्रगुप्त ओष्टय वर्णों करा उच्चारण नहीं करता, क्योंकि प्रेयसी के 
रागोहोधक सचुंबनों तथा दुंतक्षतों ने उसके ओठों को विह्ल बना रखा है। 
इस कहानी की घटनाएँ कलिंग तथा आन्ध्रदेश में घटित होती हैं और 
आरंभ में मन्न्नरगुप्त एक कापालिक सिद्ध से कलिंगराज कदंन की पुत्री 
कनकलेखा को बचाता है।' कापालिक ने उसको यक्तों के द्वारा श्मशान में 
मेंगवा लिया था ओर वह उसकी बलि देना चाहता था। इस कहानी में भी 
मन्त्रसिद्धि के द्वारा रूपपरिवर्तन वाली कथानक रूढि की योजना पाई 
जाती है), जिसका प्रयोग उपहारवर्मा की कहानी में भी है। अन्तिम 
कथा विश्रुत की है, जो दण्डी की अधूरी कहानी है ओर उत्तरपीठढिका 
'के लेखक ने इसे पूरा किया है। इस कथा में विश्रुत अपने आश्रयदाता, 
विदर्भ के राजकुमार के खोये राज्य को पुनः प्राप्त करता है। वह भगवती 
दुर्गा की मूर्ति के रूप में स्थित होकर अपनी इष्टसिद्धि करता है। 





१. कि क्र ख्रीहृदयं कि गृहिण: प्रियहिताय दारगुणा: । 
कः काम: संकलपः, कि दुष्करसाथनं प्रज्ञा ॥ (दश० पष्ठ उच्छूासत ए्‌ृ० २१७) 
२, कापालिक सिद्धों के द्वारा बलि के लिए नवश्नौवना कुमारियों के अपहरण 
की कथानक रूढ़ि का प्रयोग कई कहानियों में मिलता हे। भवभूति के मालतो- 
माधव में भो इसकी योजना पाई जाती है, जदोँ कापालिक अधोरघण्ट मालतो को 
बलि देने के लिए पकड़ ले जाता है । 
३. मन्त्रसिद्धि के द्वारा रूपपरिवतेन वाले 'मोटिफ? का प्रयोग कइ लोककथाओं 
में मिलता है, इसके विवेचन के लिए दे० 'प्रोसीडिग्ज आब्‌ अमैरिकन फिलो- 
सोफिकल सोसायटी” १९१७ पृ० १-४१ में ब्लूमफील्ड का लेख । 
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जेसा कि हम देखते हैं दशकुमारचरित में भी मुख्य कथा में कई 
अवांतर कथाएँ पाई जाती हैं। जेसे अपहारवर्मा की कथा में एक ओर 
तपस्वी मरीचि तथा गणिका काममजञ्नरी की कहानी है, तो दूसरी ओर जेन 
भिक्ु की आत्मकथा पाई जाती है। इसी तरह मित्रगुप्त की कथा में घूमिनी, 
गोमिनी, निंबवचती और नितंबवती की कहानियाँ गुँथ दी गई हैं। इनके 
अतिरिक्त अन्य चरितकथाओं सें भी अन्य प्रासंगिक कथाएँ निबद्ध की 
गई हैं | दशकुमारचरित की कहानियों के तथ्यवादी वातावरण को देखकर 
कुछ विद्वानों ने तो यहाँ तक कल्पना की है कि इस कृति का लच्य पंचतंत्र 
आदि की कहानियों की तरह कथा के व्याज से नीतिशाखत्र की शिक्षा 
देना है। पर यह मत अत्युक्तिपूर्ण होगा तथा दण्डी की कृति का लक्ष्य 
कोरी नीतिशास्त्र की शिक्षा को मानना स्वयं दण्डी के प्रति अन्याय होगा । 
कीथ के मत से दण्डी का एक मात्र रलच््य सहृदयों का अनुरंजन जान 
पड़ता है, भले ही उसने नीतिशाख्र, राजनीति तथा कामशास्र का प्रकाण्ड 
अध्ययन इस कृति में प्रदर्शित किया हो। दण्डी की सबसे बड़ी विशेषता 
यह है कि उसने सामान्य लोककथाओं को लेकर काव्य की आभा से 
उद्दीपित कर दिया है ओर यह काव्य-शली सुबंधु और बाण तक में नहीं 
पाई जाती । सुबंधु तथा बाण का खास ध्यान परिश्रमसाध्य रीति ( शेली ) 
की ओर अधिक है, पर दण्डी का ध्यान केवल अभिव्यंजना पक्त की ओर 
नहीं हे, वे कथा के विषय को कम महत्त्व नहीं देते। सुबंधु ने एक 
छोटी-सी कहानी लेकर कला का आलवाल खड़ा कर दिया है, पर दण्डी 
के पास विषय की कमी नहीं है, और उनकी अभिव्यंजना शेली इतनी गठी 
हुई है कि वह विषय को साथ लेकर आगे बढ़ती है। सुबंधु ओर बाण दोनों 
ही कवियों का रीतिपक्ष बड़ी तेजी से, बड़ी सज-धज से आगे बढ़ता है 
और विषय पीछे घसीटता रहता है, दोनों कदम-ब-कदम मिला कर चलते 
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नहीं दिखाई देते । दण्डी के दशकुमारचरित में कथा या विषय की यह 
दुयनीय परिणति नहीं देखी जाती । सुबंधु या बाण की तरह द॒ण्डी किंनरों 
या गंधर्वों के अप्सरा-लछोक, उड़ने वाले जादू के घोड़ों, आकाश से उतर 
कर पृथ्वी को चकाचोंध में डालती देवी शक्तियों के आदर्श-लोक में नहीं 
घूमते, न वे महाश्वेता जेसी आदु्श नायिका या जाबालि जसे ब्रिकालदर्शी 
दिव्य महर्षि तक ही रहते हैं; वे इस जमीन पर चलते फिरते हैं और 
यहाँ रहने वाले अच्छे-बुरे; शिष्ट-अशिष्ट; पण्डित-मूर्ख, सब तरह के पात्रों 
से परिचय प्राप्त करते हैं, और उन्हें उनके सच्चे रूप में छाकर खड़ा 
कर देते हैं, वे काम के वशीभूत होते तपसवी मरीचि, भोले तपस्वी को 
धोखा देने वाली काममंजरी,' पति को कुएं में ढकेल कर विक्ृतांग व्यक्ति 
के प्रति आकृष्ट होने वाली धूमिनी जेसी कुलटा पत्नी, पतित्रता नितंबवती 
को धोखाधड़ी से पातिन्नत्य से च्युत कर उसका उपभोग करने वाले धूत 
'कलहकण्टक ' की ही यथाथता को खुले रूप में नहीं रखते, अपितु चण्डवर्मा 
का वध करते अपहारवर्मा, यक्ष को भगाने वाले तथा हत्या करने से नहीं 
डरने वाले मन्त्रगुतन,, समय पर चोरी, जुआरीपन, सब कुछ करने वाले 
चरितनायकों के स्पष्ट रूप को रखने में भी नहीं हिचकिचाते। दण्डी की 
इसी यथाथंबादिता के कारण कुछ विद्वान दशकुमारचरित को अश्हौल 
घोषित करते हैं, पर भूलना न होगा कि द॒ण्डी का “मोटो? अश्लीलता 
अश्लीलता के लिए! नहीं है। यदि श्रीहष ओर जयदेव अश्छीऊक नहीं माने 
जाते, तो दण्डी अशील क्‍्योंहें? ओर देखा जाय तो जयदेव फिर भी 
अशछील हैं, पर दण्डी का वणन भले ही अश्लील हो, उसका प्रतिपाथ् 





१. दशकुमारचरित द्वितीय उछ्‌वास ( १० ७८-९१ ) 
२. मा पष्ठ उद्धवास ( १० २१८-२२० ) 
३. ».... षष्ठ उछवास ( ९० २३०-२३४ ) 
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अश्डहील नहीं है । संस्कृत साहित्य की यथार्थवादी शेली जो हमें 
दशकुमारचरित में मिलती है, वह छुटी-सातवीं शती के भारतीय समाज 
का चित्र रखने में पूर्णतः समर्थ है, ठीक वेसे ही जेसे बालजाक, मोपासाँ 
या जोला के फ्रेंच उपन्यास या कहानियाँ उन्नीसवीं सकी के फ्रांस का 
यथाथंवादी चित्र उपस्थित करने में समथ हैं। दण्डी की लेखिनी बड़ी 
निर्ममता के साथ समाज के दोषों को अनाबृत करती है) और यदि इस 
दृष्टि से दशकुमारचरित का रूच्य किसी हद तक “नीति! का उपदेश मान 
लिया जाय, तो अनुचित नहीं, पर उसे हतेंल वाली सीमा तक बढ़ाना 
अत्युक्ति होगा, और कीथ की तरह इसका लच्त्य कोरा सहृदयानुरंजन भी 
घोषित करना ठीक नहीं जान पड़ता । 


दण्डी की कथा का सच्चा रस मध्य वर्ग के यथार्थपूर्ण जीवन में है, 
जिसमें जादूगर, चंचल तपस्वी, जेन क्षपणक, राजकुमारियाँ, राज्यअ्रष्ट राजा, 
वेश्याएँ और कुट्टिनियाँ, नमंव्यापार के दूतीकर्म करने में प्रवीण भिक्ुणियाँ, 
रूच्छुकटिक के शर्विक जेसे सिद्धहस्त चोर, रागाविष्ट उत्सुक प्रेमियों के 
विविध चरित्रों का जमघट पाया जाता है। देवताओं और तपस्वियों, 
राजाओं और महारानियों के पात्रों को दण्डी ने चित्रित किया है, पर उनको 
वह अपनी लेखिनी की सच्ची आवाज न दे सका। ऐसा जान पड़ता है, 
दण्डी को इन सामान्य धरातल से ऊपर रहने वाले लोगों के प्रति उतना 
मोह नहीं है। लेकिन इसका अथ यह नहीं कि दण्डी आचाराव्मक भित्ति 
के विरोधी हैं; किंतु इस दृष्टि से दण्डी का आदश सेद्धांतिक होने की अपेक्ता 
व्यावहारिक ( /073०४०४) ) अधिक है। मानव-जीवन के तीन लक्षयों-धर्म॑, 
अथ और काम--की प्राप्ति में यदि वे तीनों का उपाजजन एक साथ नहीं 
कर पाते, तो किसी भी एक को छोड़ देने में नहीं हिचकिचाते। 
उनके चरित्र अपने पिता-माता को केद से भगा देने तथा काम और अर्थ 
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का उपभोग करने के लिए धर्म की उपेक्षा ( कुछ समय के लिए » कर 
सकते हैं । अपहारवर्मा तो चोरों का राजकुमार है, वह नगर को लूटने की 
योजना बनाता है ओर गणिका के द्वारा ठगे गये वसुपालित को आश्वासन 
देता है, वह इसे पूरी तरह जानता है कि नगर में अनेक क्ृपण श्रेष्ठी 
रहते हैं। मन्त्रगुप्त मूल राजा कदन का विश्वासपात्र बन कर उसे सरोवर 
में स्नान करने को फुसला कर उसका वध कर देता है और स्वयं राजा बन 
बठता है। विश्रुत भी अपने आश्रय को पुनः राजा बनाने के लिए देवी दुर्गा 
तथा उसके मंदिर को बहाना बनाकर धोखे से प्रचण्डवर्मा का छुरी से वध 
कर देता है | दशकुमारचरित में अलोकिक दिव्य पात्रों का संकेत भी प्रायः 
इसी तरह के दुष्कर्मों की पुष्टि के लिए किया गया है। मरीचि को आक्रृष्ट 
करने के लिए काममंजरी पितामह बह्मा, शचीपति इन्द्र, चन्द्रमा, सूर्य, 
बृहस्पति, पराशर जेसे देवताओं और ऋषियों को प्रमाण स्वरूप उपन्यस्त 
करती है। दण्डी ने तपसवी ओर ब्राह्मग, राजा और श्रेष्ठी, गणिकाओं और 
उनके दूतीकर्म में नियुक्त बौद्ध संन्यासिनियों पर गहरी फब्तियाँ कसी हैं। 
दण्डी के पात्र भाग्य की अपेक्षा पुरुषार्थ पर विशेष जोर देते हैं, वे देव की 
दुहाई देते नहीं दिखाई देते। वेसे चोरी करते समय पकड़ा गया अपहारवर्मा, 
डाकुओं के द्वारा पकड़ा गया पूर्णभद्ध अपनी विपत्ति का कारण देव को 
घोषित करते हैं, किंतु वे भी अपने साहस तथा उद्यम ( पुरुषकार ) से देव 
को चुनीती देते देखे जाते हैं । 

दण्डी के दशकुमार चरित के यथाथवादी दृष्टि कोण का पूवपीठिका के 
आदर्शवादी दृश्टिकोण से भी स्पष्ट भेद दिखाई पड़ता है। दण्डी ने देवताओं 
और तपस्वियों की भी दुबंछताओं को व्यक्त किया है, पर पूर्वपीठिका के 
लेखक के देवता यज्ञादि का उपयोग करने वाले हैं, ब्राह्मणों को उसने पृथ्वी 


फ्र 


के देवता कहा है। राजपुरोहित के वणन में पूर्वपीठिका के लेखक ने पूर्ण 
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पवित्रता की अभिव्यज्नना की है तथा मातंग ब्राह्मण की कहानी भी उसे 
राजवाहन के सहायक के रूप में चित्रित करती है, जो शिव की कृपा से 
पाताल का स्वामी बनता है। पूर्वपीटिका में कुमारों की वीरता या पुरुषार्थ 
पर इतना जोर नहीं दिया गया है, जितना देव पर । मालवराज राजहंस पर 
शिव से प्राप्त शक्ति के कारण विजय प्राप्त करता है। दण्डी स्वयं माकण्डेय 
के उस शाप की हँसी उड़ाता है, जिसके कारण अप्सरा सुरतमश्लरी की 
मुक्तामाला के अपने ऊपर गिरने से ऋषि रुष्ट हो कर उसे रजतश्इंखला 
बनने का शाप दे देते हैं ।' पू्वपीठिका में जल पत्ती के शाप से शाम्ब दो 
मास तक पल्ली से वियुक्त रहता है। पूर्वपीठिका के कुमार देव के आधीन 
पात्र है तथा ऋषि वामदेव और उनके शिष्य, राजहंस तथा अन्य कुमारों 
की रक्षा करते हैं, इसी तरह राजवाहन की विजय भी मातंग नामक ब्राह्मण 
के कारण होती है। सारांश यह है कि जेसा यथाथवादी स्वर दण्डी के मूल 
भाग में मिलता है, वह पूवपीठिका में नहीं मिलता। 


चरित्रचित्रण के अतिरिक्त दशकुमारचरित की दूसरी विशेषता हास्य 
तथा व्यंग्य का पुट है, जो आज के पाठक को अधिक आक्ृष्ट करता है। 
समस्त कृति में अथ से इति तक, कुमारों के विचित्र अनुभवों का हास्याव्मक 
वातावरण निर्मित होता है, वे अपनी इश्टसिद्धि के लिए दृढनिश्रय हैं ओर 
उसे प्राप्त करने के लिए नेतिक नियमों की पर्वाह नहीं करते । काममझ्नरी 
के द्वारा तपस्वी मारीच ओर श्रेष्टिपुत्न वस्तुपाल के ठगे जाने में गहरा व्यंग्य 
है। प्रथम उच्छवास में रजतशंखला की अप्सरा सुरतमंजरी के रूप में 
परिवर्तित हो जाना पाठक को अद्भुत छगता है और दशकुमारचरित की 
भौतिक ढंग की कहानी में यह अलौकिक का समावेश कथा को कुतूहल . 
युक्त बना देता है। चम्पा के कंजूस श्रेष्टियों को उनका धन चुरा-चुरा कर 
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नया सबक सिखाने की अपहार वर्मा की योजना में गहरा हास्य है, और 
मिश्रगुप्त के द्वारा चन्द्रसेना को एक ऐसा भन्त्रसिद्ध अनुलेपन देने के प्रस्ताव 
में, जिसके छूगाने से वह बंदरिया-सी दिखाई देने लगे-हास्य ओर ध्यंग्य 
की अपूर्व योजना है, पर चन्द्रसेना इस भ्रस्ताव को ठुकरा देती है। रानी 
का वेष बना कर राजा विकटवर्मा को धोखा देने की उपहारवर्मा की योजना 
में सुन्दर व्यंग्य हे और इसका चरम रूप वहां मिलता है, जहाँ राजा 
विकटवर्मा उसे विश्वास दिलाने के लिए शपथ लेता है, पर रानी के रूप में 
स्थित उपाहरवर्मा उसे झिड़कता ही रहता है :-- 
“'शुंकापन्ञभिवकिंचित्सविस्मयं विचार्य तिष्ठन्तमत्रवभू--ब्रुहि सत्य 
भूयो5पि मे भगवन्तं चित्रमानुमेव साक्तीकृत्य न चेदनेन रूपेणु मत्सपक्षीरभि- 
रमयिधष्यसि, ततस्त्वयीदं रूप संक्रामयग्ेयम्‌' इति) स तदेव-दिव्येवेयम्‌ , नोपधि:? 
इति स्फुटोण्जातसंप्रत्यय: प्रावतेत शुपधाय १ स्मित्वा पुनर्भगोक्तम---कि वा 
शुपथेन ? केव हि मानुषी मां परिभविष्यति । यद्यप्सरोभि: संगच्छसे, संगच्छस्व 
कामम्‌ १ कथय कानि ते रहस्यानि १ ततल्कथनान्ते हि त्वत्स्वरूपअरंश:" इति ४ 
“शंकित तथा विस्मित-से स्थित राजा से मेने कहा--“अप्लि देवता को 
साक्षी बनाकर तुम मुझ से सच सच कहना। यदि तुम इस रूप से मेरी 
सौतों के साथ रमण न करोगे, तो में तुम्हारे रूप का परिवतन कर दूँगी!। 
राजा ने समझ्ना कि यह महारानी ही है और कोई कपट की बात नहीं हे, 
उसने एकदम विश्वास करके शपथ लेना शुरू किया। उसे शपथ लेते देख 
कर मेने हँस कर फिर कहा--“अरे शपथ लेना व्यर्थ है? मुझे कौन मानुषी 
(सोंदय में)) जोत सकती है ! यदि तुम किन्‍्हीं अप्सराओं के प्रति आक्ृष्ट हो, 
तो इच्छानुसार संगमन करो । मुझ्ते यह तो बताओ कि तुम्हारा रहस्य क्या 
है। उसे कहने पर ही तुम्हारे रूप का परिवर्तन हो सकेगा।! और बेचारा 
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मूल विकटवर्मा अप्सराओं के साथ संगमन का व्यंग्याथ नहीं समझ पाता, 
और उसका सदा के लिए रूप परिवतन कर अप्सराओं के पास भेज दिया 
जाता है, महारानी की भूमिका में स्थित उपहारवर्मा उसका वध कर घृत 
के साथ आग में होम देता है।* 

दशकुमारचरित के विषय तथा अभिव्यंजनाशेली के निर्वाह में जो 
संतुलन पाया जाता है, वह संस्कृत के किसी गद्यकाव्य में नहीं मिलता । 
दण्डी की शेली और उसका स्वर विषय के अनुरूप बदलता जाता है, द्वितीय 
तथा पश्चम उल्लास के हास्य के हलके-फुलके वातावरण में उसका रूप 
दूसरा है, विश्रुतचरित ( अष्टम उद्धास ) के करुण चित्र की गंभीरता को 
उपन्यस्त करने में दूसरा। अलूग अलग प्रसंग के अनुकूल उसकी शेली 
बदलती रहती है। षष्ठ उच्छूस की घूमिनी, गोमिनी, निम्बवती तथा 
नितम्बवती की कहानियों की शली अत्यधिक सरल तथा स्वाभाविक सरणि 
का आश्रय लेती है। दण्डी निश्चित रूप में भाषा के अधिपति हैं। वे सरल 
प्रवाहमय भाषा के सिद्ध प्रयोक्ता हैं ओर उनके संवाद सूक्ष्म ओर तात्तिक 
होते हैं। दण्डी वदर्भी रीति के सफल कवि हैं। वेसे वणनों में दुण्डी के भी 
वाक्यों में यत्र तत्र समासान्त शेली मिल जाती है, पर वे शाब्दी या आर्थी 
क्रीडा के फेर में अधिक नहीं फँसते, अभिव्यंजना की स्वाभाविकता और 
अथ की स्पष्टता की ओर दण्डी का खास ध्यान रहता है, और कभी कभी 
शाब्दी या आर्थी क्रीडाओं का अयोग किया जाता है, पर वे प्रभावोत्पादकता 
या अर्थंप्रतीति में बाधक नहीं होतीं। नखशिखवर्णन तथा प्रकृतिवर्णन 
के लिए बाण की बहुत प्रशंसा की जाती है, पर दण्डी के ये वर्णन उस 


पमाने के न होने पर भी असुंदर नहीं हैं। ट्वितीय उद्यास का राजकुमारी 
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१.“ इति च्छुरिकथया द्विधाकृत्य कृत्तमात्र तस्मिन्नेव प्रवृत्तसर्फौतसपिषि हिर- 
ण्यरेतस्यजूहवम | दशकुमारचरित, तृतीय उच्छवास प० १६५ 
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के सोंदर्य का वर्णन, तथा पष्ठ उद्धछास का गोमिनी के सोंदय का वर्णन 
सुंदर है । 

५क्ततलांगुली यवमत्स्यक्रमलकलशादनेकपुशयलेखालान्छितोी करी, सम- 
गुल्फसंघी मासलावश्रिालो चांप्री, जंधे चानुपूववुत्ते'***' सकृद्ि भक्तचतुरस+ 
ककुन्दरविभागशोभी सथांगाकारसंस्थितश्च॒नितम्बभाग:, तनुतरमीषन्निम्न॑ गंभीर 
नाभिमएडलम्‌ , वलित्रगेण चालंछतमुदरम्‌ , उरोमागव्यापिनाउुन्मग्नचूचुको 
विशालासंभशोभिनों पयोधरो, घनवान्यपुत्रभुग्रस्तचिहलेखालाड्छिततले स्वि- 
ग्वोदअकोमलनखमणी ऋज्वनुपुवेबु त्तताम्रांगुली संनतांसदेशे सौकुमायवत्गी 
निमग्नपवेसंघी च बाहुलते,*** *:* ***इन्द्रनीलशिलाकार रस्यालकपंक्ति दिगुण- 
कुणडलितम्लाननालीकनालललितलम्बश्रवशुपाशयुगलमाननकमलम्‌ ,. अनति- 
भंगुरो बहुल: पर्यन्तेप्यकपिलरुचिरायामवानेकेकनिसगैसमस्निग्धवीलो गन्ध- 
आही च मूधजकलाप+ ४ ( षष्ठ उच्छवास ) 

“इसके करतल लाल हैं ओर उनमें यव, मत्स्य, कमर, करूश आदि 
अनेक सम्ृद्वि-सोभाग्यसूचक रेखाएँ हैं । इसके दोनों पेर मांस से भरे हुए 
हैं, उनकी नसें नहीं दिखाई देतीं और टेखने के जोड एक-से भरे हुए हैं। 
इसकी पिंडलियाँ एक-सी सुडौल हैं ।''**'इसका कटिपश्राद्भाग चारों ओर 
से अच्छी तरह गठा है, उनके बीच में ककुंदर ( नितंवस्थित गड्ढा ) है, 
तथा वह नितंबभाग रथ के चक्र के समान विशाल है । इसका नाभिमण्डल 
छोटा, कुछु झुका हुआ ओर गहरा है, तथा उद्र त्रिवलि से विभूषित 
है। इसके स्तन समस्त वक्तःस्थल पर व्याप्त हैं, और उठे हुये एवं 
विशाल हैं । इसकी दोनों बाहें कोमछ हैं। उनकी अंगुलियाँ लाल हैं, कंधे 





१. दशकुमारचरित, द्वितीय उछवास ( पृ० १२८-१३१ ) 
२. दशकुमारचरित, षष्ठ उछ॒वास ( ५० २२१-२२३ ) 
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झुके हैं, नाखून कोमल तथा चिकने हैं ओर जोड भरे हुए हैं, इनके तल 
धन, धान्य, पुत्र आदि की सम्दृद्धि की सूचना देने वाली सामुद्विक रेखाओं 
से अलंकत हैं ।*”*'इसका मुखरूपी कमर नीलम के समान सुंदर घनी 
काली अलकपहिका से युक्त है, तथा उसने लंबे-लंबे कानों में कमर नाल 
को दुहरा करके कुण्डल की तरह खोस रक्खा है ओर उससे उसके दोनों कान 
सुंदर दिखाई दे रहे हैं। उसका सुगन्धित केशकलाप अधिक घुघराला नहीं 
है, वह सघन है ओर किनारों पर भी भूरा नहीं हो कर स्वाभाविक स्त्रिग्ध 
नीलिमा से युक्त है ।! 
दण्डी के प्रकृति वर्णन भी सुंदर बन पड़े हैं। दशकुमारचरित में सूर्योदय 
तथा सूर्थास्त के रमणीय चित्र हैं, भले ही उनमें बाण जेसी कल्पना-प्रचुरता 
तथा विषय के तत्तदंग का ब्योरेवार वर्णन करने की पयवेक्षण शक्ति न हो । 
उपहारवर्मा के द्वारा किया गया सूर्योदय वर्णन अद्भुत है-- 
'खिन्तयत्येवमथि. महार्एवोन्मग्नमार्तण्डतुरंगश्वासरयावधुतेव व्यवर्तेत 
जियामा । समुद्रगभवासजडीकृत इवब मन्दप्रतापो दिवसकर: प्रादुरासीत्‌ ४! 
द ( तृतीय उच्छवास ) 
जब में ऐसा सोच ही रहा था, तभी रात्रि नष्ट हो गई, जसे समुद्र 
से तेजी से निकलते हुए सूयरूपी घोड़े के श्वास वायु के वेग ने उसे एक 
ओर उड़ा दिया हो और सूर्य प्रकट हुआ जो मन्द प्रताप वाला इसलिए 
दिखाई दे रहा था कि समुद्र के जल में निवास करने से उसका तेज ठंडा 


पड़ गया था ॥! 
बाप ० छू >>, श * ह्ठे 
उत्प्रेत्ञा अलंकार के परिवेष में लिपटा सूर्योड्यवणन सुंद्र वन पडा है । 


दण्डी ने राजमार्ग, राजमहरू, श्मशान, निर्जन महाटवी सभी के वर्णनों में 

अपनी दक्षता का परिचय दिया है। षष्ठ उद्धास के घूमिनी बृत्तान्त के अकाल 
दे 6 री शः +& रे 

का करुण भयंकर वणन दुण्डी की पर्यवेक्षण शक्ति का संकेत करता हे :-- 
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तेषु जीवत्सु न वबष वर्षाणि द्वादश दशशताक्ष-, क्षीणुसारं सस्यम्‌ , 
ओषध्यो बन्ध्या:, न फलवन्तो वनस्पतय+, क्लीषा मेघा:, क्षीणुस्तोतस+ खद्न्त्य+, 
पद्ढशैषाशि पत्वलानि, निर्निस्फन्दान्युत्समण्डलानि, विरलीमूत॑ कन्द्मूलफलम्‌ , 
अवहीना: कथा:, गलिता: कल्याणोत्सवक्तिया:, बहुलीमृतानि तस्करकलानि, 
अन्योन्यममक्तयन्प्रजा, पर्येलुठज्ितस्ततो बलाकापाण्डुराणि नरशिरकर्णालानि, 
पर्य्‌हिण्डन्त शुष्का: काकमण्डल्य:, शुन्यीभुतानि नगरग्रामखवेटपुट्मेदनादीनि ५१ 

“उनके जीवन में एक बार बारह बरस तक वृश्टि न हुई, सारी फसलें 
निःसार हो गई, औषधियाँ निष्फल (बांझ) हो गईं, वनस्पतिययों ने फल देना 
बन्द कर दिया, बादल नपुंसक ( निर्जल ) हो गये, नदियों में जल कप्त रह 
गया, तालाबों में केवल कीचड़ रह गया, झरने सूख गये, कन्दमूल मिलना 
कठिन हो गया, लोगों का कथा सुनना बन्दु हो गया, उत्सवादि गल गये, 
चोरों के झुण्ड के झुण्ड बढ चले, छोग एक दूसरे को खाने लगे, बगु्लों के 
समान सफेद नरकपाल इंधर उधर लोटने लगे, कौवे पानी की खोज में इधर 


उधर घूमने लगे, और नगर, गांव, छोटी बस्तियां सभी शून्य हो गई । 
कापालिक सिद्ध का भयंकर वर्णन प्रभावोत्पादक बना है ;-- 

'इति दिदत्ञान्तहदयः, किंकरगतया दिशा किंचिदन्तर गतस्तरलतरनरा- 
स्थिशकलरचितालंकाराक्रान्‍न्तकायम्‌ . दहनदग्ध॒काष्ठनिष्ठाज्ञाररजःइताहुरागम्‌ , 
तडिक्नताकारजटाधघरम्‌ , हिरण्यरेतस्यर ए्यच्च॒क्रान्धकार राक्षसे क्षणगृहीतनानेन्ध- 
नग्मासचश्चदत्चिषि दक्तिणेतरेण करेशु तिलसिद्धाथकादीन्रिरन्तरचट्चटायिताना - 
किरन्तं कंचिदद्राक्षम्‌ ११ 


(तब उस सिद्ध को देखने की इच्छा से में ठीक उसी ओर चल पढ़ा 


१, दशकुमारचरि त, षष्ठ उछ॒वास (प्० २१८ ) 
२० दशकुमारचरित, सप्तम उच्छास ( पृ० २३७ ) 
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जिधर वे नौकर गये थे, कुछ दूर जाकर मेंने अति उज्ज्वल नरास्थिखंडों के 
आभूषणणों से अलुकृत शरीर वाले, अभि के द्वारा जलाये गये काष्ठ की भस्म 
का अंगराग वाले, बिजली के समान पीली जटा वाले और बायें हाथ से 
बन के सघन अंधकार का भेदन करते हुए अप्नि में-जिसमें नाना प्रकार 
के इंधन के जलाने से ज्वालाएं उठ रहीं थी--चटचट करते हुए तिल, 
सरसों आदि को गिराते हुए किसी व्यक्ति को देखा ।' 

विश्वुतचरित का राजनीति वारा उपदेश चाहे कादंबरी के शुकनासो- 
पदेश की तरह बड़े पेमाने का न होगा, किंतु अपनी सरल स्वाभाविक शेली 
के लिए बेजोड़ है । अनंतवर्मा को वसुरक्षित नामक वृद्ध मंत्री के द्वारा दिया 
गया उपदेश निम्न है :-- 

“तथाप्यसायप्रतिपद्यात्मसंस्कारमर्थशास्त्रेषु,. अनग्निसंशोधघितेव हेमजाति- 
नतिभाति बुद्धि: । बुद्धिशुन्यों हि मूभुदल्युव्छितो5पि परेरध्यारुह्ममाणमात्मादं 
न चेतयते ५ व च शुक्त- साध्यं साधन वा विभज्य वर्तितुम्‌। अय्थावृत्तश्र 
कमसु प्रतिहन्यमानः स्व: परेश्च परिमूगते ५ न चावज्ञातस्थाज्ञा प्रभवति प्रजानां 
योगक्तेमाराघधनाय । अतिक्रान्तशासनाश्र प्रजा यत्तिचनवादिन्यो यथाकर्थ॑त्रि- 
दुर्विन्य: सर्वा: स्थिती: संकरेयु: | निर्मर्यादश लोको लोकादितो5मुतश्र स्वामिन- 
मात्मानं वा अशुयते | आगमदीपदृष्टेन खत्वध्दना सुखेन ब॒तते लोकयात्रा 
दिव्यं हि चत्तुभुतमवद्भूविष्यत्सु व्यवहितविप्रकृष्टादिषु चर विषयेषु शास्त्र नामा- 
प्रतिहतवुत्ति ' तेन हीन+ सतोर प्यायतविशालयोलोचनयोरन्ध एव जन्तुरथे- 
दश्नेष्वसामर्थ्यात्‌ ५ अतोे| विहायथ बाह्मविद्धास्यभिषज्ञमागमय दण्डनीतिं कुल- 
विद्याम्‌ ५ तदर्थानुष्ठानेब चावजितशक्तिसद्धिरस्खलितशाप्तनः शाधि चिरमुदधि- 
मेखलामुर्दीम्‌ ७१" 








१. दशकुमारचरित, अष्टम उछवास ( पृ. २५०५-५६ ) 
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'तात, ( यद्यपि तुम समस्त कलाओं में प्रवीण हो और उस न्षेत्र में 
तुम्हारी बुद्धि और लोगों से बढ़कर हे तथापि ), जब तक वह अथंशाख्तर 
( राजनीति ) में अपना संस्कार नहीं कर छेती, तब तक आग में न तपाये 
हुए सोने की तरह सुशोभित नहीं होती। बुद्धिशन्य राजा उन्नतिशील 
होने पर भी दूसरों के द्वारा आक्रांत होने पर अपने आपको नहीं सभाल 
पाता। वह साध्य तथा साधन का विभाग कर किसी काय को करने में 
समर्थ नहीं होता। निश्चित व्यवहार में दक्त न होने के कारण प्रत्येक काम 
में असफल होकर वह अपने ओर दूसरों से तिरस्कृत होता है। लोग उसका 
अनादर करने लगते हैं ओर उसकी आज्ञा प्रजा के योगतक्षेम में असफल 
रहती है। उसकी प्रजा अनुशासन को भंग कर चाहे जो बकने लगती है, 
मनमानी करने लगती है, ओर राज्य की सारी स्थिति बिगड़ खड़ी होती 
है। अनुशासन हीन उच्छंखल प्रजा अपने आपको तथा अपने राजा को 
भी इस लोक तथा परलोक दोनों से गिरा देती है। शाखरूपी दीपक के 
द्वारा देखे गये मार्ग पर बिना किसी कष्ट के सुख्व से यात्रा की जा सकती 
है। शाख्र एक ऐसा दिव्य नेत्र है, जो भूत, वर्तमान ओर भविष्यत्‌ , 
नजदीक ओर ओट में छिपे हुए या दूर के पदार्थ सभी को बिना किसी 
रोक-टोक के देख पाता है। शाख्ररूपी दिव्यनेन्न से हीन व्यक्ति लंबे लंबे 
भौतिक नेत्रों के होते हुए भी अन्धा ही माना जायगा, क्योंकि वह पदार्थों 
का वास्तविक स्वरूप देखने के सामथ्य से रहित है। इसलिए बाहर की 
विद्याओं में दिलचस्पी छोड़कर तुम अपनी कुलविद्या दण्डनीति ( राजनीति ) 
का सेवन करो । इसका सेवन करने से तुम्हें समस्त शक्तियों ( अभुशक्ति, 
मंत्रशक्ति, उत्साहशक्ति ) और सिद्धियों (प्रभुसिद्धि, मंत्रसिद्धि, उत्साह सिद्धि) 
की प्राप्ति होगी ओर फिर तुम बिना किसी विन्न के अस्खलितशासन होकर 
आसमुद्र पृथ्वी का पालन करो ।! 
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दण्डी के दशकुमारचरित में 'महदायुध', 'महदुभिख्या', महदाशा, 
आवोचि, शासन , अदंशि जसे रूप असावधानी के सूचक हैं, पर संभव है, 
ये हस्तलेखों के कारण हों, फिर भी “आलिंगयितु', बाह्यणब्र॒ुवः “एनमनुरक्ता! 
न्से प्रयोगों को दुण्डी ने स्वयं काव्यादर्श में ठीक नहीं माना है। दण्डी 
की शेली सरल, स्वाभाविक णवं स्फीत है, फिर भी कई स्थानों पर दण्डी ने 
भाषा को कलात्मक कृत्रिमता से जकड़ दिया है। सप्तम उच्छूास में दण्डी 
ने शाब्दीक्रीडा का प्रयोग किया है, जहाँ मन्त्रगुप्त की कथा में ओष्टयवर्णों 
को नहीं आने दिया है ।' किंतु दण्डी इन कलाबाजियों में कम दिलचस्पी 
लेते हैं, ओर संभव है द॒ण्डी की नेसर्गिक गद्यशेली ने ही उन्हें बाण या 
सुबंधु की तरह पुराने पण्डितों के हाथों पूरा सम्मान न दिलाया। दण्डी ने 
आत्मचरितरूप कहानियों में कहीं भी परोक्षभूते लिट का भ्रयोग नहीं किया 
है, ओर इसका प्रयोग बीच बीच में आने वाली हपकथाओं में हुआ है, 
पर कुमारों की उक्ति में दण्डी ने रढ तथा छुड का ही प्रयोग किया है। 
दुण्डी को छुड़ के प्रयोग करने का विशेष - शौक है, जो उसके व्याकरणविषयक 
ठोस ज्ञान का प्रमाण है। 


कुल मिलाकर दण्डी का विषय-चयन, शेली और अभिव्यंजना 'अतिः 
के दोष से मुक्त हैं, उन्हें संयम तथा अनुपात का सदा ध्यान रहता है। 
यद्यपि दण्डी की शेली पंचतंत्र वाली शेठी की तरह अतिसरल नहीं है, 
तथापि उनकी शली में परिश्रमसाध्य उबा देने वाली गुत्थियाँ नहीं हैं, 
दुण्डी की शेल्ी में न तो असंयत समासान्तपदावली, लंबे रुचे अनियमित 
वाक्य ही हैं, न जटिल श्लेप-योजना, निरर्थक वर्णाडम्बर या दूरारूढ 
कल्पनाएँ ही । सुन्द्रियों के वर्णनादि के प्रसंग में दण्डी समासान्तपदावली 








१ स॒ किल करकमलेन किचित्संवृताननो ललितवक्॒भारभसदत्तदन्तक्षतव्यसन- 
विहलाधरमणिनिरोष्ठयवर्णमात्मचरितमाचचक्षे । ( दशकमारचरित 9. २३६ ) 
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वाले लंबे वाक्यों की विनियोजना करते हैं, किंतु वहाँ भी ऐसे वाक्य 
अधिक नहीं होते, वे एक मुद्रित पृष्ठ से अधिक नहीं बढ़ पाते । 
इसका अथ यह नहीं कि दण्डी की शेली अनलूकृत हे, भाव यह हैकि 
दण्डी की प्रभावोत्पादुकता उनकी संज्षिप्त, सूच्म और संयत वर्णन शेली पर 
निर्भर है, जो निरवरोध धारा की भाति न तो असंयत ही है, न महती 
विन्ध्याटवी की भाति थका देने वाली ही । “दण्डी सशक्त स्फीत संस्कृत 
गय शेली के अधिपति हैं, इसी के लिए उनको संस्कृत साहित्य में आदर 
प्राप्त हे और उनकी कृति जो एक सामाजिक चुनोती है, निःसंदेह संस्कृत 
गद्य साहित्य की महान देन है ।'' 
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महाकावे बाण 


सुबन्धु ने जिस कृत्रिम गद्य-शेली को पल्नवित किया, उसका प्रोढ एवं 
स्निग्धरूप हमें बाण की गद्य-शेली में उपलब्ध होता है। सुबन्धु के ही मार्ग 
के पथिक होने पर भी बाण में कुछ ऐसी निजी विशेषताएं हैं, जो उन्हें मजे 
से कालिदास, माघ या भवभूति के साथ रंख देती हैं। यद्यपि कालिदास 
जैसी उदात्त भावतरलता बाण सें भी नहीं मिलती, तथा सरल कोमल 
शली के द्वारा उच्च कोटि के प्रभाव की सृष्टि करने में कालिदास समस्त 
संस्क्रृत साहित्य में बेजोड़ हैं, तथापि माध और भवभूति के समान 
सानुप्रासिक समासानत-पदावली का जितना सुन्दर निर्वाह बाण कर पाते 
हैं, उतना कोई अन्य गद्य-लेखक नहीं कर पाता। इस दृष्टि से बाण माघ 
ओर भवभूति से भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि बाण के लंबे लंब्रे वाक्यों के 
विस्तीणं फलछक पर एक-सी रेखाएँ, एक-सा रंग, एक-सी कलादक्षता का 
परिचय देना और कठिन हो जाता है, जो पद्म के छोटे से 'केन्चस” पर मजे 
से निभाया जा सकता है। माघ तथा भवभूति की भाति ही बाण में तीचर 
पर्यवेक्षण शक्ति है। प्रकृति का जो ब्योरेवार वर्णन हमें बाण में मिलता है, 
वेसा माघ तथा भवभूति में उसी पेमाने पर दिखाई नहीं देता, यह 
दूसरी बात है कि यह प्रकृतिवर्णन वहीं तक सुंद्रता का निर्वाह कर पाता है, 
जहाँ तक कवि प्राकृतिक दृश्यों का बिंबग्रहण कराता जाता है, ज्योही वह 
श्लेष या विरोधाभास के चक्कर में फेस जाता है, वर्णन अपनी रमणीयता 
खो बेठता है । बाण की शली में कविता की अतीव उदात्तभूमि के दर्शन होते 
हैं, पर दुःख यह है कि कहीं कहीं गई बीती शाब्दी क्रीडावाली सुबंधु की 
दयनीय परिणति भी दिखाई देती है, जो बाण की 'कादम्बरी? को कहीं कहीं 
तीखा बना देती हे और काव्य-चप्षक का पान करते रसिक का गला 


३१ 
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कुछ कुछ जल उठता है, अन्यथा उसमें माधुर्य का वह अजस्र स्रोत है, जो 
भोक्ता को 'समद' कर देता है । 


बाण, संस्कृत साहित्य का अकेला ऐसा कवि है, जिसके जीवन के विषय 
में हमें पर्यास जानकारी मिली है। वाण ने स्वयं हषंचरित के प्रथम तीन 
उच्छार्सों तथा कादुम्बरी की भ्रस्तावना के पद्मों में अपना परिचय दिया है। 
ये वत्स गोत्र के ब्राह्मण थे तथा इनके एक पूवंज का नाम कुबेर! था। 
कुबेर कर्मकाण्डी तथा श्रुतिशाखसम्पन्न ब्राह्मण थे।' इनकी विद्धत्ता का 
परिचय देते हुए बाण ने बताया है कि अनेकों छात्र इनके यहाँ यजुर्वेद्‌ तथा 
सामवेद का पाठ किया करते थे और पाठ करते समय वे स्थान स्थान पर 
गलत उच्चारण करने के कारण घर में पाले हुए पिंजरे में बेठे शुक-सारिकाओं 
के द्वारा टोक दिये जाते थे ।' इन्हीं कुबेर के चार पुत्र थे, अच्युत, ईशान, 
हर तथा पाशुपत । पाशुपत के पुत्र अर्थपति थे तथा अ्थंपति के ग्यारह 
पुत्र उत्पन्न हुए। इनमें एक पुत्र चित्रभानु थे। बाण इन्हीं चित्रभानु के 
पुत्र थे तथा उनकी माता का नाम राजदेवी था।'* बाण की माता का 
देहांत बचपन में ही हो गया था, पिता की झत्यु भी उसी समय हो गई, 
जब बाण केवल १७ वर्ष के ही थ। पिता की मृत्यु के बाद बाण स्वतन्त्र 
प्रकृति के हो गये और उच्छंखछ बन कर आवारा जीवन बिताने लगे । 
कुछ ऐसे ही आचधारा लोगों के साथ उनकी दोस्ती हो गई, जिनमें भाषा 
कवि ईशान, विद्वान्‌ वारबाण तथा वासबाण, प्राकृतकवि घायुविकार 
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२, कादम्बरी पद्य १०-११ 
२. जगुयृहेडभ्यस्तसमस्तवाडमयै: ससारिकेः पञ्षरवतिमिः शुकेः । 
निमृद्यमाणा बटवः पदे पदे यजंषि सामानि च यत्र शक्किता:॥ (काद० पद्म १२) 
३, अलभत च चित्रभानुः तेषां मध्ये राजदेव्यभिधानायां ब्राह्मण्यां बाणमा- 
त्मजम। ( हृषेचरित ए० १२६ ) 
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आदि हैं।' बाण के इन मित्रों में सभी तरह के छोग थे, कुछ विद्वान थे, 
तो कुछ उठाउगीर, कुछ नतक या नट थे, तो अन्य जादूगर । इन तरह-तरह 
के दोस्तों के साथ बाण ने अनेकों देशों का पर्यटन किया। वाद में घर 
लोट कर उन्हेंनि विद्याध्ययन किया और अपनी कुछोचित स्थिति को प्राप्त 
किया । एक दिन बाण के पास महाराज हषंवधन के भाई कृष्ण का पत्न 
आया ओर पता चला कि कृष्ण ने बाण को बुलाया है। बाण दूसरे दिन घर 
से रवाना हो गये । राजद्वार पहुँच कर वे सभा में गये। हथ॑ ने उन्हें देख कर 
यूछा क्या यही वाण हैं ?” और फिर अपने पीछे बेठे हुए मालवराजपुत्र से 
कहा “यह बड़ा घूत ( बिट ) है? ( महानयं विटः )। बाण ने इसे सुन कर 
कहा 'स्वामिन्‌ , संसार में लोगों का स्वभाव विचित्र होता हे, इसलिए 
सज्नों को सदा यथार्थदर्शी होना चाहिए। यदि में सचमुच दोषी हूँ, तो 
महाराज मुझे ऐसा कह सकते हैं । बिना किसी कारण मुझे आवारा समझना 
ठीक नहीं । में ब्राह्मण हूँ, मैंने सांगवेदों का अध्ययन किया है, अन्य शास्त्रों 
का भी यथाशक्ति अवलोकन किया है। फिर महाराज ने मुझमें “विटत्व! 
केसे पाया ? महाराज स्वयं समय पर मेरी वास्तविकता जान जायेंगे ।! 
हप ने इसका उत्तर केवल यही दिया कि उसने ऐसा सुना था। बाण को 
राजसभा में कोई आदर न मिला। वे बड़े दुखी हुए, पर बाद में हर्ष की 
राजसभा में उन्हें समुचित आदर प्राप्त हो गया। धीरे-धीरे वे हप॑ के 
विश्वासपात्र तथा स्नेहभाजन बन गये । 

इस प्रकार बाण का समय सातवीं शती का पूर्वाध सिद्ध होता है। चाण 
के अतिरिक्त अन्य कई कवि हर्ष की राजसभा में विद्यमान थे। सूयशतक 
या मयूरशतक के रचयिता मयूर कवि तथा “भक्तामरस्तोन्र' नामक जन 





१. हषंचरित के प० १०७-१०९ पर इन मित्रों की लंबी सची दी गई है । 
२. हृपेचरित द्वितीय उछवास। 
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स्तोन्न काव्य के कर्ता दिवाकर मानतुंग भी बाण के साथ हु की राजसभा 
में थे। एक किंवदुंती के अनुसार तो बाण मयूर के जामाता थे और 
सूयंशतक तथा चण्डीशतक की रचना के संबंध में एक घटना सुनी 
जाती है। वह यह कि एक बार मयूर अपने जामाता से मिलने के 
लिए प्रातः काल उसके यहाँ गये। बाण की पत्नी रात भर 'मान' किये 
बेठी थी और प्रातःकाल के समय भी वह प्रसन्न न हुईं। बाण उसे मनाने 
के लिये एक पद्म बना रहे थे जिसके तीन चरण तो बन गये थे, चौथा चरण 
न बन पाया। मयूर ने ये तीन चरण सुने और चट से चौथा चरण बना 
दिया। पूरा पद्य यों हैं :-- 
गतप्राया रात्रि: कृुशतनुशशी शीयत इंच 
प्रदीषो5 य॑ निद्रावशम्ुपणतो धूर्णात इच 
प्रणामान्तों मानस्तदषि न जहासि ऋ घमहो 
स्तनप्रत्यास्त्या हृदयमपि ते चशिड | कठिनम्‌ ॥ 

'रात बीत चुकी है, क्षीणकांति चंद्रमा जेसे मंद होता जा रहा है, यह 
दीपक भी जैसे नींद के वश होकर तंद्विठ हो रहा है। रमणियों का मान 
तभी तक बना रहता है, जब तक उनकी मनोती नहीं की जाती । में 
तुम्हें प्रणाम कर कर मना रहा हूँ, पर फिर भी तुम क्रोध नहीं छोड़ती ।** 
ऐसा श्रतीत होता है, हे चण्डि, तुम्हारा हृदय भी इसलिए कठोर हो गया 
है कि वह कठोर स्तनों से संबद्ध है।” मयूर के मुँह से चतुर्थ पंक्ति को 
सुनकर बाण क्रद्ध हो गये, उन्होंने मयूर को यह शाप दिया कि वह कोढ़ी 
हो जाय। मयूर ने भी बाण को शाप दे दिया। कहा जाता है कि मयूर ने 
शाप की निवृत्ति के लिए सूर्य की स्तुति में सूयंशतक की रचना की, और 
सूर्य की कृपा से उसका कोढ़ दूर हो गया। बाण ने भी अपने शाप को 
मिटाने के लिए चण्डी को स्तुति में चण्डीशतक की रचना की । 
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बाण की तीन कृतियाँ उपलब्ध हैं :--ह्ंचरित नामक आख्यायिका, 
कादम्बरी कथा तथा चण्डीशतक |" क्षेमेन्द्र ने अपनी ओचित्यविचार- 
चर्चा में पद्यबद्ध कादंबरी का एक पद्य उद्ष्टत किया है। कुछ विद्वानों का 
अनुमान है कि बाण ने कादंबरी कथा की पद्माव्मक रचना भी की थी, 
किंतु यह भी संभव है कि बाण की कादंबरी के आधार पर किसी अन्य 
कवि ने इसकी रचना की हो । वाण के नाम के साथ पावंती-परिणय 
नामक नाटक को भी जोड़ने की चेष्टा की जाती है, जो बाण की रचना न 
होकर वामन भट्ट बाण की रचना है, जिनका समय ५७ वीं शताब्दी माना 
जाता है। इसके अतिरिक्त नलचम्पू की टीका में चण्डपाल ने बाण के एक 
ओर नाटक का भी संकेत किया हे--मुकुटताडितक। बाण का यह नाटक 
उपलब्ध नहीं है। बाण के उपलब्ध तीन ग्रन्थों में बाण की ख्याति का 
आधार हर्पचरित तथा कादंबरी हैं । कादंबरी तो बाण की उत्कृष्ट कलाव्मक 
कृति हे । कादंबरी की रचना में बाण को गुणाछ्य की बृहत्कथा तथा सुबंधु 
की वासवदत्ता से प्रेरणा मिली हे ओर इन्हें पीछे छोड़ना बाण का 
लक्ष्य रहा है ।'* 

हर्षचरित आख्यायिका है, कादम्बरी कथा | आख्यायरिका तथा कथा का 
भेद बताते समय भामह ने बताया हे कि आख्यायिका की कथावस्तु 


४. चण्डीशतक में बाण ने दुर्गा का स्तुति में सी स्नग्धर( छदा को रचना का 
है। इसको शेली गाढवन्ध का परिचय देती हैं। इसक। एक नमूना यह है :-- 
विद्राणे रुद्रबन्दे सवितरि तरले वज़िणि ध्वस्तवज़े, 
जाताशक्लू शशाझ्ले विरमति मरुति त्यक्तवरे कुबेरे । 
बेकुण्ठे कुण्ठितास्त्र महिषमतिरुपं पोरुषोपप्ननिष्नं 
निर्विध्तं निम्नती वः शमयतु दुरितं भूरिभावा भवानी ॥ ( चण्डीशतक ) 
२. द्विजेन तेनाक्षतकण्ठकोण्य्यया महामनोमोहमलीमसांधया । 
अल्ब्पवैदग्ध्यविलासमुग्धया धिया निबद्धेयमतिद्यी कथा ॥ 
( कादम्बरी पूववेभाग पद्य २० ) 
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वास्तविक होती है तथा उसका वक्ता स्वयं नायक होता है। कथा का 
वर्णन सरस गद्य में किया जाता है। आख्यायिका कई उच्धार्सों में विभक्त 
की जाती है तथा ध्रत्येक उच्छास के आदिया अंत में भावी घटनाओं के 
सूचक पद्य होते हैं, जो वक्र या अपरवक्र छंद में निबद्ध होते हैं। आख्यायिका 
में कवि अपनी कल्पना का समावेश कर सकता है तथा कथावस्तु का 
विषय कन्याहरण, युद्ध, वियोग, तथा अंत में नायक की विजय से संबद्ध 
होता है। आख्यायिका संस्कृत में निबद्ध की जाती है। कथा में कविकल्पित 
निजंधरी कथावस्तु होती है, इसका चक्ता नायक से इतर कोई व्यक्ति होता 
है। कथा में उद्धास-विभाग नहीं होता, न वक्र या अपरवक्र पद्यों की 
विनियोजना ही होती है। कथा संस्कृत या अपभ्रंश किसी में भी निबद्ध 
की जा सकती है ।* इससे यह स्पष्ट है कि भामह के पूर्व ही आख्यायिकाएँ 
तथा कथाएँ लिखी गईं थीं ओर वे बाण की रचनाओं से कुछ भिन्न शेली 
की रही होंगी । भामह का आख्यायिका तथा कथा का वर्गीकरण संभवतः 
बाद के कवियों और आलंकारिकों ने पूरी तरह नहीं माना था, और दण्डी 
ने अपने काव्यादश में आख्यायिका तथा कथा का कोई विशेष भेद नहीं 
माना । दण्डी के मतानुसार कहानी का कहने वाला कोई भी हो, नायक 
हो या अन्य कोई व्यक्ति, वह उद्धासों में विभक्त हो या न हो, उसमें वक्र 
या अपरवक्र छुंदों की योजना हुई हो या न हुई हो, इससे कोई मौलिक 
अन्तर नहीं आ जाता। वस्तुतः आख्यायिका तथा कथा दोनों एक ही 
गद्यशली के अंतर्गत आते हैं, वे अलग-अलग प्रकार नहीं हैं ।' दण्डी के 
२. भामह--काव्यालंकार १.२५-२८ । | | कर 
२. अपादः पादसन्तानों गद्यमाख्यायिका कथा । 
इति तस्य प्रभेदों द्वो तयोराख्यायिका किल ॥ 
नायकेनैव वाच्यान्या नायकेनेतरेण वा । 
स्वग॒णाविष्क्रिया दोषो नात्र भूतार्थशंसिनः ॥ 
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इस मत से यह संकेत मिलता है कि दण्डी के समय तक आख्यायिका 
तथा कथा का भामह वाला भेद मिट चुका था तथा कवि इन रूढ़ नियर्मों 
की पावन्दी नहीं करते थे। कथा का लक्षण रुद्रट ने भी काव्यालंकार में 
दिया है। उसके मतानुसार कथा के आरंभ में पद्य में देवता ओर गुरु की 
वंदना हो, तब कवि अपने कुल का संक्षिप्त परिचय दे, तब सरस सानुप्रास 
लध्वक्षर गद्य के द्वारा कथा का वर्णन करे । सबसे पहले एक कथान्तर का 
उपन्यास करे, जो प्रधान कथा को श्रस्तुत करे। इस कथा का प्रधान 
प्रतिपाद्य कन्याप्राप्ति होना चाहिए। इस प्रकार संस्कृत में गय्य के द्वारा 
तथा अन्य भाषाओं में पद्म के द्वारा कथा कही जानी चाहिए ।'* 

भामह, दण्डी तथा रुद्रट के मतों के देखने पर हम एक निष्कर्ष पर मजे 








अपि त्वनियमो दृष्टस्तत्राप्यन्यैरुदीरणात । 

अन्यो वक्ता खय॑ं वेति कीइ ग्वा भेदलक्षणम्‌ ॥ 

वक्र चापरवक्र च सोच्छवासं चापि भेदकम्‌ । 

चिह्माख्यायिकायाइचेत्‌ प्रसंगेन कथास्वपि ॥ 

आर्यादिवत्पवेश: कि न वऋषरवक्रयो: । 

भेदश्व दृष्टो लंभादिरुछवासो वास्तु कि ततः ॥ 

तत्कथाख्यायिकेत्येव जाति; संज्ञाद्ययांकिता । 

अन्रेवाविभविष्यन्ति शेषाश्वाख्यानजातयः ॥ ( काव्यादश १.२३-२८ ) 
- छोकेमंहाकथायामिष्टान्‌ देवानू गुरुन्नमस्क्ृत्य । 

संक्षेपेण निज॑ कुलमभिदध्यात्स्वं च कतृतया ॥ 

सानुप्रासेन ततो लघ्वनक्षरेण गयेन । 

रचयेत्‌ कथाशरोर॑ पुरेव पुरवर्णकप्रमतीन ॥ 

आदो कथान्तरं वा तसयां न्यस्थेत प्रपश्चित सम्यक्‌ । 

लघु तावत्‌ संधान प्रक्रान्तककथावताराय ॥ 

कन्यालाभफल वा सम्यक्‌ विन्यस्य सकलश्वज्ञार म्‌ । 

इति संस्कृतेन कुर्योत्‌ कथामगद्चेन चान्येन | 

( रुद्रट : काव्यालंकार १६.२०-२३ ) 


रच 


+ श 
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से पहुँच सकते हैं कि आख्यायिका तथा कथा का खास भेद एक ही है और 
वह उनकी कथावस्तु की अक्ृति से संबद्ध हे। आख्यायिका एक तथ्यपूर्ण 
( भूतार्थ ) कथा को लेकर चलती है, जिसमें ऐतिहासिक, अधंतिहासिक 
कथा या आत्मकथा पाई जाती है, जब कि कथा कल्पित या निजंघरी कथा 
वस्तु को आधार बना कर चलती है। यह दूसरी बात है कि कथा की वणन 
शेली में कवि उत्तम पुरुष की पद्धति का प्रयोग भी कर सकता है, पर उसका 
मूल कल्पित कथा होती है। कथा की वास्तविक प्रकृति उसके कल्पित 
इतिवृत्त में ही है। रुद्ट ने अपनी परिभाषा संभवतः बाण की दो भिन्न भिन्न 
प्रकार की फ्ृतियों के आधार पर निबद्ध की है। रुद्रट ने बाणकी ही 
कृतियों की विशेषताएं देख कर तत्तत्‌ गद्यकाव्य के भेद के छत्षण उपन्यस्त 
कर दिये हैं। रुद्ट ने आख्यायिका के लिए यह आवश्यक नहीं माना है कि 
उसका वक्ता स्वयं नायक ही हो ( जसा कि भामह ने माना है ), साथ ही 
प्रथम उद्धास से इतर अन्य उद्धू्सों के आरंभ में दो आया छुन्दों की योजना 
आवश्यक मानी है। इन आरयां छुंदों में समस्त उद्यास की कथा की व्यंजना 
कराई गई हो, साथ ही प्रथम उद्धास में पद्मवद्ध प्रस्तावना हो। रुद्वट के ये 
सभी लक्षण बाण के हर्षचरित में देखे जा सकते हैं। इसी तरह रुद्रट की 
कथा संबंधी परिभाषा कादंबरी के आधार पर निबद्ध की गई प्रतीत होता 
है। हर्ष चरित की कथा ऐतिहासिक है, जिसमें कुछ कल्पना का भी पुट है, 
यह उद्धासों में विभक्त है तथा इसका वक्ता स्वयं बाण है। कादंबरी की 
कथा कल्पित है, उसका विभाजन किन्हीं उद्धासादि में नहीं किया गया है 
तथा इसका प्रतिपाथ कन्याप्राप्ति है, कथा को प्रस्तुत करने के लिए आरंभ 
में कथान्तर की योजना भी पाई जाती है । 


हषचरित 
हर्षचरित आठ उद्धासों में विभक्त आख्यायिका है, जिसमें कवि ने 
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स्थाण्वीश्वर महाराज हषंवर्धन के जीवन से संबद्ध कथा निवद्ध की है। कुछ 
विद्वानों ने ह्षचरित को ऐतिहासिक काव्य मान लिया है। यद्यपि 
हष॑ के ऐतिहासिक व्यक्तित्व से संबद्ध होने के कारण इस कृति को ऐतिहासिक 
मान लिया जाता है, तथापि वाण ने जिस शेली में कथा कही है, उसे देखने 
से ऐसा पता चलता है कि इसमें तथ्य तथा कल्पना-फेक्ट और फिक्शन- 
दोनों का संमिश्रण पाया जाता है। साथ ही हपचरित में भी कई छोक 
कथात्मक रुढियों ( फोक-टेल मोटिफ़ ) का प्रयोग किया गया है। आरंभ 
में दधीचि तथा सरस्वती क प्रणय की गाथा, तृतीय उद्धास में पुप्पभूति की 
कथा तथा अष्टम उछास वाली मंदाकिनी एकावली की कहानी इन रूढियों 
में से कुछ हैं। ऐतिहासिक कार्यों में इस तरह की अलोकिक काल्पनिक 
कथाओं ओर रुढियों का समावेश ही उसे कल्पना का क्षेत्र बना कर अर्घेति- 
हासिक रूप दे देता है। बाद के संस्कृत चरितकाव्यों में इस प्रकार की 
काल्पनिक रुढियाँ बहुत प्रयुक्त होने लगी थीं। दूसरी वस्तु जो हर्पचरित 
को प्रमुखतः काव्य बना देती है, वह उसकी वर्णन शेली है। कवि का प्रधान 
ध्येय कल्पना के रंगीन ताने-वाने के द्वारा हष का जीवनबृत्त चुनना भर 
है, यही कारण है, उसके जीवन से संबद्ध कथा-सूत्र पर उसका इतना ध्यान 
नहीं जान पड़ता ओर जब बाण की कल्पना बहुत लम्बी उड़ान ले चुकती 
है, तो वह हर्षचरित को एक अनिश्रचित स्थान पर ही अधूरा छोड़ देता है । 
कादम्बरी को अधूरा छोड़ देने में वाण की असामयिक रूत्यु ही कारण है, 
किंतु हपंचरित में केवल यही कारण जान पड़ता है कि कवि की कल्पनावृत्ति 
तृप्त हो चुकी थी । 


श ० ञे 
हषचरित का प्रथम उद्धास २३ पद्चों की प्रस्तावना से आरंभ होता है, 
जिसमें बाण ने अपने पूर्व के श्रेष्ट कवियों व गद्य लेखकों की प्रशंसा की है । 
इस भप्रस्तावना में महाभारत के रचयिता व्यास, वासवदत्ता के रचयिता 
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( संभवतः सुबंधु ) तथा हरिचन्द्र के गद्य प्रबंध का श्रद्धा के साथ स्मरण 
किया है। इनके अतिरिक्त शातवाहन के प्राकृत पद्य-समूह, ग्रवरसेन के 
सेतुबन्ध, भास के नाटक तथा कालिदास की “मधुरसान्द्र! कविता और 
गुणाह्य की बृहत्कथा का आदर से नाम लिया गया ह्ठे | इसी संबंध में बाण 
ने यह भी बताया है कि उदीच्य लोग काव्य में श्लेष अरुूंकार को अधिक 
पसंद करते हैं, पाश्चात्य लोग अर्थ पर ध्यान देते हैं, दाक्षिणात्य।उत्प्रेक्षा को 
पसंद करते हैं ओर गौड देश के कलाकार अक्षरडम्बर में ही काव्य की 
रमणीयता मानते हैं ।! पर बाण स्वयं इन सबके समूह को काव्य का गुण 
मानते हैं, वे यह चाहते हैं कि काव्य में नवीन अर्थ, सुसंस्कृत स्वभावोक्ति 
(जाति), सरल (अक्लिष्ट) श्लेप तथा रसप्रवणता हो, साथ ही विकटाक्षरबन्ध 

भी हो । इन सभी गुर्णों का एक साथ काव्य में समावेश अत्यधिक दुर्लभ 
है।' ऐसा जान पड़ता है कि बाण की शेली का आदर्श यही रहा है ओर इस 
आदश का स्फुट रूप हमें कादंबरी की शेली में परिलक्षित होता है। सुंदर 
अक्षरों की घटना से युक्त आख्यायिका की तुलना बाण ने एक स्थान पर 
उस सुखमय ललित शय्या से की है, जिसमें सोने के सोपान मार्ग बने हों। 
दूसरे स्थान पर कादस्वरी की ही भाँति कथा की तुलना नववधघू से की गई 
है, जो किसी तरह सलज् पदनन्‍्यास से शय्या की ओर अग्नसर होती है ।* 
डॉ. कीथ के मतानुसार बाण ने निम्न पद्य में अपनी कृति की रचना का 
उद्देश्य भी स्पष्ट किया है :-- 

आद्यराजकतोत्सारेह दगस्थे- स्मृतेरपि । 
जिह्यान्त* कृष्यमाणेद न कवित्वे प्रवतेते ( १.१६ ) 


१. इलपप्रायमुदाच्येपु प्रताच्येष्वथमात्रकम्‌ | 
उत्प्रेक्षा दाक्षिणात्येषु गोडेष्वक्षर डम्बर: ॥ हृपचरित ( १.८ ) 
२. हपचरित ( १.९ ) १, हृषेचरित ( १-२१-२२ ) 
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अपने हृदय में स्थित उस महान राजा के उत्साहों का केवल स्मरण 
करने पर ही मेरी जिह्ला इतनी रुक जाती है कि जेसे वे इसे कवित्व में 
प्रवर्तित नहीं होने दे रहे हैं” इस पद्च के द्वारा बाण ने एक ओर हे के 
अपार गुर्णो की प्रशंसा की है, दूसरी ओर इस बात का संकेत किया है कि 
उसकी जिह्ना में उन गुणों का वणन करने की शक्ति नहीं । 

प्रथम उच्छूस में बाण ने सर्वप्रथम अपने वंश का परिचय दिया है। 
इसमें बाण ने वात्स्यायन गोत्र के ब्राह्मणों की उत्पत्ति का संकेत करते समय 
दुर्वासा के द्वारा सरस्वती को शाप दिये जाने की कथा निबद्ध की है। शाप 
के कारण सरस्वती मत्यलोक में अवतार लेती है तथा सरस्वती के साथ 
साविन्नी भी पृथ्वी में आती है। वे दोनों एक नद के किनारे छतामण्डप में 
बेठी थीं कि उधर से एक अठारह वर्ष का युवक घोड़े पर सवार होकर 
निकला, उसके साथ कई सेनिक थे । उसने सरस्वती को देखा तथा वे दोनों 
एक दूसरे के प्रति मोहित हो गये । यह कुमार च्यवन ऋषि का पुत्र दधीचि 
था। सरस्वती तथा दुधीचि की प्रणय गाथा को प्रथम उच्छास में बड़े 
विस्तार से वर्णित किया गया है तथा साविन्नरी ओर दधीचि के मित्र 
विकुक्षि के प्रयत्न से दोनों का मिलन हो जाता है। सरस्वती की वियोग- 
क्लाज्नद्शा का वर्णन करने में बाण की लेखिनी ने कलात्मकता का पूरा 
परिचय दिया है।' इसके बाद दोनों मिलते हैं तथा सरस्वती गर्भवती 
होकर सारस्वत नामक पुत्र को उत्पन्न करती है | सारस्वत का छालन पालन 





१. स्वप्नासादितद्वितीयद्शंना च अकर्णाक्रेष्टकामुंकेण मनसि निद्यमताड्यत 
मकरकेतुना । प्रतिबुद्धाया मदनशरताडितायाश्र तसया वार्तोमिव उपछब्धुमरतिः 
आजगाम । तथा हि, ततः प्रभति कुसुमधूलिधघवलिताभिवेनलतामभि:ः अताडितापि 
वेदनामधत्त + मन्दमन्दमारुतविधुतेः कुसमरजोसि: अदूषितलोचनाडपि अश्रुजर्ूं 
मुमोच । हंसपक्षतालबवृन्तचयविधुतेः शोणशीकर रसिक्ताइपि आद्रतामगात्‌ । 

हर्षचरित ( प्रथम उछवास ) 
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एक ऋषिपत्नी अक्षमाला करती है और उसका पुत्र वत्स भी सारस्वत ये 
साथ ही खेलता-कूदता, लिखता-पढ़ता बड़ा होता है। इसी के चंश 
वाण के पूर्वज कुबेर पदा होते हैं, जिनके कई पीढी बाद चित्रभानु पंदा हों 
हैं और उनके बाण नामक पुत्र उत्पन्न होता है। इसी संबंध में बाण ने 
अपने आवारापन का भी संकेत किया है। 

द्वितीय उच्छूास में बाण को कृष्ण का पत्र मिलता है और वह राजा थे 
दहन के लिए अपने गाँव से रवाना होत। है । द्वितीय उच्छूास के आरंभ रे 
ग्रीप्म की प्रचण्डता का वणन" तथा याद में राजद्वार का वर्णन अत्यधिय 
अलंकृत और कलात्मक है। वाण की समासान्तपदावली का एक रूप यह' 
देखा जा सकता है। वाण को पहले तो राजसभा में कोई आदर नह 
मिला, किंतु बाद में वे राजा के विश्वासपात्र बन जाते हैं । तृतीर 
उच्छूस में यह वर्णन है कि बाण कुछ दिनों बाद अपने गाँव लोटते हैं 
ओर उनके भाई उन्हें हप का जीवनचरित्र कहने को कहते हैं। बाण हु 
का चरित्र वरणित करते हैं।इस उच्दास से स्थाण्वीश्वर का विस्तार से अलंकृर 
वणन है,' तथा उसके राजाओं के कुछका वर्णन करते हुए एक काल्‍्पनिः 
अधंतिहासिक राजा पुप्पभूति का संकेत किया गया है, जो हर्ष का पू्॑३ 
था। यहीं पुष्पभूति तथा भेरवाचार्य नामक शेव योगी का सुंदर वर्णः 
पाया जाता है । ह 











४. हप॑चरित, द्वितीय उच्छूसस १० ११६-१२८ ( कलकत्ता संस्करण ) 

२. ह्पचरित, छितीय उच्छवास ४० १५२-१६३. 

३. तत्र “पद्मासनस्थितब्रह्मपिध्यानाधीयमानसकलकलाकु शलप्रशमः प्रथमो<ब 
तार श्व ब्रह्मलोकस्य, कलकलमुखरमहावाहिनीशतसछूलो विक्षेप इब उत्तरकुरुणाम 
इश्वरमागंणसन्तापानभि शसकलजनो विजिगीपुरिव त्रिपुरस्य, सुधारससिक्तपवलगृह 
पह्किपाण्डुरः प्रतिनिधिरिव चन्द्रलोकस्य, मधुमत्तमक्तकाशिनी भू षणर वभरि त मु वन 
नामामिहार इव कुबेरनगर स्य स्थाण्वीश्वराख्यो जनविशेष: । 

हर्प॑चरित ( तृतीय उच्छवास ४० २६७-६८ 
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ह्षचरित की वास्तविक कथा चतुर्थ उच्छास से आरंभ होती है। 
प्रभाकरवर्धन का वर्णन करते समय बाण ने उसके शौर्य और पराक्रम से 
संबद्ध घटनाओं को नहीं लिया है। आरंभ में राजमहिषी यशोवती के स्वप्न 
का वर्णन है, जिसमें वह सूयमण्डर से निकल कर आते दो कुमारों तथा एक 
कुमारी को उदर में प्रविष्ट होते देखती है । बाद में यशोवती के प्रथम प्रसव 
का संकेत मिलता है। राज्यवर्धन के जन्म के बाद, हप तथा राज्यश्री के 
जन्म का वर्णन तथा मौखरि ग्रहवर्मा के साथ राज्यश्नी के विवाह की घटना 
निबद्ध की गई है। इसी उच्छूस में राज्यवर्धन के हूणविजय के लिए प्रस्थान 
का वर्णन है,” हप भी उसके साथ जाता ह, किंतु वह बीच में म्हगया के 
लिए रुक जाता है। इसी बीच हषे को अपने पिता की बीमारी की सूचना 
मिलती है । वह राजधानी को लोटता है, पर उस समय पिता की दज्ञा 
अत्यधिक शोचनीय थी । इधर प्रभाकरवर्धन की मरणासन्न अवस्था को 
देखकर देवी यशोवरती पहले से ही नदी के तीर पर चिता में सती होना 
चाहती है, हप उसे रोकना चाहता है, पर वह पति के बियोग के पूर्व ही 
इस संसार से विदा हो जाना चाहती है । हप॑ किसी तरह इस मातृवियोग 
को सहता है। उधर प्रभाकरवर्धन भी पंचत्व को प्राप्त हो जाता है। पष्ठ 
उच्छूस में राज्यवर्धन हूणों पर विजय प्राप्त कर वापस लोट आता है, वह 
राज्यभार हव को सोंपना चाहता है, पर इसी बीच यह समाचार मिलता 
हे कि मालवराज़ ने ग्रृहवर्मा को मार डाला है तथा राज्यश्री को बन्दी 
बना लिया है। राज्यवधन भण्डि को दस हजार धोड़ों को तयार करने की 
आज्ञा देकर मालवराज पर चढ़ाई करने को प्रस्थान करता है। हर्ष घर पर 
ही रहता है। इसी बीच यह खबर मिलती है कि राज्यवर्धन ने मालवराज 
पर तो विजय ग्राप्त कर ली थी, किंतु लौटते समय वह गोडाधिप के द्वारा मारा 
गया । हर्प उसी समय युद्ध घोषणा करना चाहता है, किंतु सेनापति सिंहनाद्‌ 
के कहने पर वह कुछ समय के लिए रुक जाता है। 
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सप्तम उच्छूास में हष के सेनाप्रयाण का विस्तार से वर्णन है 
भाग्ज्योतिष ( आसाम )» के राजा का एक दूत हष के पास आकर उसे दि 
आतपत्र सेंट करता है तथा इसी संबंध में छुत्र की देवी उत्पत्ति 
काल्पनिक कथा पाई जाती है कि वह छुत्र वरुण का था, जिसे नरक नाम 
राजा ने वरुण से छीन लिया था। वही छुत्र चंश-परम्परा से भगदुत्त 
प्राप्त हुआ ओर उसके कई पीढी बाद भाग्ज्योतिपेश्वर को ग्राप्त हुआ है 
प्राग्ज्योतिष के राजा ने मिन्नता के प्रतीक रूप में उसे हषष को भेंट किया है 
अष्टम उच्छास में हप विन्ध्याटवी पहुँचता हे तथा निषाद के साथ राज्यः 
को हूढने के लिएु वन में निकल पड़ता है। वे दोनों ऋषि दिधाकरमित्र 
आश्रम में पहुंचते हैं । दिवाकरमित्र के तपोबक का वर्णन करने में बाण 
अपनी कुशलता का परिचय दिया है। दिवाकरमित्र के आश्रमवर्णन 4 
तुलना हम कादंबरी के जाबालि ऋषि के आश्रम वर्णन से कर सकते हैं । 
हप॑ दिवाकरमित्र से राज्यश्री के विषय में पूछुता है। इसी बीच एक भिः 
आकर किसी स्त्री की चिता में जलने की तेयारी की सूचना देने आता है 
हप दोड़ता है ओर ठीक समय पर जाकर राज्यश्री को चिता में जलने: 
बचा लेता है। राज्यश्री दुखी जीवन का अन्त कर देना चाहती है, 





जन न नननीननन-म-- 





2. अथ प्रस्थिते राजनि कलकलत्रस्तदिडनागयत्काररबश्व इतस्ततस्तस्तार तार तर 
तूर्याणां प्रतिध्वनि: आशातटेपु । दिग्गजेन्य: प्रकृपितानां त्रिग्रस्तुतानां करिणां मद 
प्रख्रणवीथी सिः अलिकुलकालीसि:ः कालिन्दीवशिकासहस्राणि इव सस्यन्दिरे 
सिन्दूररेणुराशिमिश अरुणायमानबिम्ये रवी अस्तमयसमयं शशझ्ल्रि शकुनयः | करि० 
बटपदकोलाहलमांसले: कर्णतालनिस्वने: तिरोदधिरे दुन्दुमिध्वनयः ।”* अश्ीयश्ास 
निक्षिप्तः शिश्ििन्दे सिन्धुवारदामशुतचिभिः निरन्तर अन्तरीक्षं फेनपिण्डे: । पिर्ण्ड 
भूततगरस्तबकपाण्डुराणगि पपुरिव परस्परसंघद्ूनशष्टदिशं दिवस उदच्चचामीकर 
दण्डानि आतपत्रवनानि । रजोरजनीनिमीलितो मुकुटमणिशिलावलीबालातपेः 
विचकास वासर: ॥ हृपचरित ( सप्तम उच्छूवास ) ए० ७४०-४९१ . 

२. दे० हपंचरित ( अष्टम उच्छूबास ) पू० ८७५४-६१, कादम्बरी ए्‌० ८३-<९ 
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दिवाकरमिन्र उसे समझा बुझा देते हैं ओर राज्यश्री को लेकर हर्ष 
लोट आता है। 

जैसा कि हम पहले संकेत कर चुके हैं, ह्षंचरित को ऐतिहासिक 
काव्य” कहना कुछ ठीक नहीं जान पड़ता । हपंचरित की प्रकृति मूलतः गद्य 
काव्य की है तथा केवल ऐतिहासिक कथावस्तु के चुनने के ही कारण यह 
ऐतिहासिक इसलिए नहीं माना जा सकता कि हर्षचरित की शली, आत्मा 
तथा 'टेकनीकः सभी एक 'रोमेंटिकः कहानी का रूप लेकर आती है। 

कादम्बरी 

कादंवरी की कथा पूर्णतः कल्पित और निजंघरी है तथा इसका 
प्रतिपाद्य कन्यालाभ है। इसे 'कथा” कोटि के गद्य काव्य में माना जायगा, 
जिसका संकेत हम कर लुके हैं । हर्षचरित की ही भांति कादम्बरी भी अधूरी 
ही छोड़ दी गई थी। मृत्यु के कारण बाण इसे पूरा न कर पाये और उनके 
पुत्र भूषण ( अथवा पुलिंद ) ने इसके उत्तराध को पूण किया। कादंबरी 
इसीलिए दो भागों में विभक्त है, पूर्वांध बाण की कृति है, उत्तराध उनके 
पुत्र की। उत्तराध में भी अलग से पद्यमय प्रस्तावना है। अवशिष्ट भाग 
का निर्वाह करने में बाण किस शेली का आश्रय लेते, इसका कोई संकेन हमें 
नहीं मिलता। कुछ दिद्वानों ने तो उत्तरा्ध के उपसंहार को भी दोषपूर्ण 
माना है तथा कुछ लोगों का यह भी संदेह है कि क्या बाण स्वयं शूद्धक को 
चन्द्रापीड का इस जन्म का अवतरण मानना चाहते थे। पर जहाँ तक 
बाण की कथा के उपसंहार का प्रश्न है, यह संदेह निराधार ज्ञान पड़ता 
है। बाण ने पहले से ही कथा की रूपरेखा अवश्य बना ली होगी और 
तीसरे जन्म में पुराने प्रेमियों का मिलाप करा देना उनका ही प्रतिपा 
रहा होगा । स्वयं बाण पुत्र ने इसका संकेत किया है ।' जहाँ तक वर्णन शेली 

१. बीजानि गभितफलानि विकासभाज्ञि वष्त्ेव बीजानि गर्मितफलानि विकासभाज़ि वष्जेव यान्युवितकमेबलात्कताहि 


| 
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का प्रश्न है, यह कहा जा सकता है कि बाण के पुत्र ने कथा को कुछ तेजी 
से समेट लिया है, संभवतः बाण प्रतिपाद्य तक मन्द गति से बढ़ते, 
और पता नहीं कितने वर्णनों, कितनी कल्पनाओं, कितनी सानुग्रासिक 
समासान्त वाक्यततियों के बाद कथा कहीं अपने लच्य की ओर मुड़ती । 
जहाँ तक अलंकृत शैली का प्रश्न है, बाण का पुत्र अपने पिता के कई गुणों 
का अदर्शन करता है, क्रितु वाण की कई शाब्दी कलाबाजियाँ भी वहाँ 
दिखाई पड़ती हैं, जिनमें पुत्र ने अपनी कलाबाजियों को और जोड़ दिया 
है। उत्तराध के आरम्भ में उसने कादंवरी को पूरा करने का केवल एक मात्र 
कारण यह बताया है कि कादबरी को अधूरा देखकर सज्जन व्यक्ति दुखी 
हो रहे थे और पिता उसे अधूरी ही छोड़ गये थे, अतः सज्जनों को प्रसन्न 
करने के लिए इस कथा को पूरा किया गया है, इसमें ब्राणतनय का कोई 
'कवित्वदप! कारण नहीं । 

याते दिव॑ पितरि तद्चसेद साथे विच्छेदमाप भुवि गस्तु कथाप्रबन्ध: 

दुःखं सतां तदसमापिकृतं विलोक्य प्रारब्य एव रू भया न कवित्वदर्पात्‌ ॥ 

बाणतनय के पास पिता की भाति कल्पना का अपार भाण्डार, अनुप्रासों 

की छड़ी पर छड़ी, वण्य विषय की हर बारीकी को देखने की पयवेक्तणशक्ति 
नहीं दिखाई पड़ती | वाण की शेली के साथ उत्तरभाग की शली की तुलना 
करने पर यह स्पष्ट प्रतीत होता है। इतना होते हुए भी कई स्थानों पर 
बाणतनय की शेली में कलाव्मकता का चरम परिपाक दिखाई देता है।" 


के न सनक नम >फन«म»ंगा। अमकल+०मन+.. 3५ >नरसरा०क- 








उत्कृष्टभू मिविवतानि च यान्ति पुष्टि तान्येव तस्थ तनयैन तु सहतानि ॥ 
( कादम्बरी उत्तरभाग ८ ) 
», बाणतनय की दीली के उत्कृष्ट स्थलों में एक स्थल यह' है :-- 
स तु मामुपरस्त्यान्यदृध्ि रदृष्टपूर्वॉबपि प्रत्यमिजानन्निव, असस्तुतो5पि [चिरपरि- 
चत इव, असम्भावितोःप्युपारुढप्रौदप्रणय इव, अस्निग्धोदपि परवानिव, प्रेम्णा 
हून्‍्यो5पि किमप्यनुस्मरन्रिव, दुःखिताकारोंईपि सुखायमान इव, तूथ्णीमपि स्थितः 
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कादंबरी की कथा में चन्द्रापीड तथा पुण्डरीक दोनों नायकों के तीन 
तीन जन्म की कहानियाँ हैं। बाण की स्वयं की रचना को देखते हुए पूरे 
भाग इस कथा के पूर्णतः: विकसित होते होते ही समाप्त हो जाता है। भारंभ 
में विदिशा के राजा शूद्वक का विस्तार से वर्णन है, जिसके दरबारोमें एक 
चाण्डालकुमारी मनुष्य के समान बोलने वाले शुक को लेकर आती है, और 


वेशम्पायन नामक शुक के मुख से कादंबरी की कथा कहलाई गई है। तोते 
के मुँह से कथा के कुछ अंश के कहलवाने की कथानक रूढि का प्रयोग हमें 
वासवदत्ता में मिलता है, तथा बाद में भी छठोककथाओं में पाया जाता है ।* 
कादंबरी में कथा में कथा की योजना करने की रुढि का प्रयोग मिलता है । 
शुक की कथा के अन्तगंत जाबालि के द्वारा कही गई चन्द्रापीड तथा 
वेशंपायन की कथा आती है और उसके बीच फिर महाश्वेता के द्वारा कही 
गई महाश्रेता तथा पुण्डरीक की प्रणय गाथा है। महाश्रेता से मिलने पर 

न्द्रापीड कादंबरी का दशन करता है, और कादंबरी तथा चन्द्रापीड दोनों 
एक दूसरे के प्रति आक्ृष्ट हो जाते हैं। कादस्बरी तथा चन्द्रापीड का प्रणय, 


प्राथयमान इव, अपृष्टो पप्यावेदयन्निवात्मीयाभेवावस्थाम , अभिनन्दन्निव, अनुशोचचन्निव, 
हृष्यन्निव, कृष्यन्निव, विषीदन्निव, बिम्यदिव, अभिभवज्निव, हृत इव, आकांक्षन्रिव, अनु 
स्मरत्निव विस्तृतम , अनिमिषेण निश्चलस्तब्धपश्ष्मणान्तर्वाष्पपूराद्रण कर्णान्‍्तचुम्बिना 
विकसितेनेवामुकुलिततारकेण चक्षुपा मत्त श्वाविष्ट इव विमुक्त इव पिबन्निवाकष॑न्नि- 
वान्तरविशन्निव च सुचिरमालोक्याब्रवीत्‌। ( कादंबरी-उत्तरभाग ए० ६१०-११ ) 

१. अपश्रंश काव्यों में ऐसे कई बोलते पक्षाो पाये जाते हैं, जो कथा के कुछ अंश 
के वक्ता के रूप में सामने आते हैं । मुनि कनकामर के करकण्ड्चरिउ ( करकण्ड 
चरित ) में तो एक तोता ठीक बाण के वेशम्पायन की ही तरह दिखाई देता है । 
बेशम्पायन की तरह ही वह ऋषियों के आश्रम में भी रहा है तथा उसने शाज्नों 
का अध्ययन किया है । बाण के शुक की भाँति वह भी राजसभा में आकर चरण 
उठाकर राजा की आशीर्वाद देता है । 


( दे० कनकामर--करकण्डचरित परिच्छेद आठ १० ७४ ) 


श्र 








न्‍न ए 
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जो कथा का वास्तविक केन्द्र है, कादंबरी-कथा में बहुत बाद में उपन्यस्त 
किया जाता है, तथा इसके पहले कि उनका प्रणय सफल हो, चन्द्रापीड को 
उजायिनी छोट आना पड़ता है। ताम्बूलकरंकवाहिनी पत्रलछेखा चन्द्रापीड 
के पास आकर कादंबरी का संदेश देती है और यहीं बाण का पू्वभाग 
समाप्त हो जाता है। उत्तरभाग सें चन्द्रापीड कादंबरी से मिलने रवाना 
होता है, वह महाश्वेता के पास पहुंचता है । महाश्वेता से उसे अपने मित्र 
वेशंपायन की विपत्ति का पता चलता है। वेशंपायन महाश्रेता को देख कर 
मोहित हो जाता है तथा एकान्त में प्रणय का प्रस्ताव रखता है । तपस्विनी 
महाश्रेता उसे शाप दे देती है ओर वह तोता बन जाता है। इधर मित्र की 
विपत्ति को सुन कर चन्द्रापीड भी देहत्याग कर देता है। कादंबरी आकर विलाप 
करती है। चन्द्रापीड का शरीर मृत्यु के बाद भी निर्विकार बना रहता है| 
तारापीड और देवी विलासवती पुत्र की मझत्यु का समाचार पाकर अत्यधिक 
उद्ठिम्न होते हैं। जाबालि की कथा यहीं समाप्त हो जाती है। बाद में शुक 
€ पुण्डरीक ) को ढुँढता हुआ उसका मित्र कर्पिंजल जाबालि के आश्रम में 
आ जाता है, तथा अपने मित्र को इस दशा में देख कर बड़ा दुखी होता है । 
एक दिन शुक जाबालि के आश्रम से उड़ निकलता है और किसी चाण्डाल 
के द्वारा पकड़ा जाता है, वह उसे अपनी पुत्री को दे देता है। यह चाण्डाल 
कन्या ही उसे शूद्धक के पास लेकर आती है। शुक स्वयं इसके बाद का 
बृत्तान्‍्त नहीं जानता तथा वह उसे यहां क्‍यों छाई है, इसे भी नहीं जानता। 
तब चाण्डाल कन्या अपना वास्तविक परिचय देते समय बताती है कि वह 
पुण्डरीक की माता लक्ष्मी है, तथा पुण्डरीक ही उस जन्म का वेशंपायन 
तथा इस जन्म का शुक है। शूद्रक स्वयं पिछुले जन्म में चन्द्रापीड था और 
उसके पूर्व स्वयं भगवान्‌ चन्द्रमा, जिसे मदुनज्वालावदुग्ध पुण्डरीक ने शाप 
दे दिया था। इतना कह कर लक्ष्मी अन्तर्धान हो जाती है। लच्मी के जाने 
पर शूद्क और शुक भी अपना यह शरीर छोड़ देते हैं । चन्द्रापीड का शव 
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पुनर्जीवित हो जाता है, आकाश से पुण्डरीक उतरता हुआ दिखाई देता है । 
महाश्वेता तथा पुण्डरीक और कादंबरी तथा चन्द्रापीड का मिलन होता है, 
ओर वे कभी चन्द्रोक में तथा कभी मत्यलोक में विहार करते विविध सुर्खों 
का उपभोग करते हैं ।" 


बाण को अपनी कथा की कल्पना बहत्कथा के राजा सुमनस (या 
सुमानस ) की कहानी से मिली होगी, तथा उसी की भाति शाप और 
पुनर्जन्म की कथानक रूठियों का प्रयोग कादंबरी में किया गया है। किंतु 
बृहत्कथा की कथा को ज्यों का त्यों यहाँ नहीं लिया गया है तथा दोनों 
कथाओं का उपसंहार भिन्न-भिन्न प्रकार का है। कथा के अंदर दूसरी कथा 
की योजना संभवतः ब्ृहत्कथा की ही पद्धति हैे। इसी पद्धति का प्रयोग 
पंचतंत्र की नीतिकथाओं में भी मिलता है। कथासरित्सार में भी इस 
कथा-श्ंखला की शेली पाई जाती है, जहाँ क के द्वारा ख की कथा, ख के द्वारा 
ग की कथा, तथा ग के द्वारा घ की कथा सुनाई जाती है और एक कथा दूसरी 
कथा भें इतनी घुल-मिर जाती है कि पाठक कभी-कभी तो खास कहानी 
को बिलकुल भूल जाता है। पंचतंत्र में इसी पद्धति में थोडा हेर-फेर पाया 
जाता है, जहाँ कहानियों के पात्र स्वयं कथाया अवांतर कथा कहते हैं । 
दशकुमारचरित में दण्डी ने कहानी कहने की शेली में एक और नई योजना 
की है। यहां प्रत्येक राजकुमार अपने द्वारा अनुभूत घटनाओं का वर्णन 
उत्तम पुरुष की शेली में करता है। वेतालूपंचविशति में अनेक कहानियों 
को एक ही श्रतिपाद्य से संबद्ध कर दिया गया है। लछोककथाओं में कई 
कहानियों में उत्तम पुरुष वाली शेली का प्रयोग करना इसलिये भी 


अप पा 5 





१." “न केवल चन्द्रमाः कादंबयों सह, कादंबरी महाश्रेतवा सह, महाश्वेता 
तु पुण्डरीकेण सह, पुण्डरीकी5पि चन्द्रमसा सह, परस्परावियोगेन सवे एवं सवंकालं 
सुखान्यनुभवन्तः परां कोटिमानन्दस्याध्यगच्छन्‌ ॥ (कादम्बरी उप्तरभाग ४० ७११) 


५०० संस्कृत-कवि-दर्शेन 


आवश्यक हो जाता है कि अन्य पात्र उसे उस वेयक्तिक अनुभव के रंग में 
नहीं रंग सकता । कादंबरी में ही शुक तथा महाश्रेता की कहानियाँ उत्तम 
पुरुष की प्रणाली में कही गई हैं। जाबालि की कहानी में अन्य पुरुष की 
शेली का प्रयोग मिलता है, पर जाबालि का त्रिकालदर्शी अलोकिक चरित्र, 
जो अपनी दिव्यदृष्टि से समस्त घटनाओं से परिचित है, तथा प्रत्येक 
घटना को करतलामलकवत्‌ वर्णित कर सकता है, उसमें वेयक्तिक अनुभव 
की तरलता का संचार कर देता है । 


बाण की कादम्बरी कथा में लठोककथा की कई रूढ़ियों का प्रयोग पाया 
जाता है; मनुष्य की तरह बोलता हुआ सर्वशाख-विशारद शुक, त्रिकालूदशीं 
महात्मा जाबालि, मत्यंछोक से दूर हिमालय के स्वर्गीय वातावरण में रहने 
वाले किन्नर, गंध और अप्सराएँ, शाप के कारण आक्ृतिपरिवर्तन, पुनर्जन्म 
की धारणा, तथा पूव॑जन्म के जातिस्मरण से संबद्ध कई 'लोककथा रूढियों? 
( फोक-टेल मोटिफ ) की बाण ने विनियोजना की है। बाण के पात्र 
मत्यलोक में चलते-फिरते दण्डी के यथाथंवादी पात्र नहीं हैं, बल्कि 
चन्द्रलोक, गंधवंलोक तथा मर्त्यलोक में निर्बाध गति से संचार करने वाले 
आदश पात्र हैं। कादम्बरी की कथा भी शाकुन्तल की भांति 'प्रथ्वी तथा 
स्वग का संमिश्रण” कही जा सकती है। बाण को कथा तथा पात्रों के 
चरित्र-चित्रण की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी कथा कहने के ढंग में है, पर 
इसका यह अथ नहीं कि बाण के चरित्र सवंथा जीवनशून्य हैं । कादंबरी के 
चरित्र भले ही आदशवादी बाण के हाथ की कठपुतली जरूर हैं, पर वाण ने 
उनका संचालन इतनी कुशलता से किया है कि उनमें चेतनता संक्रान्त 
हो गई है। शुकनास का बुद्धिमान तथा स्वामिभक्त चरित्र, वेशंपायन की 
सच्ची मिन्नता और महाश्रेता के आदर्श प्रणयी चरित्र की रेखाओं को बाण 
की तूछिका ने स्पष्टतः अंकित किया है। पर बाण का मन तो नायक- 


त्रिविक्रम भद्र ५१७ 


को गद्य में कहता है तथा उसके बीच-बीच के कई भागों को पद्म से सजा 
देता है। गद्य के बीच-बोच में पद्य का श्रयोग तो हम जातककथाओं तथा 
पंचतंत्र की नीतिकथाओं में भी पाते हैं, पर उनकी शेली में एक भेद है। वहाँ 
कथा का मुख्य कलेवर गद्य में ही निबद्ध होता है तथा सूक्तिरूप या 
नीतिरूप वा्यों को पद्य में उपन्यस्त किया जाता है, कभी-कभी पथ में 
समस्त कथा के सार को भी दे दिया जाता हैं। चम्पू काव्यों में ठीक इसी 
तरह का पद्यप्रयोग नहीं होता । गद्य के साथ पद्य का प्रयोग तो आयंशूर 
की जातकमाला में भी मिलता है। हरिषेण के शिलालेख वाले काव्य में भी 
एक साथ गद्य-पद्म अयुक्त हुए हैं ओर उसे चम्पू का आदि रूप कहा जा 
सकता है। यह तो स्पष्ट है कि अलुंकृत गद्यगली के साथ पर्यों का प्रयोग 
सबसे पहले प्रशस्ति काव्यों में ही आरंभ हुआ है और उसी से यह शेली 
साहित्य में एक स्वतंत्र शेली के रूप में आ गई है। 

“म्प्‌! शब्द दण्डी से भी पुराना है, पर चम्पू शब्द के उद्धव तथा 
व्युत्पत्ति का पूरा पता नहीं चला है। विद्वानों ने इस शब्द की व्युत्पत्ति 
चुरादिगण के गत्यथंक “चपि? धातु से उग्रत्यय से “चम्पयति, चम्पति इति 
चम्पू:' इस तरह मानी है। दण्डी ने ही गद्यप्ममयी राजस्तुति तथा 
गद्यपद्ममयी कथा का भेद्‌ बताते हुए प्रथम को विरुद तथा द्वितीय को 
चम्पू कहा था। काव्यादश्श में दण्डी की परिभाषा यों है-- 


“गठ्यपद्ममयी काचिचम्पुरित्यमिधीयते” ( १.३९ ) 
चर्पू शब्द का प्रयोग अभिपुराण में भी मिलता है" तथा काव्यानु 


जे बी ज>-+++«5 
जजननतण भ+ ब>>-->++--+-त/त#.+++#+#+“+++++“+++5४ 


श्रीहरिदास भट्टाचायं के मतानुसार 'सहृदयों को चमत्कृत करके पवित्र 
करने वाला विस्मित करके प्रसन्न करने वाला काव्य? चम्पू है । 
( चमत्क्ृत्य पुनाति सहृदयान्‌ विस्मयीकत्य प्रसादयतीति चम्पू: । ) 
२, मिश्र चम्पूरिति ख्यातं प्रकीर्णमिति च द्विधा ( अम्निपुराण ३३६.३८ ) 
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साथ बाण का भी नाम लिया है, अतः स्पष्ट है त्रिविक्रम बाण से बहुत 
बाद के हैं। भोजराज के सरस्वतीकंठाभरण में नलूचम्पू का एक पच्य उद्छत 
है,' अतः त्रिविक्रम भोज से पूर्व रहे हैं, यह भी निश्चित है। ईसवी 
सन्‌ ९१५ का एक लेख बरार के नवसारी ग्राम से उपलब्ध हुआ 
है। इसमें राष्ट्रकूट राजा इन्द्वराज के राज्याभिषेक के समय सुवर्णतुलादान 
में कई गाँव ब्राह्मणों को दिये गये, इसका संकेत मिलता है। इस लेख का 
रचयिता कोई त्रिविक्रम भट्ट था, यह भी इसी से पता चलता है। यही 
त्रिविक्रम भट्ट नलचम्पू के रचयिता हैं ।' इस प्रकार त्रिविक्रम का समय 
दसवीं शती का पूर्वाध सिद्ध होता है। त्रिविक्रम की दो कृतियाँ प्रसिद्ध हैं, 
एक नलचम्पू या दुमयन्तीकथा, दूसरी मदारूसाचम्पू। मदालरूसाचम्पू 
इतनी प्रसिद्धि न पा सकी, पर नलूचम्पू के कारण त्रिविक्रम बाण के परवर्ती 
गय्य लेखकों में प्रमुख माने जाते हैं, तथा विद्वानों ने इनके श्लेष-प्रयोग की 
बहुत प्रशंसा की है। 

नलचम्पू उच्छूसों में विभक्त कथा है, जिसमें नल ओर दमयन्ती के 
प्रणय की कहानी निबद्ध की गई है। पर चम्पू में सारी कथा नहीं पाई 
जाती ओर ग्रन्थ बीच में ही समाप्त हो जाता है। श्रीहर्ष का नेषध तो 
उनके मिलन तथा विहारादि के बाद समाप्त होता है, पर नरूचम्पू की 


जन अंननना-+न“++ >नलित?य?-सजनन+-क ५ नमन 3 कक कक बजे 





१. पवतभेदिपवित्रं जेत्रं नरकस्य बहुमतं गहनस्‌ । 
हरिभिव हरिमिव हरिमिव वहति पयः परयत पयोष्णी ॥ (नलचम्पू ६.२९) 
२. त्रिविक्रम भट्ट के संरक्षक इन्द्रराज तृतीय राष्टकूट वंश के राजा थे । 
इनके पितामह कृष्णराज द्वितीय थे। राष्ट्रकूट राजाओं कौ राजधानी मान्यखेट 
( बरार ) थी । मान्यखेट दसवीं शती में संस्कृत तथा अपश्रृंश कवियों का गढ़ था । 
इन्द्रराज के पौत्र कृष्णराज तृतीय के समय यशस्तिकूकचम्पू के रचयिता सोमदेव 
सूरि तथा कविरहृस्य के रचयिता हलायुध हुए थे । क्ृष्णराज तृतीय के समय ही 
प्रसिद्ध अपअंश काव्य महापुराण के रचयिता जैन कवि पुष्पदंत थे। त्रिविक्रम के 
वंशर्जों में भी सातवीं पीढ़ी में प्रसिद्ध ज्योतिषी भास्कराचाय उत्पन्न हुए थे । 


५२० संस्कृत-कवि-दशन 


कथा ठीक वहीं समाप्त हो जाती है, जब नल दुमयन्ती को देवताओं का 
संदेश सुनाता है और दमयन्ती अपनी सखी प्रियंवदिका के द्वारा देवताओं 
का वरण करने से मना कर देती है। प्रियंवदिका दुमयन्ती की रुचि का प्रदशन 
करती हुईं कहती है कि भले ही देवता सुंदर हों, सम्छद्धिशाली हों और 
भले ही नल दमयन्ती को स्वर्गोपभोग के योग्य माने ( अभूमिरसि मत्ये- 
लछोकस्तोकसुखानाम्‌ ), पर कमलिनी तो सूय के तीज ताप को ही पसन्द 
करती है, उसे चन्द्रमा की अम्हृतस्यन्दिनी किरणों का समूह अच्छा नहीं 
लगता; मालऊती लता पानी के सेक से मुरझा जाती है । किसी विशेष व्यक्ति 
के लिये कोई विशेष वस्तु आकर्षण-केन्द्र बन जाती है, प्रेम में कोई विशेष- 
गुण कारण नहीं जान पड़ता। कोकिल की काकली से रमणीय समस्त बन 
वसन्‍्त ऋतु में पल्‍लवित हो उठता है, पर मालतीलता पुण्पित नहीं हो पाती, 
इसमें कोई खास हेतु नहीं है। यह सब अपनी रुचि पर निभेर है कि 
दमयन्ती देवताओं को वरण नहीं करना चाहती । 


'तीव्रतपनतापप्रियास्मोजिनी न सहते स्तोकमप्यमृतद्रवमुच्चो रुचश्रन्द्रस्य 
परिम्लायति मालतीमालिका सलिलसेकेन ५ प्रसिद्ध चेतत्‌ु-- 


भवति हृदयहारी कापि कस्यापि कश्चित्न 
खलु गुणविशेष: प्रेमबन्धप्रयोगे । 
किपलयति वनान्ते कोकिलालापरम्गे 
विकसति न वसन्ते मालती कोडत्र हेतु: ॥? 
( सप्तम उच्छवास ) 
ध्रियंवदिका के द्वारा दमयन्ती के इस उत्तर को सुनकर नल वापस लौट 


जाता है। रात भर उसकी आंखों के आगे दमयन्ती की सुंदर मूर्ति घूमती 
रहती है, कामदेव उसे सताता रहता है, रात बीतती नहीं, उसे नींद 
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भी नहीं आती ओर नाना प्रकार के तक-वितक के कारण जगते हुए, 
वियोगजनित दुःख के कारण आँखों में आँसू भरे, राजा नल शिव के 
चरणकमर्लों में चित्त ऊगा कर किसी तरह रात व्यतीत करता है।" नलचम्पू 
यहीं समाप्त हो जाता है । 

नलचम्पू के अधूरे रहने के विषय में पुराने पंडितों में एक किंवदंती 
प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि त्रिविक्रम के पिता नेमादित्य अपने समय के 
प्रसिद्ध पंडित थे। वे किसी राजा के समभापंडित थे। उनका पुत्र त्रिविक्रम 
महामूर्ख निकला। एक समय त्रिविक्रम के पिता विदेश गये थे। पीछे से 
कोई विरोधी पंडित राजा के पास आया ओर राजा से कहा कि वह 
सभापंडित के साथ शाखत्राथ करना चाहता है। राजा ने त्रिविक्रम के पिता 
को बुलाया, पर वे थे नहीं। त्रिविक्रम को बड़ा कष्ट हुआ, उसने सरस्वती 
से प्रार्थना की कि पिता के पाडित्य की छज़ा रखने के लिए वह त्रिविक्रम 
को यह शक्ति दे कि वह उस विरोधी पंडित को परास्त कर सके । सरस्वती 
ने त्रिविक्रम को तब तक के लिए अमोघ पांडित्य दे दिया, जब तक उसके 
पिता विदेश से न लोट आय। त्रिविक्रम ने राजसभा में जाकर विरोधी 
पंडित को शाख्रा्थ में हरा दिया। इसके बाद्‌ त्रिविक्रम ने सोचा कि जब 
तक पिता लौट कर न आयें, तब तक कोई यशास्य कृति की रचना कर हूँ। 
उसने नरूचम्पू लिखना आरंभ किया। पिता के आने के समय तक इसके 
सात उच्छूस लिखे जा चुके थे। पिता के आते ही सरस्वती के वचनानुसार 
ब्रिविक्रम पुनः मूल बन गया और नलूचसम्पू अधूरा रह गया। पर इस 











१. अपसरति न चक्षुषों मृगाक्षी रजनिरिय च न याति नैति निद्रा । 
प्रहरति मदनो5पि दुःखितानां बत बहुशो5भिमुखी भवन्त्यपाया: ॥ 
इति विविधवितका वेशविध्वस्तनिद्र:ः सकलजडिम मीलत्पक्ष्म चश्लुदंधानः । 
हरचरणसरोजदन्द्रमाधाय चित्ते नृपतिर॒पि विदग्धः स त्रियामामनेषीत्‌ ॥ 
( ७, ४९-५० ) 
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किंवदंती में कोई सार नहीं जान पड़ता। संभव है, त्रिविक्रम ने दमयंती 
के द्वारा देवताओं के चरण का निषेध करा कर भावी बृत्त की व्यंजना कराने 


के लिए काव्य को यहीं समाप्त कर देना ठीक समझा हो । 


नलरूचम्पू तथा श्रीहर्प के नेपध का तुलनात्मक अध्ययन करने पर पता 
चलता है कि श्रीहप को नेषध की रचना की प्रेरणा नरूचम्पू से ही मिली 
थी । नलचम्पू के द्वितीय उच्छूस के उपवनविहार वर्णन ने नेषध के प्रथम 
सर्ग के उपवनविहार वर्णन को प्रभावित किया है। बनपालिका की 
भंगश्लेषोक्तिकुशलता के द्वारा नलचम्पू में तत्तत्‌ वृत्षादि का वर्णन मिलता 
है, तो नेपध में भी वनपाल हाथ के इशारे से उपवनसौंदर्य को निवेदित 
करता है।' इसी उद्दास में राजा एक राजहंस को पकड़ लेता है। यहीं 
कलहंसों की श्िष्ट नर्मोक्तियों की योजना की गई है। नलरूचम्पू में हंस को 
छोड़ने के लिए आकाशवाणी का आदेश मिलता है, पर भ्रीहर्ष ने नेषध में 
हंस का करुण विलाप उपन्यस्त कर काव्य में एक सुंदर स्थल की उद्धावना 
की है। नरूचम्पू के द्वितीय तथा तृतीय उद्धास में लोककथा की रूढि का 
प्रयोग किया गया है, जहाँ हंस कथा के कुछ अंश का वक्ता बन कर कथा को 
गति देता देखा जाता है। द्वितीय उद्धास में ही कवि दमयन्ती के जन्म की 
कथा कहने रूगता है--“अस्ति विस्तीर्णमेदिनी'*“*'दक्षिणो देश” और 
दुमयंती के जन्म तथा सोंदु्य की कथा तृतीय उद्धास के अंत में समाप्त 
होती है ।' श्रीहप ने भी द्वितीय सर्ग में हंस के मुख से दमयंती जन्म का 


« इति भंगरलेषोक्तिकुशलया वनपालिकया निवेद्रमानानि वनविनोदस्थानान्य 
वलोकयांचकार । ( नलचम्पू , द्वितीय उछवास ४० ३५ ) 
निवेद्यमानं वनपालपाणिना व्यलोकयत्काननकामनीयकम्‌ ( नैषध, प्रथम सर्ग ) 


२. तदेष तस्या सकल्युवजनमनों मयूरवासयष्टे: समस्तसंसारसौन्दर्याधिदेवतायाः 
कथितो दृत्तान्तः । ( नलचम्पू , तृतीय उछवास 7१० ८८ ) 
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तथा नखशिख का वर्णन कराया है। चतुर्थ उद्धास में हंस द्मयंती के पास 
पहुँचता है तथा उसे नल का बृत्तान्त सुना कर नल के प्रति आक्ृष्ट करता 
है। ठीक यही नेषध के तृतीय सर्ग का विषय है। पंचम उद्धास के अंत में 
नल के पास इन्द्रादि देवता आते हैं तथा उससे यह प्राथना करते हैं कि 
वह दमयंती के पास जाकर उनका यह संदेश कह दे कि वह उन चारों में 
से किसी एक देवता का वरण कर ले। नेपध के पंचम सर्ग में भी इसी 
विषय की योजना की गई है। षष्ठ उद्धास में नल के कुंडिनपुर जाने का 
वणन तथा मार्ग में विन्ध्याटवी का वर्णन है। सप्तम उद्धास में नऊू को 
आया पाकर कुण्डिनेश्वर भीम उसका स्वागत करते हैं ओर इसी उद्धास में 
नल दुमयंती के पास देवताओं का संदेश पह़ैँचाते हैं। श्रीहप ने इस प्रसंग 
की योजना दूसरे ही ढंग से की है, वहाँ नल छिप कर जाता है तथा दमयंती 
से बातें करते हुए अपने स्वरूप को प्रकट कर देता है । 


त्रिविक्रम की काव्य-कुशलता 


संस्कृत साहित्य में त्रिविक्रम श्लेष प्रयोग के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध हैं। 
श्लेष का प्रयोग हम सुबंधु में भी देखते हैं, सुबन्धु नेतो अपने आपको 
“प्रत्यक्षरश्लेषमयप्रबंधविन्यासवंद्ग्ध्यनिधि! घोषित किया था। पर सुबंधु 
को श्लेष-योजना के विषय में विद्वानों को दो आपत्तियाँ हैं, प्रथम तो 
सुबंधु के श्लेष दूरारूढ़ होते हैं, दूसरे उसकी श्लेष-योजना में प्रायः अभंग 
श्लेष का ही चमत्कार रहता है। त्रिविक्रम की श्लेष-योजना एक ओर 
सरल होती है, दूसरी ओर समंग भी । सभंग श्लेष की सरल योजना करने 
में त्रिविक्रम के समान पट्ट कोई भी कवि नहीं दिखाई देता। समभंग श्लेष 
का प्रयोग तो कई कवियों ने किया है, पर उनकी अरथंग्रतीति में पदों को 
इतना तोड़ना पड़ता है कि श्लेष-योजना कठिन हो जाती है तथा 
अथंप्रतीति में सहृदय पाठक को दुःसाध्य परिश्रम करना पड़ता है। त्रिविक्रम 
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के सभंग श्लेषों में यह बात नहीं पाई जाती और पाठक थोड़े से परिश्रम 
से दोनों पक्षों का अर्थ ग्रहण कर लेता है। त्रिविक्रम के विरोध तथा 
परिसंख्या भी इसी तरह सरलर श्लेष पर आछत होते हैं। त्रिविक्रम श्लेष 
के इतने शोकीन हैं कि उनके मतानुसार पृण्यशाली कवि ही सुंदर, नाना 
प्रकार के श्लेष अलंकार से युक्त वाणी की रचना करने में समर्थ हो सकता 
है। ऐसा सौभाग्यशाली बिरक ही होता है, जिसके घर में सदा प्रसन्न 
रहने वाली, शोभासम्पन्न तथा नाना प्रकार की आश्लेष-कला में निपुण 
रमणियाँ तथा मुख में प्रसादगुणयुक्त, कांतिनामक गुण से सुंदर नाना 
प्रकार के श्लेष अलंकार तथा श्लेष गुण से सम्पन्न वाणी होती हैं ।' छोटे- 
छोटे अनुष्टुप्‌ छंदों में सरक समभंग श्लेष की योजना करने में निःसंदेह 
त्रिविक्रम की वाणी बड़ी विचक्षण है । 
अप्रगल्भा5 पदन्‍्यासे जबनीरागहेतव+ १ 
सनन्‍्त्येके बहुलालापा+ कदयो बालका इंध ॥ ( १.६ ) 

कुछ कवि तो बालकों की तरह होते हैं, जो सुप-तिडः आदि पदों के 
विन्यास करने में बहुत लापरवाह होते हैं तथा सह्ृदय पाठकों में कोई रुचि (राग) 
नहीं पेदा करते, ये छोग बिना कारण बहुत कुछ बकरा करते हैं। बालक भी 
परों को रखने में कुशल नहीं होते, माता के स्नेह को उत्पन्न करते हैं तथा 
उनके मुँह से बहुत सी 'लार? गिरा करती है। इस पद्य का सारा चमत्कार 
'पदन्‍्यासे', 'जननीरागहेतवःः तथा “बहुलालापाः के शिष्ट प्रयोग तक 
ही सीमित है। 

स्पष्ट है, त्रिविक्रम का प्रधान लच्तय शाब्दी क्रीडा है। यही कारण है 
कि त्रिविक्रम को इतिबृत्त या कथा के निर्वाह की इतनी फिक्र नहीं है। 





१. प्रसन्ना: कांतिहारिण्यो नानाश्लेषविचक्षणाः । 
भवन्ति कस्यचित्पुण्येमुंखे वाचो गृदहे स्थियः ॥ ( नलूचम्पू १.४ ) 
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प्रथम उद्धास का स्टुगयावणन तथा षष्ठ उछास का विन्ध्याटवीवर्णन इतने 
लंबे हैं कि वे कथाप्रवाह को बिलकुल रोक देते हैं। त्रिविक्रम वर्णन तथा 
श्लेषयोजना के द्वारा ही अपना कवित्व प्रदर्शित करना चाहते हैं और 
सप्तम उद्धास पर ही कथा को समाप्त कर देना भी इस बात की पुष्टि 
करता है कि कवि का ध्यान कथा की ओर बिलकुल नहीं है । शाब्दी क्रीडा 
की ही भाति त्रिविक्रम प्रोढ़ोक्ति या आर्थी क्रीडा में भी दत्त हैं। त्रिविक्रम ने 
अपनी आर्थी क्रीडा से आकाश में गंगा और यमुना दोनों को बहा कर 
प्रयाग की सृष्टि कर दी है और इस अनूठी कल्पना से प्रसन्न हो पुराने 
पंडितों ने त्रिविक्रम को 'यम्रुना-त्रिविक्रम”! की उपाधि से विभूषित कर 
दिया है, जेसे भारवि को “आतपत्र-भारविः तथा माघ को “घण्टा-माघ? की 
उपाधि से विभूषित किया गया था। त्रिविक्रम का वह प्रसिद्ध पद्य यों हैं :-- 

उदयगिरिगतायां प्राक्‌ प्रभाषाण्डुताया- 

मनुसरति निशीये श्रृज्ञभस्ताचलस्य १ 

जयति किमपि तेज: साम्प्रतं व्योममध्ये 

सलिलमिव विभिन्न जाहृदं यामुबं व्‌ ॥ ( नक्तचम्पु ६.९ ) 

प्रातःकाल का समय होने वाला है। वेतालिक राजा नर को जगाने 

के मंगल पाठ कर रहे हैं । एक वेतालिक प्रातःकाल का वणन करता हुआ गा 
रहा है। 'रात बीत चुकी है। प्रातःकार होने वाला है। उदयाचल की 
चोटी पर अरुणोद्य हो रहा है तथा उसका प्रकाश चमक रहा है। अस्ताचल 
की चोटी पर रात्रि का अंधकार उतर चला है। आकाश के एक ओर प्रकाश 
है, दूसरी ओर अंधकार ओर आकाश के बीचोंबीच प्रकाश तथा अंधकार 
दोनों की घुली मिली आभा दिखाई दे रही है। उस धूपछाहीं को देख कर 
ऐसा मालूम पड़ता है, जेसे हल्के काले रंग की यमुना का जल निमंल श्वेत 
कांति वाली गंगा के जल से मिश्रित हो गया हो ।! 
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ब्रिविक्रम ने अपनी कल्पना से आकाश में यमुना की भी सृष्टि कर 
दी, गंगा ( आकाशगंगा ) की सृष्टि तो वहाँ पहले से थी ही। 
नलचम्पू के व्याख्याकार चण्डपाल ने इसलिए त्रिविक्रम की तुलना 
“त्रिविक्रम” (विराट रूप विप्णु) से की थी, जिसके पद ( यामुनं? पद; विष्णु 
के पेर ) ने निर्मल आकाश सें यमुना की भी सृष्टि कर दी ।* 

भावात्मक स्थर्छों मे भी ब्रिविक्रम श्लेषप्रयोग से नहीं हटते। दुमयंती 
के हृदय में नल के अति अनुराग उत्पन्न हो रहा है, उसके शरीर पर 
रतिभाव के सूचक सात्त्तिकमाव दिखाई पड़ रहे हैं। ब्रिविक्रम ने दमयंती 
की इस स्थिति का वर्णन करने में प्रौढ़ोक्ति तथा श्लेषोक्ति की विचित्र 
चमत्कृति उत्पन्न कर दी है-- 

पअत्र विश्रान्तताचि वाचस्पताविदोच्चारितानश्टविस्पष्टदर्णू वर्शितनिषध- 
राजे राजहसे “अहं सेवार्थी! इत्यभिधायोपरुष्यमाना कृतोत्तरासंगेन द्विजन्मना 
श्रतानुरागेण, “वत्से चिरान्मिलितासि! इटुकत्वेवाक्किष्टा हृदसे प्रवृद्धणा चिन्तया, 
'पुत्रि, कर्थ कथमपि इृष्टासिः इति संमाष्येवालिंगिता सदौगेषुतकम्पजनन्या 
रोमांचाद्यवस्थया, “तरुरि, त्यज्यतामिदानी शेशवब्यवहार:, इत्यभिषायेय 
मुग्वे स्पुष्ट प्रमुखेण मुखे वेयश्थन, 'मपुम्पे युच्यतां स्वच्छन्दभाव: इत्सनु- 
श्ास्पेव ग्राहिता निजाज्ञां शुरुणा मकरथ्वजेन दमयन्ती ४ 

( नलचम्पू , चतुर्थ उछबास ) 

“जब बृहस्पति के समान राजहंस स्पष्ट वर्गों में निषधराज का वणन 
कर चुप हो गया, तो दमयंती के हृदय में नर के प्रति श्रुतानुराग 
( गुणश्रवणजनित प्रेस ) उत्पन्न हुआ, मानों वह अनुराग, जो उस राजहंस 


१. प्राच्याद विष्णुपदीहेतोरपूर्वो्यं त्रिविक्रमः । 
निर्ममे विमले व्योम्नि तत्पदं यमुनामपि ॥ ( चण्डपाल ) 
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के गुणकथन से उत्पन्न हुआ था, जो अब दुमयंती के उत्तर की प्रतीक्षा कर 
रहा था, दमयंती से यह प्रार्थना कर रहा हो कि वह दमयंती की सेवा के 
लिए टीक बेसे ही प्रस्तुत है जेसे वह पक्षी ( राजहंस ) प्रस्तुत था, अथवा 
जेसे वह कोई उत्तरीयधारी वेद्पादी ब्राह्मण हो, जो दमयंती के पास आकर 
बार-बार उससे यह निवेदन कर रहा हो कि वह उसकी सेवा के लिए 
प्रस्तुत है। दमयंती के हृदय में अनुराग के कारण गाढ़ चिन्ता उत्पन्न हुई, 
जैसे चिन्ता कोई बूढ़ी पितामही हो, जो दुमयंती को हृदय से लगा कर 
कह रही हो, 'बेटी, तुम बड़े दिनों बाद मिली हो?। रागोद्वोध के कारण 
दमयन्ती के शरीर में कंप तथा रोमांच उत्पन्न हो गया, जेंसे कांपती हुई 
रोमांचित माता दमयंती के पास आकर उसे सारे अंगों में आलिंगन कर 
यह कह रही हो “बेटी, किसी तरह मेंने तुम्हें देख लिया! । दमयंती के मुख 
में वेवण्य नामक सात्तिकभाव उत्पन्न हो गया, जेसे भोली दुमयंती को 
देख कर घर का कोई प्रमुख व्यक्ति मुख पर उसका स्पश कर यह कह रहा 
हो, 'तरुणि, अब तेरा बचपन निकल गया है, इसलिए बचपन के खेल 
छोड़ दे! उसके हृदय में कामदेव का अत्यधिक वेग उठ रहा था, जसे 
कामदेवरूपी गुरु दमयंती को शिक्षा देकर अपनी इस आज्ञा को समझा 
रहा हो, 'भोछी, स्वच्छुन्दता को छोड़ दो! । 


यहां तत्तत्‌ सभंगश्लेष के द्वारा कवि ने दमयंती की अनुरागजनित 
अवस्था का वर्णन करते हुए, उसके कम्प, रोमांच, वेवर्ण्य जेसे सात्त्तिकभाव, 
चिंतादि संचारीभाव, तथा चांचल्याभावादि वयःसंधिगत अनुभावों की 
ओर संकेत किया है, पर कवि का सारा चमत्कार शाब्दी क्रीडा तक ही रह 
जाता है, फलतः सहृदय पाठक को दमयंती की ओऔत्सुक्य जनित प्रथम 
रागोह्रोध दशा का कोई अनुभव नहीं हो पाता।उक्ति का सारा सोंदर्य सभंग 
श्छेष या हेतूत्पेत्षा तक ही सीमित रह गया है। 
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दमयंती के नखशिख वर्णन में भी कवि का खास ध्येय उसके सौंद्य का 
बिम्ब अहण कराना न होकर साधम्यमूलक अर्थालझ्लार की माला उपस्थित 
कर देना भर रहा है। कवि की सारी शक्ति दमयंती का सरस चित्र उपस्थित 
करने में असफल रहती है और उसकी उक्ति का चमत्कार उत्ग्रेज्षा के प्रयोग 
तक ही है। 


“इतस्ततो. निषतन्मण्डनमशिमयुखूम जरीजालच्छुलेनामान्तमिव काँतिरस- 
विसरमुत्सुजन्ती, अशैषांगावयवेषु प्रतिबिंबितेरासन्नचचिश्रभित्तिरूपकेर्मायाविभि: 
सुरासुरेरिव विधीयमानाइलेषां, अग्नस्थिते पद्वरागमणिदर्पणे कंदर्पातुरे राश्पिरि 
शुशिनीव करुणयार्पितच्छायां, अशेषजगद्विजयालशालामिव मन्मथस्थ, संकेत- 
उसतिमिद समस्तस्ोंदर्यणुणानां, अधिदेवतामिव सौमाग्यस्य, विपणिमिव्‌ लाव- 
ए्यस्य, शिलुपसवेस्वपरिणामरेखामिव विधातु:, अनन्तसंसाररोहणैकरक्कन्दर्ली 
दमयन्तीमद्राक्षम्‌ ४? ( सप्तम उछवास ) 


नल के द्वारा दमयंती के पास भेजा गया पर्वतक वापस आकर दमयंती 
के सोंदर्य का वर्णन कर रहा है :--“तब मेने प्रासाद के सातवें मंजिल पर 
पहुँच कर वातायन के पास बेठी हुई उस दुमयन्ती को देखा, जो अपनी 
ज्ञाभूषण मणियों के इधर उधर फेलते हुए प्रकाश-जाल के द्वारा मार्नों अपने 
ही शरीर में आवश्यकता से अधिक होने के कारण न माते हुए कांतिरस का 
उत्सूजन कर रही हो। उसके समस्त अंगों पर चित्रभित्तियों में चित्रित 
कल्पित देवताओं और देत्यों के प्रतिबिब प्रतिफलित हो रहे थे, जैसे वे 
दमयंती का आलिंगन कर रहे हों । वह अपने सम्मुख स्थित पद्मरागमणि के 
दर्पण की ओर देख रही थी, जेसे मदनातुर रागी ( प्रेम से युक्त, छाल रंग 
वाले ) चन्द्रमा को करुणा से अपनी शोभा का दान कर रही हो । दुमयन्ती 
मानों कामदेव की अख्रशाला है, जिसे उसने समस्त संसार का विजय करने के 
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लिए सजा रखा है, वह मानों संसार के सारे सोंदुर्य गुणों की संकेत भूमि है, 
सौभाग्य की अधिष्ठान्नी देवता है, लावण्य की विपणि है, ब्रह्मा की समस्त 
शिल्प-कृति की चरम सीमा है, ओर समस्त संसाररूपी रोहणगिरि की 
रलशलाका है ।! 


त्रिविक्रम का प्रकृतिवर्णन भी इसी प्रकार प्रीढोक्ति या श्लेष से काफी 
लदा हुआ है। प्रकृति वणन प्रायः उद्दीपन के रूप में पाया जाता है। समस्त 
जगत्‌ को अम में डालने वाली दुग्धफेन-धवल चन्द्रिका का आंतिमान्‌ 
अलंकार की भंगिमा से किया गया वर्णन सुंदर है। पर इसका सोंदर्य कवि 
प्रतिभोतव्थापित आंतिमान्‌ तक ही है। 


मुक्तादाममनोरथेन वचिता मृहन्ति वातायने, 
गोछे गोपवघूदबीति मथितुं कुम्मीगतान्वान्छति 
उच्िन्वन्ति च मालतीषु कुसुमश्रद्धालदो मालिका:, 
शुश्रान्विश्रमकारिणु: शुशिकरान्पश्यक्न को मुछति ॥ ( २.३७ ) 


“लोगों को अ्रम में डाल देने वाली श्रेत चन्द्रकिरणों को देख कर कौन 
मोहित नहीं हो जाता ? झरोखों पर गिरती हुई किरणों को रमणियाँ मोती 
की छड़ें समझ कर उनका ग्रहण करना चाहती हैं, गोपिकाएं बाड़े में रखे हुए 
धड़ों में उन्हें देखकर दही समझ लेती हैं और उसे मथने की इच्छा करती 
हैं, माऊती छता के ऊपर छिटकी हुई शशिकिरणों को मालिनियां मालरूती 
के फूल समझ कर चुनने लग जाती हैं ।? 


पंचम तथा पष्ठ उच्छास का विन्ध्याटवी वर्णन भी प्रकृतिवर्णन की दृष्टि 
से हासोन्मुखी काल की प्रवृत्ति का परिचय देता है, जहाँ श्द्भार के उद्दाम 
संकेतों के साथ, समासांतपदावली ओर आलुप्रासिक चमत्कार की छुटा देखी 
जा सकती है । उदाहरण के लिए नमंदा का निम्न वणन लीजिये-- 
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एवा सा विन्ध्यमध्यस्थलविपुलशिलोत्संगरंगत्तरंगा 
संमोगश्रान्ततीरा श्रयशुबरवघुशमंदा नर्मदा च 
यस्‍्या: सान्द्रद्रमालीललिततलमिलत्सुन्द्रीसंनिरुद्धे- 
सिद्ध: सेब्यन्त एते सुगम दितदलत्कन्दला: कूलकच्छा: ॥ (५.३५) 

“यह वह नमंदा नदी है, जो विन्ध्यपत के मध्य भाग में स्थित विपुल 
शिलाओं के बीच से टकराती हुई शब्द करती हुई लहरों से सुशोभित है, 
तथा जो रतिक्रीडा के कारण थकी हुई और तीर पर विश्राम करती हुई 
भीलनियों को सूख देने वाली है। इस नमंदा के किनारे के वे प्रदेश, जहाँ 
के कंदुर्को को हिरनों ने कुचछ डाला है, सघन वृक्षों की पंक्तियों के नीचे 
अनुराग से मिलती हुई सुंदरियों से युक्त सिद्ध जाति के देवताओं के द्वारा 
सेवित किये जाते हैं ।' 

निम्न प्रकृतिवणन एक साथ वर्षा तथा अभिसारिका का श्िष्ट चित्र 
उपस्थित करता है-- 

“अथ कदाचिदुनह्नमत्पयोधरान्तरपतद्धारावलीविराजिता:, कमलदलक्ांत - 
चयना:, सुरचापचक्रवक्रश्र॒ुव-, विद्चन्मणिमेललालंकारधारिण्य:, शिक्षाना- 
मुक्तकलहंसका:, प्रोढकरेणुसंचारहारिण्य:, कप्नकंचरा:, तिरस्शतशशाकर्कांति- 
कलापोचमुखमण्डला: सकलजगज्जेगीयमानगुणुमिममनु पमरूपलावस्यराशिरा- 
जित॑ राजानमिवावलोकगितुमिवावतरन्ति सम वर्षा: 0! ( प्रथम उछवास ) 

समस्त संसार के द्वारा जिसक्रे गुर्णो का गान किया जा रहा है, ऐसे 
अनुपम रूपलावण्य से युक्त राजा नल को मार्नो देखने के लिए वर्षा 


( रूपिणी स्त्रियाँ ) (पृथ्वी पर ) उत्तर आईं । वर्षा पानी के भार से झुके हुए 
बादलों के बीच से गिरती जलधारा से उसी तरह सुशोभित हो रही थीं, 
जेसे रमणियाँ उन्नत स्तनों के बीच हिलते हुए हारों से सुशोमित होती 
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हैं। वे कमलपन्रों से सुंदर थीं, जेसे रमणियाँ कमल पन्न के समान सुंदर 
नेत्र वाली होती हैं । इन्द्रधनुष ही उस्तकी टेढ़ी भोहें थीं ओर 
रमणियों की भोहें इन्द्रधनुष के समान होती हैं। वर्षा बिजली की मणि- 
मेखला धारण किये थी तथा पानी के वेग से युक्त थी, रमणियाँ 
उज्ज्वल मणिमेखला तथा अन्य अलंकारों से युक्त होती हैं। वर्षा में शब्द 
करते हुए कलहंस मानस के प्रति उन्मुख होकर इस प्रदेश को छोड़ देते हैं, 
रमणियों के सुंदर हंस ( बिछुए ) शब्द करते हैं। वर्षा में जल के गिरने 
के कारण घूछ उड़ना बंद हो जाता है अतः वह सुंदर लगती है, रमणियाँ 
हथिनी के समान मनोहर गति वाली होती हैं। वर्षा में सुंदर बादल 
( कम्रकंघराः ) दिखाई पड़ते हैं, रमणियों की गदन लज्जा के कारण झकी 
रहती है। वर्षा में अपने पिच्छु से चंद्रमा की कांति को तिरस्क्ृत करने 
वाले मयूर मेघ की ओर ऊँचा मुँह किये दिखाई पड़ते हैं, रमणियाँ चन्द्रमा 
के सोंदय को तिरस्कृत करने वाले मुख से सुशोभित होती हैं |! 


इन छक्लिषप्ट छिष्ट उद्धर्णों को देने का प्रयोजन यह था कि त्रिविक्रम की 
उन विशेषताओं की ओर संकेत कर दिया जाय, जिनके कारण संस्कृत 
पण्डितों ने उनकी प्रशंसा की है। इस प्रसंग को समाप्त करने के पूव 
त्रिविक्रम की शेली से विरोध तथा परिसंख्या का एक एक उदाहरण 
दे देना अप्रासंगिक नहीं होगा । 
( १९ ) यश्व नीतिमत्पुरुषाचिष्ठितो5 प्यनीति;, सवदो5प्यव्संकुल-, कारूप- 
युतो5प्यपण्तरूपशोभ: १ ( प्रथम उछवास ) 
“जिस देश में नीतिमान्‌ पुरुष रहते थे, फिर भी वहाँ अनीति ( अकाल 


आदि का अभाव ) थी, वहाँ वट (बरगद ) के पेड़ थे, फिर भी वह 
अवटसंकुल ( बरगद के पेड़ से रहित, गड़ढों से युक्त ) था, वह कुत्सित 
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रूप से युक्त था ( चित्रकारों-कारुवरों से युक्त था ), फिर भी उसका सौंदय 
नष्ट न हुआ था ।! 

( २ ) यत्र च॒ शुरूव्यतिक्रमं राश्य-, मात्राकलहं लेखशालिका-, भित्रो- 
द्यदेषमुलुका:, अपत्यत्यागं कोकिला+, बन्धुजीवबिधातं॑ गीष्गदिवसा« कुवेन्ति 
न जना+ १ ( भ्रथम उछवगास ) 


'जिस देश के निवासी न तो कभी गुरु की आज्ञा का उल्लंघन ही 
करते हैं, न माता के साथ कलह ही, वे मित्र के वेभव को देखकर द्वेष नहीं 
करते, न अपने पुत्रादि का त्याग ही करते हैं, न बांधवों के जीवन का 
अपहरण ही । गुरु ( बृहस्पति ) का उल्लंघन केवल मेषादि राशियाँ करती 
हैं, मात्रा का प्रद्शन केवछ लेखिकाएँ करती हैं, केवल उल्लू ही सूय 
( मित्र ) के उदय से शजञ्मुता करते हैं, कोयले ही अपनी संतान का त्याग 
करती हैं, और परीष्म के दिन में ही बन्धूक के फूल गिरते हैं । 

ब्रिविक्रम की शेली से स्पष्ट है कि बाण के शाब्दी क्रीडा वाले पक्त को 
त्रिविक्रम ने और बढ़ाया और इसका प्रभाव बाद के सभी गद्य कार्व्यों पर 
देखा जा सकता है। एक ओर घनपाल की तिलकमंजरी जेसे गद्यकाव्य 
दूसरी ओर सोमदेव सूरि के यशस्तिलकचम्पू तथा हरिचंद्र के जीवंधरचम्पू 
जैसे चम्पूकाव्यों में यह प्रभाव परिलक्षित होता है। त्रिविक्रम के बाद संस्कृत 
साहित्य में चम्पूकाव्यों की बाढ़-सी आ गई है, जो एक साथ संस्क्रत साहित्य 
के ह्वासोन्‍्मुखी गद्य तथा पद्य दोनों के परिचायक हैं । 


म॒क्तक कावि 


अमरुक 


हिन्दी के प्रसिद्ध आलोचक आचाय शुक्ल ने प्रबन्ध काव्य तथा मुक्तक 
की तुलना करते समय जिस उपमा का प्रयोग किया गया है, वह इन दोनों 
के अन्तर को बताने में पूर्णतः समर्थ है। प्रबंध काव्य को उन्होंने एक 
विस्तृत वनस्थली माना है, तो मुक्तक को एक चुना हुआ गुलदस्ता । समस्त 
वनस्थली के सोंदय का परिशीलन करने के लिए हमें समय चाहिए, 
परिश्रम के बिना वह खाध्य भी नहीं; पर सुंदुर गुलदस्ता हमारे समक्ष 
काव्य-वनस्थली के चुने हुए सूचम किंतु रमणीय परिवेष को उपस्थित कर 
देता है । चाहे कुछ विद्वान मुक्तक के रसपरिपाक को प्रबन्धकाव्य के 
रसपरिपाक से कुछ नीचे दर्ज का मानें, पर मुक्तक के एक-एक पुष्प-स्तबक 
में मन को रमाने की अपूर्व क्षमता होती है। यह दूसरी बात है कि रसपरक 
मुक्तक कदिता का एकमान्न उद्देश्य रस-व्यञ्षना होता है। शुक्जी जसे 
पण्डित आनंद की सिद्धावस्था के मसुक्तक काब्यों को, इसलिए अधिक 
सम्मान देते नहीं दिखाई देते कि वहाँ आनंद की साधनावस्था वाला, 
जीवन का गत्यात्मक ( 707७७7०7० ) चित्र उपस्थित नहीं किया जाता, जो 
प्रबंधकाव्यों में उपलब्ध होता है। किंतु जहाँ भावुक सहृदय की दृष्टि से 
विचार करने का श्रश्न उपस्थित होता है, मुक्तक कार्व्यों की भावतरलता 
बाजी मार ले जाती है। मुक्तक का रस चाहे € शुकूजी के शब्दों में » कुछ 
छींटें ही हों, जिनसे कुछ देर के लिए हृद्य-कलिका खिलक उठती हो, पर 
ये ही वे तुषार-कण हैं, जो हृदय की कलिका में पराग का संचार कर 
मानव-जीवन को सुरभित बनाते रहते हैं। मानव के घात-अतिघातमय 
कटु जीवन के फफोलों पर मलहम का काम कर ये मुक्तक काव्य ही, उन 
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फफोलों की खुजली को, भले ही कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, श्ञान्त 
कर देते हैं । चित्त को रमाने की जो अपूर्व क्षमता सफल मुक्तक काब्यों में 
देखी जाती है, वह प्रबंधकाव्यों में नहीं और सम्भवतः यही कारण है कि 
आनन्दवधन ने अमरुक कवि के एक-एक मुक्तक पद्म पर सेकड़ों प्रबन्ध 
कार्ष्यों को न्यौछावर करने की घोषणा की थी । 


संस्क्ृत साहित्य में अमरुक की छोटी-सी मुक्तक-मालिका, जिसमें पूरी 
3०८ भी मुक्तामणियाँ नहीं गुँथी हैं,' पता नहीं कब से सहृदय रसिकों तथा 
आलंकारिक पण्डितों का एक साथ गले का हार बनी हुई है । इस माला की 
सबसे बड़ी विशेषता तो यह है कि इसका प्रत्येक मुक्तक सुमेरु है, प्रत्येक 
मणि “नायकत्व” ( मध्यमणित्व ) को प्राप्त करती देखी जाती है, कौन पद्म 
किससे बढ़ चढ़ कर है यह निर्णय देना कठिन है, हर पद्य में अपनी अरूग-से 
विशेषता है और उस विशेषता के लिए वह सारे संस्कृत मुक्तकों में बेजोड 
है। अमरुक के मुक्तक वे मणिदीप हैं, जिन्होंने भावी मुक्तक कवियों का 
मार्ग-दर्शन किया है, ये वे उपस्तिन-सीमा-स्पर्शी जल-चिह हैं, जहाँ तक 
भावी मुक्तक रस की कोई बाढ़ नहीं पहुँच पाई है। अंगार रस के विविध 
पक्षों को उपस्थित करने में अमरुक की तूलिका अपना सानी नहीं रखती, 
ओऔर उसके चित्रों का बिना तड़क-भड़क वाला किंतु अत्यधिक प्रभावशाली 
रंग-रस, उसकी रेखाओं की बारीकी और भंगिमा अमरुक के कारुवर की 
कलाविद्ग्धता का सफल प्रमाण है । 

अमसरूक के जीवनकबृत्त के विषय में कुछ पता नहीं, यद्यपि किंवदतियों ने 
अमरुक को भी नहीं छोड़ा है। ध्वन्यालोककार आनंदवर्धन ( ९७० ई० ) ने 
अमरुक का बड़े आदर के साथ उल्लेख किया है और अमरुक के कई सरस 











१. अमरुकशतक के अलग-अलग संस्करणों में अलग-अलग पतच्च संख्या है, 
जो ९० से ११५ तक पाई जाती हैं, किंतु श्न्में समान पद्च केवल ५१ पाये जाते हैं। 
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प्यों को उदाहरण के रूप में उपन्यस्त किया है। ध्वन्यालोककार के बाद तो 
प्रायः सभी आलंकारिकों ने अमरुक के पर्यों को रस-प्रकरण और नायक- 
नायिका भेद प्रकरण में उदाह्ृत किया है। आनंदवर्धन से पहले वामन 
(८०० ई० ) ने भी अमरुक के तीन प्मों को रचयिता के नाम का उल्लेख 
न करते हुए उदाह्त किया है। इससे यह तो सिद्ध हो जाता है कि 
अमरुक वामन के समय तक प्रसिद्धि पा चुके थे ओर उनका समय ७७५० ई० 
से पहले रहा होगा । कुछ विद्वान अमरुक की कृति को कालिदास के ही 
आस-पास की चोथी-पाँचवीं सदी की मानते हैं, किंतु अमरुक को इतना 
पुराना मानना ठीक नहीं । अन्य विद्वानों का मत है कि अमरुक के मुक्तक 
भतृहरि के श्ृंगारशतक के मुक्तर्कों से प्रभावित जान पढ़ते हैं, पर इसका 
अथ यह तो नहीं कि अमरुक सातवीं सदी के बाद रहे हैं। हमारा अनुमान 
है कि भर्तृहरि तथा अमरुक समसामयिक थे। यह संभव है कि अमरुक 
ओर भठ्ृंहरि में एक पीढ़ी का अंतर रहा हो, अर्थात्‌ अमरुक भर्तंहरि से 
२०-३० वर्ष छोटे हों। अमरुक को हर्ष, बाण, मयूर आदि का समसामयिक 
मानना ही हमें अभीष्ट है तथा उन्हें हम संस्कृत साहित्य के विकासकालीन 
मुक्तकों का ग्रतिनिधि मानते हैं। वेसे तो अमरुक को काश्मीर का एक राजा 
मानकर शंकराचाय के साथ जोड़ने की किंवदंती पाई जाती है कि किस 
प्रकार दिग्विजय के लिए निकले हुए ब्रह्मचारी शंकर शाखा में कामकेलि- 
संबंधी शास्त्रीय प्रश्नों के पूछे जाने पर उत्तर देने की मुहन्लनत माँग कर 
काश्मीर गये ओर वहाँ योगविद्या से, मरे हुए राजा अमरुक के शरीर में 
प्रवेश कर उसकी सौ रानियों के साथ विलास कर पुनः अपने वास्तविक 
स्वरूप में आकर प्रतिपक्षी ( मण्डन मिश्र की पत्नी ) को जीत सके। उसी 
काल में शंकराचार्य ने अमरुकशतक की रचना की थी। यद्यपि यह पूरा 
गपोड़ा चल पड़ा है, पर इस गपोड़े में भी एक तथ्य छिपा है, जो अमरुक 
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के जन्मस्थान का संकेत करता है। अमरुक काश्मीर के निवासी थे और 
इस बात की पुष्टि उनके नाम से भी होती है, जो काश्मीरियों की खास 
पहचान है, केयट, जेयट, मम्मट, कन्नट, वच्नट, विह्ण, कह्ृण, जेंसे नामों की 
तरह शह्लुक जेसे नाम भी काश्मीरियों में मिलते हैं। अमरुक और शंकुक 
के नामों में भी यही काश्मीरीपन की तुक दिखाई पड़ती है । 

अमरुक के नाम से केवल एक ही रचना उपलब्ध है, अमरुकशतक। 
इसके कई संस्करण भारत तथा विदेश में प्रकाशित हुए हैं, जिनमें पूण 
समानता नहीं पाई जाती । अमरुकशतक के विभिन्न संस्करणों में पद्य 
संख्या से ९० से ११५ तक पाई जाती है। जम॑नी में प्रकाशित स्यूकेत, श्रोएद्र, 
तथा बोतलिंक के संस्करणों में अमरुक के कुछ ही पद्मों का संग्रह है । काशी 
से संवत्‌ १९४४ में प्रकाशित अमरुशतक में-जिसके साथ रविचन्द्रक्रत टीका 
भी प्रकाशित हुई है--पूरे सो पद्म हैं। अमरुशतक के विभिन्न संस्करणों को 
देखने से पता चलता है कि इनमें ५३ पद्य समान हैं। कई पद्म जो एक 
स्थान पर अमरूक के माने गये हैं, अन्यत्र नहीं पाये जाते । उदाहरण के 
लिए 'निःशेषच्युतचन्दनं' इत्यादि प्रसिद्ध पद्म अमरुक की कृति माना जाता 
है, किन्तु रविचन्द्र की टीका वाले उक्त प्राचीन संस्क्रण में यह पद्य नहीं 
मिलता। ऐसा जान पड़ता है कि कई संस्करणों ने अमरुक के वास्तविक 
पद्यों को छोड़ दिया है, और कई अन्य कवियों के पद्म भी अमरुक के शतक 
में समाविष्ट हो गये हैं । सम्भवतः विकटनितम्बा, शीलाभटद्वारिका जेसी 
कवयित्रियों के भी दो तीन पद्य इनमें मिल गये हों। इसी सम्बन्ध में एक 
प्रश्न यह उठता है कि क्या अमरुक के पद्मों की संख्या पूरी सौ थी ? वस्त॒तः 
शतक” शब्द का प्रयोग “अनेक? के अर्थ में प्रयुक्त होता रहता है, तथा 
अमरुक के पद्य सौ से कम या अधिक रहे होंगे । अमरुक के समस्त प्रामाणिक 


पद्यों के विषय में हम कुछ निर्णय नहीं दे सकते, तथापि प्राप्त पद्य उसकी 
महत्ता स्थापित करने में अलम हैं । 
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अमरुक का वास्तविक प्रतिपाद्य रस श्टंगार है। श्शज्ञार के संयोग तथा 
विप्रलुभ दोनों पत्तों का वणन यहां मिलता है, तथा पण्डितों ने तत्तत्‌ प्रकार 
के नायक-नायिकादि के चित्रों को उसके मुक्तक पर्चों में ढुँढा है। कुछ लोगों 
ने यहां तक घोषणा करने का साहस किया है कि अमरुक ने तत्तत्‌ नायक- 
नायिकादि की विधा को ध्यान में रख कर इन चित्रों का सजन किया था। 
किंतु यह मत मान्य नहीं। अमरुक के मुक्तकों को कामशाखत्र की तत्तत्‌ 
नियमसरणि को ध्यान में रखकर लिखा गया नहीं माना जा सकता। 
अमरुक ने स्वच्छन्द रूप में इन मुक्तकों की रचना की है, जिनमें तत्कालीन 
विलासी दाम्पत्य-जीवन तथा प्रणय-व्यापार का सरस चित्र हे, बाद में 
आलंकारिकों ने इनमें अपने लक्षणों के अनुरूप गुण पाकर इन्हें रूच्य के रूप 
में उदाह्त करना आरंभ किया, और इस प्रवृत्ति की अधिकता ने ही उपयुक्त 
आंति को जन्म दिया है। कुछ विद्वान्‌ इससे भी आगे बढ़ गये हैं। वे 
अमरुकशतक के पद्मों से एक साथ शद्ञार ओर शान्त दोनों रसों की व्यंजना 
मानते हैं। रविचन्द्र ने अपनी टीका में अमरुक के प्रत्येक पद्य का शान्त 
रसपरक अथ भी बताया है। यह शान्तरसपरक अर्थ निकालने की कल्पना 
का कारण वही गपोड़ा है, जो अमरुक को शंकराचाय से अभिन्न मानता है ।* 


अमरुक के पद्य मुक्तक काव्य है। मुक्तक काव्य वह है, जिसमें प्रत्येक 
पद्म स्वतन्त्र होता है, वह एक छोटा-सा स्वतः पूण चित्र होता है, उसे 








१. ननु खज्नारशतमित्यस्य प्रसिद्धेंः कर्थ शान्तिरसोउ5त्र, तत्र उच्यते भगवान्‌ 
शबूराचार्या दिग्विजयच्छलेन काश्मीरमगमत्‌। तत्न अज्ञाररसवर्णनाथ सम्यरस्य- 
थितः शबह्वारी चेत्‌ कविः काव्यजातं रसमयं जगदिति वचनादित्यमरुनाम्नों राज्ो 
मृतस्य परवपुःप्रवेशविद्यया शरीरप्रवेशं कृत्वा खीशतेन सह केलि विधाय प्रातस्तथा 
कारयामास । पिशुनेः कापटिकौ5यमाजन्मत्ह्मचारीत्युपहसितः शान्तिरसमत्र व्याचष्टे 
इति किंवदन्त्यतः शान्तिरसमत्र व्याचक्षते शान्तस्य मोक्षसाधनत्वात्‌ ॥ 


रविचन्द्र टीका. पृ० १, ( १९४४ सं० » 
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प्रसंगादि के लिए किसी दूसरे पद्य की अपेक्षा नहीं होती। प्रबंधकाव्य या 
खण्डकाव्य में प्रत्येक पद्म एक दूसरे से गुंथा रहता है, एक कड़ी की तरह 
दूसरी कड़ी में जुड़ कर प्रबन्ध की ःछुछा का सृजन करता है। मुक्तक 
काव्य एक ही कृति के डोरे में पिरोये हुए अलग-अलग मोती है, जो एक 
दूसरे से सवंधा बिलूग रहते हैं। यही कारण है कि मुक्तक काव्य की रचना 
अत्यधिक कलाकृतित्व का परिचय देती है। स्वतःपूर्णता का संचार करने के 
लिए उसमें भाव-पत्त की परि पूर्णता, कला-पच्ष का सौष्ठव तथा भाषा की समास- 
शक्ति अत्यधिक अपेक्षित है। प्रबंधकाव्य की अपेक्षा ऊँचे दर्ज के मुक्तक कार्यों 
की रचना अधिक परिश्रमसाध्य मानी जा सकती है। संस्क्रत के इन मुक्तक 
कार्यों को, जिनका प्रतिनिधित्व अमरुकशतक करता है, हम पूरी तरह तो 
'लिरिक! नहीं कह सकते, क्योंकि “लिरिक' कार्यों में जो वेयक्तिकता प्रधान- 
तया पाई जाती है, वह इनमें स्वाभाविक रूप में न आकर अत्यधिक कृत्रिम 
रूप में आती है । 


संस्कृत मुक्तकों का उदय हम वेदिक साहित्य के भावप्रवण सूक्तों से ही 
मान सकते हैं, पर उनकी अखण्डपरम्परा अमरुक तक नहीं मानी जा सकती। 
वेसे थरीगाथा और थेरगाथा ( पालि-साहित्य ) में भी कई भावप्रवण 
मुक्तक उपलब्ध होते हैं, तथा इसी प्रकार के भावप्रवण मुक्तक छोकगीतों 
(छोक-साहित्य) में भी पाये जाते हगे। कुछ विद्वानों नेतो हाल की गाथाओं 
को लोकसाहित्य के मुक्तकों का ही संग्रह मान लिया है। किंतु हाल 
की गाथाओं के विषय में हम इस मत से सहमत नहीं हैं । हाल की गाथाओं 
में भले ही ग्राम-वातावरण का चित्र हो, चाहे उनके भाव ओर कल्पनाएँ 
ग्रामीण परिवेष को छेकर आती हों, किंतु उनकी रचना किन्हीं साहित्यिकों के 
मेजे हाथों ने की है, छोक-साहित्य के कोमल भोले हाथों ने नहीं। अमरुकशतक 
के पूब हाल के द्वारा संग्रहीत 'सत्तसई” का यह रूप न भी रहा हो, उन 
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प्राकृत कवियों की कई गाथाएँ अवश्य विद्यमान थीं, जिनका संग्रह हाल या 


आद्यराज ने किया है। इसके साथ ही संभव है, अमरुक को भर्तृहरि के 
शड्रारशतक से भी प्ररणा मिली हो। 


अमरुक का भावपत्त 


अंगार की विविध स्थितियों का वर्णन करने में अमरुक बड़े दक्त हें। 
संयोग तथा विप्ररुंभ के उद्दीपन एवं आलंबन विभाव, अनुभाव, साच्चिक- 
भाव एवं संचारीभारवों की व्यंजना कराने में वे सफल हुए हैं। एक 
ही पक्ष में श्ंगार के विविध व्यज्षकों का उपस्थापन कर वे रस- 
चवंणा कराने की अपूर्व क्षमता रखते हैं। नवोढा मुग्धा के साथ 
हास-परिहास करते प्रिय, खण्डिता प्रौढा के नाने और त्जना सहते 
एष्ट नायक, विदेश में जाते प्रिय को रोकने के लिए आँसू की नदी बहाने 
वाली ग्रवत्स्यत्पतिका, नुपुर ओर काज्जी से घन अन्धकार में भी अभिसरण 
की सूचना देती कामिनियों के चित्र अमरुक के खास्न चित्र हैं । इनमें एक 
ओर परस्पर अनुरक्त दम्पतियों के प्रेमाछाप, मान-मनौवन के पारिवारिक 
चित्र हैं, तो दूसरी ओर गुप्त प्रणय के चित्र भी हैं। अमरुक का रूच्ष्य केवल 
सहदय को श्यंगार रस की चर्त्रणा कराना है और यही कारण है, वेन 
नीतिवाद के फेर में ही पड़ते हैं, न कलापक्ष के घटाटोप में ही फेंसते हैं । 
भर्तृहरि मूलतः नीतिवादी हैं, यही कारण है, भवेहरि का श्ेगारवणन 
अ्रेगार के सामान्य रूप को, खो-पुरुष के प्रणय के सामान्य वातावरण को, 
उपस्थित करता है, अमरुक के पद्य प्रणय के किन्हीं विशिष्ट दृश्यों की 
योजना करते हैं, जिनमें अपना निजी व्यक्तित्व ( [70रांव००॥५४ ) दिखाई 
पड़ता है। अमरुक रसवादी कवि हैं, और परवर्ती श्ंगारी मुक्तक कवियों 
की तरह कला-पक्त पर ज्यादा जोर नहीं देते। जयदेव तथा जगन्नाथ 
पण्डितराज अपनी मुक्तक कविताओं में भाव से भी अधिक ध्यान शब्द- 
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योजना पर, पद-लालित्य पर रखते हैं । अमरुक पद-विन्यास की सतकंता 


के फेर में नहीं फंसते। भाव स्वतः अपने अनुरूप वाणी में ढलकर बाहर 
आ निकलता है। यद्यपि आलंकारिकों और टीकाकारों ने अमरुक के कई 


पद्मों में पद-दोष हुँढे हैं, पर उन्होंने यह भी घोषणा की है कि अमरुक की 
कविता में पद-दोष होने पर भी वह पद-दोष प्रकारान्तर से रसचबंणा 
में साधक ही बनता दिखाई देता है। इस संबंध में एक प्रसिद्ध पद्य ले 
लिया जाय-- 


गाढालिंगनवामनीकृतकु चप्रोड़िब्नरोगोद भा 

सान्द्रस्नेहर सातिरेकविगलच्छीमच्षितस्बाम्बरा १ 

मा मा मानद माति मामलभितिक्षामात्तरोक्नाणिनी 

सुत्ता किन्नु मृता नु कि मनसि मे लीना विलीना नु किम ॥ 


कोई नायक रति के आनन्द में विभोर नायिका की अवस्था का वर्णन 
कर रहा है। इस नायिका को अत्यधिक गाढ आलिंगन करने के कारण 
इसके स्तन दब गये और आलिंगनजनित सुख के कारण इसके रोमांच 
उद्बुद्ध हो गये हैं ( फूट पड़े हैं ), अत्यधिक स्नेह-रस के कारण इसका 
अधोवख्र नितम्ब से वार बार खिसकता जा रहा है, आलिंगन-जनित मदन 
की पीडा को न सह सकने के कारण यह टूटे-फूटे वचनों में 'हे प्रिय, नहीं, 
नहीं, मुसे अधिक नहीं'““*” इस प्रकार कहती हुई निश्चेष्ट हो गई है। 
क्या वह सो गई ? यदि यह निद्रामग्न होती तो श्वास चलते रहते, पर 
इसके श्वास भी नहीं चल रहे हैं, तो क्या यह मर गई ? क्‍या यह मेरे 
मन में छिप गई ? या घुल-मिल गई है ! 

आलंकारिकों ने इसे रति का वर्णन माना है। प्रस्तुत पद्म में 
नायिका के रोमांच तथा प्रल्य नाम सात्तिक भाव, ट्टे-फूटे बचनों का 
बोलना ओर नितंब के वस्र का खिसकना उद्दीपन विभाव तथा नायक के 
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वितक नामक संचारीभाव की व्यक्षना कराई गई है। इस पद में 'मा मा 
मानद माति मामलमिति! इस अंश में न्‍्यूनपद॒त्व दोष है, क्योंकि यहाँ 
वाक्य में क्रिया की आकांक्षा बनी रहती है, पर यह दोष भी यहाँ गुण हो 
गया है। रति-सुख के कारण मोह को प्राप्त होती हुई नायिका के बचनों 
का अधूरे होना, वाक्य का पूण न होना, ओचित्य” का पालन बन गया 
है। साहित्यिक पण्डित इस पद्य की नायिका को 'मोहान्तसुरतक्तमा' ग्रौढा 
तथा नायक को अनुकूल मानेंगे । 


पति के घर नई आई हुई मुग्धा नायिका की लज्ञाशीलता का चित्रण 
करने में अमरुक दक्ष हें। पति उसके आँचल के छोर को पकड़ कर उसे जाने 
से रोकना चाहता है और पति की इस चेष्टा कोन चाहते हुए भी वह 
लज्जा से अपना मुँह झुका लेती है। जब पति जबदुस्ती आलिंगन करना 
चाहता है तो वह अपने अंगों को एकदम हटा लेती है। हँसती हुई सखियों 
की ओर देखकर वह उन्हें मन से तो उत्तर देना चाहती है, पर मुँह से कुछ 
नहीं कह पाती । पति के घर पर जब नववधू का पहले पहल परिहास 
किया जाता है, तो वह लज्जा से हृदय में दुःखी होती रहती है, क्योंकि 
लज्जा के कारण वह इन परिहास चेष्टाओं का कोई उत्तर नहीं दे पाती । 


पटालूग्ने पत्यो नमयति मुखं जातविनया 
हगाश्लेष॑ वाब्छत्यपहरति गात्राणि निम्ुतम्‌ 
न शुक्नोत्याख्यातुं स्मितबुखसखीदत्तनयना 
हिया ताम्यत्यन्तः प्रथमपरिहासे नववधू: ॥ 
सुग्धा नायिका का कितना स्वाभाविक वर्णन है। इस पद्य में मुखनमनादि 
अनुभावर्वों के द्वारा नायिकागत ब्रीडा नामक संचारीभाष की पुष्टि कराई गई 
है और ये सब मिलकर संयोग #ंगार की व्यअ्षना कराते हैं। मुग्धा के पति 
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ने सबसे पहले कोई परांगनासक्ति संबंधी अपराध किया है। वह खुद यह 
भी नहीं जानती कि पति से गुस्सा भी करे तो केसे करे । आखिर इस तरह 
की नाराजी की भी तो शिक्षा मिलना जरूरी हे। उसे अब तक किसी ने 
पति से नाराज होने की कला ही नहीं सिखाई है, किसी सखी ने इस संबंध 
का कोई उपदेश नहीं दिया है । पति से क्रोध करने के समय जिस तरह की 
मुखाकृति आदि बनानी पड़ती है, जिस तरह की वक्रोक्ति का प्रयोग करना 
पड़ता हे, उसे चह जानती ही नहीं । पर उसे यह पता लूग चुका है कि 
प्रिय ने कोई अपराध अवश्य किया है. और उसके मन को यह व्यवहार 
बुरा लगा है। उसे अपनी दशा पर कष्ट हो आता है, वह प्रिय पर तो गुस्सा 
नहीं करती, पर स्वयं नेत्र की पंखुडियों को डालती हुई, निर्मल कपोल पर 
ढुलकते हुए स्वच्छु अश्रुकणों से--जिनमें चंचल बाल छुलकते दिखाई दे रहे 
हैं--केवल रोती हुई कोप की व्यंजना करा रही है। 


सा पत्ु: प्रथमापराचसमय्रे सख्योपदेश विना 


नो जानाति सविश्रमांगवलनावक्रोक्तिसंसुचनम्‌ १ 
स्वच्छे रच्छकपोलमूलगलिते: पर्यस्तनेत्रोत्पला 


बाला केदलमेव रोदिति लुठछ्योल्ालकेरश्र॒ुभि: ॥ 


किसी स्री का पति विदेश जा रहा है। जिस देश में वह जारहा हे, 
वह इतना दूर है कि उसे पहुँचने में ही बहुत समय ( द्विन-रात ) लगेंगे। 
पर बेचारी भोली-भाली नायिका को यह क्या पताकि वह बहुत दूर जा रहा 
है, साथ ही उसे तो प्रिय की क्षण भर की जुदाई भी सहन न हो सकेगी । 
इसीलिए वह यह जानना चाहती है कि उसका प्रिय विदेश तो जा रहा है, 
पर कब तक लोट आयगा । क्‍या वह एक पहर बाद छौट आयगा ? यदि 
एक पहर बाद न आसके तो मध्याह्ल में तो आ ही जायगा ना? यदि मध्याह्द 


अमरुक की 


में भी नहीं आ सके, तो अपराह्व में तो अवश्य छोट आयगा ? अथवा 
वह सूय के छिपने पर शाम तक छोट आयगा ? इस प्रकार के वचनों को 
कहती हुई प्रिया बहुत दूर देश जाने की इच्छा वाले प्रिय के गमन को 
आँखों से आँसू गिराती हुई रोक रही है । 
दरव्रिती मध्ये वाह्स्ततोषि प्रेष्थवा 

दिनकृति गते बास्तं नाथ त्वमछ समेष्यसि 

इति दिनशतप्राप्यं देश प्रियस्थ ग्रियासतो 

हरति गगन बालालापे- सवाष्यगलजले+ 0 

नायिका को शाम तक का प्रिय का वियोग फिर भी सह्य हो सकेगा, 


इससे अधिक देर तक वह वियोग न सह सकेगी, इस भाव की व्यंजना 
कराई गई है। इस पद्य की नायिका प्रवत्स्यव्पतिका है । 


एक दूसरी प्रवत्स्यत्पतिका तो पति को इस बात का संकेत भी दे देती 
है कि यदि उसने जाने की मन में पूरी तरह ठान ली है, तो वह भी मरने को 
तयार हो चुकी है, क्योंकि प्रिय के वियोग में उसका मरण अवश्यंभावी है । 
याता: किन्न मिलन्ति सुंदरि पुनश्चिन्ता ल्लगा5स्मत्वते 
नो कार्या नितरां कशासि कथयत्येद सवाष्पे मयि 
लजामन्थरतारकेणु निपतत्पीताश्रुणा चन्तुषा 
इृष्टवा मां हसितेन भाविमरणोत्साहस्तया सुच्चित- ॥ 


'प्रिये, विदेश से गये लोग कया फिर लोटकर नहीं मिलते ? विदेश 
में जाकर छोग वापस लोट आते हैं, इसलिए मेरे विषय में तुम्हें कोई 
चिन्ता करने की आवश्यकता नहीं। साथ ही तुम अत्यधिक दुर्बरू हो, 
चिन्ता करने से तुम्हें कष्ट होगा, अतः तुम्हें अपने शरीर का भी ध्यान 
रखने की आवश्यकता है /--नायक ने इस तरह कह कर प्रिया को 

३५ 


५४६ संस्कृत-कवि-दशन 


समझाना चाहा। विदाई के कारण दुखी नायक की आँखों में आँसू झलक 
आये थे, पर नायिका ने अपने आँसुओं को रोक रखा था, जेसे उसकी आँखें 
उन आँसुओं को पी गई थी । नायक की तसल्ली दिलाने वाली बातें सुन 
कर नायिका ने लज्जा से निश्चक पुतलियों वाले नेत्र से उसकी ओर देखा 
और वह हँस दी । यह हँसी जाने की अनुमति न थी, बल्कि इस बात की 
सूचना थी कि प्रिय के वियोग से उपस्थित होने वाले भावी मरण के लिए 
वह हँसी-खुशी तेयार है ओर प्रिय को इस बात का संकेत था कि तुम 
जाना ही चाहते हो, तो जाओ में आँसू गिराकर तुम्हारे मार्ग को अमंगल 
नहीं बनाना चाहती, फिर भी यह न समझना कि में तुम्हारे जाने के बाद 
जीवित रह सकूँगी । तुम्हारा वियोग मेरे लिए मरण से भी बढ़कर है, मौत 
का तो में हँस कर स्वागत कर सकती हैं । 


अस्तुत पद्म के प्रकरण के विषय में आलंकारिकों का कहना है कि यह 
उक्ति विदेश जाने के लिए प्रस्तुत, किंतु प्रिया की विरहद्शा को देखकर 
जाने के प्रोग्राम को खत्म करते नायक के द्वारा किसी मित्र से कही गई है, 
जो यह जानना चाहता है कि वह विदेश जा रहा था फिर क्‍यों न गया। 
उपयुद्धत विप्रलुंभ के दोनों चित्रों में एक भेद है--दोनों प्रवत्स्यत्पतिका के 
चित्र हैं, किंतु पहला चित्र किसी भोली प्रेयसी का है, दूसरा किसी 
गंभीर प्रकृति की नायिका का चित्र है। वियोग-पीडा की दृष्टि से दूसरा 
पद्य अधिक तीघ है, यद्यपि यहाँ नायिका ने एक भी बूंद आँसू नहीं गिराया 
हे, पर उसकी हँसी हृदय में स्थित ममपीडा की व्यंजना कराने में पूण 
समथ हुई है। पहला चित्र किसी मुग्धा प्रवत्स्यत्पतिका है, दूसरा प्रौढा या 
प्रगल्‍्भा का। दूसरे पद्य में आलंकारिकों ने अप्रस्तुतप्रशंसा अलूंकार माना 
है, जहाँ मित्र के द्वारा 'न जाने रूप कार्य? के विषय में पूछे जाने पर 
कारण” का कथन किया गया है। इस पद्म का रस विप्रलुभ <ंगार है, 
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नायक अनुकूल। नायिका का लज्जा से कनीनिकार्ओ को निश्चिल कर देखना, 
हँसना आदि अनुभाव है । 

यहाँ दो बातें मुक्तक पद्यों के अर्थग्रहण के विषय में कह दी जायें। 
जैसा कि स्पष्ट है, मुक्तक पद्य अपने आप में पूर्ण होते हैं । पर छोटे से पद्य 
में कवि समस्त वातावरण की सृष्टि तो कर नहीं पाता, इसलिए सहृदय 
पाठक को पद्च का असंग प्रकरणादि ऊपर से जोड़ना पड़ता है । कभी कभी तो 
यह पद्म किस समय कहा गया है, किसकी उक्ति है, किससे कहा गया है , 
आदि योजना किये बिना अशथ्रप्रतीति स्फुट नहीं हो पाती । अतः सहृदय 
तदनुकूल प्रसंग की योजना करने के बाद ही रसचवंणा कर पाता है। 
दूसरे, मुक्तकों के विषय में एक ओर कठिनता पाई जाती है, जो साहित्यशास्त्र 
से संबन्ध रखती है। रस-निष्पत्ति के साधन विभाव, अनुभाव तथा संचारी 
भाव माने गये हैं, तथा ये सब मिलकर ( 'दण्डचक्रादिन्याय” से ) रसचर्वणा 
कराते हैं । प्रबन्धकार के पास इतना विद्ञाल क्षेत्र रहता है क्नि वह किसी 
रस के अनुरूप विभावादि की सृष्टि पूरी तरह कर पाता है, पर मुक्तक 
कवि को तो एक ही पद्चय में रस भर देना है ओर इस गागर में सागर भरने 
कि क्रिया में वह विभावादि की सृष्टि पूरी तरह नहीं कर पाता, वह इनकी 
व्यंजना भर करा सकता है। साहित्यशाख्त्री के सामने कई ऐसे मुक्तक पद्य 
आते हैं, जहाँ विभाव, अनुभाव, सारिविकभाव, संचारी सभी का एक 
साथ निदृश नहीं मिलता । ऐसे स्थलों पर रसचर्वणा केसे होगी ? 


कोई प्रिय विदेश से आ रहा है। उसके आने की खुशी में दरवाजा 
सजाया जाना चाहिए, पर आने की खुशी में नायिका इतनी बिभोर हो 
गई है कि उसके स्वागत की तेयारी करना वह भूल ही गई। वह स्वर्ण 
द्वार पर जाकर प्रिय के स्वागत के लिए खड़ी हो गई ओर उसने अपने 
अड़ों से ही विदेश से आते प्रिय के स्वागतार्थ मंगल द्वव्यों की रचना कर 
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दी। चाहे उसने नील कमलों की बन्दनदार दरवाजे पर न लगाई हो, 
उसकी आँखें--जो प्रिय के आने के मार्ग में बिछी पड़ी थीं--लंबी बन्दनवार 
की सृष्टि कर रही थीं; चाहे उसने प्रिय के मार्ग में कुन्द, चमेली आदि 
फूलों को न बिखेरा हो, पर प्रिय के आने की खुशी में उसकी मुसकुराहट 
ही फूर्लों के रूप में चारों ओर बिखर कर वातावरण को सुरभित बना रहीं 
थी । प्रिय को अध्य देने के लिए उसने कोई घट या जलपातन्न नहीं ले रक्‍्खा 
था, किंतु उसके पसीने से लथपथ दोनों स्तन ( पयोधर--जल को धारण 
करने वाले ) ही प्रिय को अध्यदान दे रहे थे। इस प्रकार उस नायिका ने 
चाहे घर में आते प्रिय के स्वागत में बाहरी दिखावा न दिखाया हो, पर 
मंगल की सारी सामग्री अवश्य ( सजाई ) थी ।' 

दीर्ा वन्दनभालिका विरच्िता रृष्ख्येव नेन्दीयो+ 

पुष्पाणुं प्रकर: स्मितेन रचितो नो कुन्दजात्यादिभि: १ 

दत्त- स्वेदयुचा परयोवरयुगेनाध्यों न कुस्मास्भसा 

स्वेर्वावयव: प्रियस्प विशुतस्तन्व्या: कृत मंगलम ॥ 

इस पथ में कवि ने स्पष्टतः आलंंबन विभाव का ही वर्णन किया है। 

सार्तिक भावों में स्वेद का संकेत मिलता है, पर अन्य रसोपकरणों का 
स्पष्ट निर्देश नहीं। तो ऐसे स्थल पर रसचर्वणा केसे हो सकेगी ? इस प्रश्न 
का समाधान करते हुए आलंकारिकों का कहना है कि ऐसे मुक्तक कार्ज्यों 








१. हिंदी के लेखक रायक्ृष्णदास को “व्याजस्तुति) नामक गद्यकाव्य की एक 
नायिका से यह नायिका कितनी भिन्न हे, वह तेयारी में है विभोर रहती हैं, 
यहाँ तक कि प्रिय टसके नफीरी वाले की भूपष कल्याण ओर “निषाद! के लगाने 
की बारीकी को प्रशंसा कर पाता है, जब कि इस नायिका को न बंदनवारों की 
फिक्र है, न किसी शहनाई वाले को दरवाजे पर बिठाने की । वह तो इतनी खुश 
है कि इन वार्तों की ओर विचार ही नहीं जा पाता । 
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में सहदय पाठक स्वानुभवजनित कल्पना के कारण अन्य रसोपकरणों का 
अध्याहार कर लिया करते हैं ।' यहाँ नायिका के रोमाश्न खड़े हो गये हंगे, 
खुशी के कारण उसकी पलकें ठहर ( स्तब्ध ) गई होंगी, उसका साँस कुछ 
क्षण के लिए रुक-सा गया होगा, वह प्रिय की ओर एकटक देख रही 
होगी; हर्ष, च्रीड़ा, उत्सुकता, जेसे संचारी भार्यों का अनुभव कर रही होगी । 
विदेश में जाते या विदेश से आते प्रिय के कारण दुखी या सुखी 

नायिका के मामिक चित्रों के अतिरिक्त अमरुक नायिकाओं के मान के 
चित्र में हलका गहरा कई तरह का रंग भरने में सिद्धहस्त हैं । मान के 
हल्क्रेपन का एक चित्र हम ऊपर देख चुके हैं, एक दूसरा चित्र यह हे, 
जहाँ नायिका मान करना ही नहीं चाहती । भला वह मान करे तो किससे, 
क्या उसी से जो सदा उसके हृदय में निवास करता है। सखी तो मान 
करने की शिक्षा दे रही है, पर क्या उसे यह पता नहीं कि वह मेरे हृदय में 
छिपा है, कहीं उसने ये सारी बातें सुन ली तो १ 

मुग्पे मुग्बतयेव नेतुमखिल- काल: करिमारम्पते 

मान धत्स्व दुर्ति बवान ऋजुतां दूरे कुछ प्रयसि १ 

सख्ये4 प्रतिबोधिता प्रतिवचस्तामाह भीतानना 

नीचे: शुंस हृदि स्थितो हि ननु मे प्राणेश्वर+ श्रोष्यति ॥ 


कोई सखी भोलछी भाली नायिका को नायक के अपराध से रुष्ट होकर 
मान करने की सीख दे रही है। 'हे भोडी सखी, क्या तुम इसीतरह 
भोलेपन के साथ जिन्दगी बिता दोगी। जरा मान करो, कुछ घेय घारण 





ननजजलन ऑ3>+-->_ 











अनशी नकिनननी नमक 


४. एकस्य व्यमिचारान्मिलितानां व्यञ्षकत्वे स्थिते साधारणनापोतरद्यमाश्षि 
प्यते । कि च रसस्य विभावादिसमूहालंबनरूपत्वादेकेकस्मादसाथारणादपि व्यक्त्य- 


भावान्मिलितानामेव व्यक्षकत्व म्‌ । अतोषसाधारण्येडपी तरद्यमा क्षिप्यते ततो मिलितै- 
स्तदमिव्यक्तिः, इति। काव्यप्रदोप ( काव्यप्रकाशटीका ए. १०५ ) 
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करो, अपने हृदय की सरलता को दूर करो ।! पर नायिका पर इस सीख 
का कोई असर नहीं होता, वह डरकर सखी को उत्तर देती हुई कहती है-- 
'सखी ! जरा धीरे धीरे कहो, कहीं हृदय में बेठा हुआ प्राणेश्वर इन बातों 
को न सुन ले ।! 

इस पद्य का 'प्राणेश्वरः शब्द अपूर्व व्यंजना लेकर आया है। अरे, वह 
मेरा ही नहीं, मेरे प्राणों तक का स्वामी है, तुम मुझे स्वामी से मान करने 
को कह रही हो, कहों में ऐसा करने को कल्पना भी कर सकती हूँ ? सखी, 
तुम्हारी चेष्टा व्यर्थ है, मुसे मान-मनौवन के झगड़े में नहीं फँसना है, में तो 
दासी हूँ और दासी बना रहना चाहती हूँ, अपने प्राणेश्वर की उपासिका। 

पर अमरुक की दूसरी नायिका तो सखियों की सीख में इतनी लिखी- 
पढ़ी है कि वह “गुरु गुड़ और चेला शक्कर वाली कहावत चरितार्थ करती 
देखी जाती है। वह अपराधी नायक को पकड़ कर सखियों के सामने घर 
के अंदर ले जाती है ओर उसे अप्॒प्रध का दण्ड भी देने का साहस करती 
है और अमरुक का “घन्य नायकः अपराधी होने के कारण लज्ित होकर 
दण्ड भोगता है और हँसता रहता है । 


कोपाकोमललोलवाहुलतिकापाशैन वद्ध्वा दढं 
नीत्वा वासनिकेतनं दण्ितया साथ सखीनां पुर: 
मुगो5 प्मेवमिति स्खलत्कलगिरा संसुच्य दुश्चेष्टितं 
घन्‍्यो हन्यत एक निहुतिपर: प्रेयान्‌ रुदत्या हसन ॥ 
“नायक ने अपराध किया है। प्रिया शाम को उसे कोमऊर और चंचल 
बाहुओं की छता के पाश से अच्छी तरह बाँध कर, क्रोध से भरी हुई 


क्रीडागरृह में ले जाती है। वहाँ पर सखियों के सामने स्खलित वाणी के 
द्वारा उससे कहती हे--'ऐसा फिर करोगे? और इस तरह उसके अपराध 
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करो, अपने हृदय की सरलता को दूर करो ।! पर नायिका पर इस सीख 
का कोई असर नहीं होता, वह डरकर सखी को उत्तर देती हुई कहती है-- 
'सखी ! जरा धीरे धीरे कहो, कहीं हृदय में बेठा हुआ प्राणेश्वर इन बातों 
को न सुन ले ।! 

इस पद्म का 'प्राणेश्वर' शब्द अपूर्व व्यंजना लेकर आया है। अरे, वह 
मेरा ही नहीं, मेरे प्राणों तक का स्वामी है, तुम मुझे स्वामी से मान करने 
को कह रही हो, कहों में ऐसा करने की कल्पना भी कर सकती हूँ ? सखी, 
तुम्हारी चेष्टा व्यर्थ है, समुशे मान-मनौवन के झगड़े में नहीं फेसना है, में तो 
दासी हूँ ओर दासी बना रहना चाहती हूँ, अपने प्राणेश्वरर की उपासिका । 

पर अमरुक की दूसरी नायिका तो सखियों की सीख में इतनी लिखी-« 
पढ़ी है कि वह “गुरु गुड़ ओर चेला शक्कर' वाढी कहावत चरितार्थ करती 
देखी जाती है। वह अपराधी नायक को पकड़ कर सखियों के सामने घर 
के अंदर ले जाती है और उसे अप'धघ का दण्ड भी देने का साहस करती 
है और अमरुक का धन्य नायक” अपराधी होने के कारण लज्जित होकर 
दण्ड भोगता है और हँसता रहता है । 


कोपाकोमललोलवाहुलतिकापाशेन बद्ध्वा दढं 
नीत्वा वासनिकेतन दग्ितया साथ सखीनां पुर: १ 
मुयो5प्येवमिति स्खलत्कलगिरा संसूच्य दुश्चेष्टितं 
घन्यो हन्यत ए५ निहुतिपर: प्रेयान्‌ रुदत्या हसन ॥ 
“नायक ने अपराध किया है। प्रिया शाम को उसे कोमल और चंचल 
बाहुओं की लता के पाश से अच्छी तरह बाँध कर, क्रोध से भरी हुईं 


क्रीडागृह में ले जाती है। वहाँ पर सखियों के सामने स्खलित वाणी के 
द्वारा उससे कहती है--'ऐसा फिर करोगे! और इस तरह उसके अपराध 
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को सूचित करती है। रोती हुई नायिका के द्वारा लज्जित तथा हँसता हुआ 
धन्य नायक पीटा जा रहा है ।! 

पर एष्ट नायक हन ताडनाओं की परवाह थोड़े ही करता है, वह जहाँ 
कहीं मौका देखता है, ज्येष्ठा नायिका का अपराध कर ही बैठता है और 
कभी-कभी तो इतनी चालाकी करता है कि उसे विश्वास में डाल कर 
उसी के समक्ष कनिष्टा से प्रगय-चेष्टा करता देखा जाता है । 


दृष्टवेकासबसंस्थिते प्रियतमे पश्चादुपेत्याद्रा- 
देकस्या नयने पिधाय विहितक्रीडानुबन्धच्छुल+ 
ईषदू क्रितकन्घर* सपुलक: प्रेमोज्लसन्मावनसा- 
मन्तर्हासलसत्कपोललफलकां धूर्तो5परां चुम्बति ॥ 
नायक ने देखा कि ज्येष्ठा तथा कनिष्ठा दोनों नायिकाएं एक ही आसन 
पर बेटी हैं। इसलिए वह आदर के साथ (या कुछ भय से) धीरे-धीरे पीछे 
से वहाँ पहुँचता है, वहाँ जाकर वह क्रीडा करने के ढोंग से ज्येष्ठा नायिका 
के नेत्रों को दोनों हाथों से बन्द कर देता है। इसके बाद वह घूत नायक 
अपनी गरदन को जरा टेढ़ी करके, रोमांचित होकर उस कनिष्ठा नायिका 
को चूम लेता है, जिसका मन प्रेम के कारण उल्लसित हो रहा है तथा जिसके 
कपोल-फलक आंतरिक हँसा के कारण सुशोभित हो रहे हैं । 
अमरुक की प्रकृति उद्दीपन विभाव के अंतगंत आती है। अमरुकशतक 
में प्रकृति-चित्रण के तीन चार पद्य पाये जाते हैं, जो सुंदर हैं। अमरुक के 
प्रकृति-वणन का एक उदाहरण देना पर्याप्त होगा। 


रामाणुं रमणीयवक्त्रशुशिन: स्वेदोदविन्दुप्लुतो 
व्यालोलालकवल्लरीं प्रचलयन्‌ घुन्व॒त्षितम्बास्बरस्‌ ९ 
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प्रातर्वाति मधो प्रकामविऋसद्राजीवराजीरजो-- 
जालामोदमनोहरो रतिरसग्लानि हरन्मारुत* ॥ 


'वसन्त ऋतु में प्रातःकाल के समय अत्यधिक शीतल, मन्द एवं सुगंधित 
पवन चल रहा है । यह पवन रमणियों के सुंदर मुख-चन्द्र पर सुरतश्रम के 
कारण छिटके हुए स्वेदकर्णों में नहाया हुआ है ( स्वेदकण के जल के संस 
के कारण यह शीतल हो गया है ), यह नायिकाओं की चंचल केश-वल्लरियों 
को हिला रहा है तथा उनके नितम्ब-वखत्र को केंपा रहा है ( पवन-मन्थर 
गति से चलता हुआ नायिकाओं के केशों ओर अधोवर्ों को मन्द-मन्द 
आन्दोलित कर उनकी रमणीयता बढ़ा रहा है ), वह प्रातःकाल के समय 
खिले हुए अनेकों कमलों के पराग समूह की सुगंध से मनोहर है ओर 
शीतल, मन्द्‌ तथा सुगंधित होने के कारण नायिकाओं की सुरतजनित 
थकावट ( ग्लानि ) को दूर कर रहा है ।? 


अमरुक में ऐसे कई रस-निशझ्लर काव्य हैं, जिनके कारण अमरुक के 
एक-एक पद्म को सेकड़ों प्रबंधकाव्यों से बढ़ कर माना गया है। यही कारण 
है कि एक सहृदय आलोचक ने अमरुक के काव्य को वह डमरू माना था, 
जो किसी अपूबव श्टंगारभणिति को उत्पन्न कर धन्य सहृदयों के कणकहरों 
को आप्यापित करता है ।' किंतु अमरुक का अभिव्यक्षना-पक्त भी इसमें 
सहायता करता है। अमरुक की अभिव्यक्षना में कलावादियो-की-सी 
तड़क-भड़क न हो, उसमें अपूर्व समास-शक्ति, अपूर्व वक्रता, व्यक्षनाशक्ति 
ओर ओज पाया जाता है। अमरुक की यह पनी व्यक्षनाशक्ति ही उसके 
पद्यों की गागर में रस के सागर को भरने की क्षमता रखती है । 








१. अमरुककवित्वडमरुकनादेन विनिह्वता जयति । 
खूंगारभणितिरन्या पन्यानां श्रवणविवरेपु ॥ ( अर्जुनवमदेव ) 


अमरुक भरे 


अमरुक का कला-पक्ष:--- 

रसवादी कवि कलापक्ष की कृत्रिमता का मोह नहीं करता, वह भावपत्त 
के प्रवाह में इतना बह जाता है कि अर्थ या शब्द को सोच सोच कर 
रखने की ओर ध्यान नहीं देता। अमरुक ऐसे ही शड्रारी कवि हैं, जो 
अवचेतन मन में छिपी भावसंतति को वाणी के द्वारा, सहज स्वाभाविक 
शेली के द्वारा, सहदयों के समक्ष उपस्थित कर देना चाहते हैं। पिछले खेवे 
के आड्भारी कवियों की भाँति न तो अमरुक कल्पना की उड़ान में हो फेंसते 
हैं, न सुंदर पद-योजना में ही । जयदेव तथा पण्डितराज जगन्नाथ में अर्थ 
एवं शब्द दोनों की रमणीयता देखी जा सकती है, किंतु जो भाव तरलता 
अमरुक के पास है, वह वहां टदीक उसी मात्रा मे उपलब्ध नहीं होती । पर 
इतना होते हुए भी अमरुक में अर्था्ंकार तथा शब्दालंकार का स्वाभाविक 
निर्वाह मिल सकता। अमरुक के अर्थालंकार प्रयोग के विषय में एक 
उदाहरण देना पर्याप्त होगा । 

सालक्तक॑ शुतदलाधिककान्तिरम्य॑ रक्तोघधामनिकरारुणनूपुरं च 
क्षिप्त भुशं कुपितया तरलोत्पलाइया सोभाग्यच्िह् मिव मूर्ध्नि पद विरेजे ॥ 

किसी नायिका ने गुस्से में आकर अपराधी नायक के सिर पर चरण 
प्रहार किया है। चंचल कमल के समान नेत्र वाली नायिका के द्वारा तेजी 
से मारा हुआ चरण--जो महावर से सना हुआ था, कमर से भी अधिक 
कांति वाला था और रत्लसमूह के तेज से जाज्वल्यमान नूपुर वाला था-- 
नायक के सिर पर इसी तरह सुशोभित हुआ, जसे उसके सिर पर सौभाग्य- 
चिह्न स्थापित किया गया हो । 

अमरुक में साधम्य॑मूलक अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग मिलता है । 

यद्यपि अमरुक में गाथासप्ततती या आर्यासप्तशती जेसी भाषा की 
कसावट नहीं मिल सकेगी, फिर भी अमरुक़ के फलक ( केन्वस ) को देखते 
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भी किसी तरह प्रिय-प्रेयसी वाला व्यवहार बना रहा, तुम मुझे प्रेयसी 
समझते रहे, में तुम्हें प्रिय । अगर यह स्थिति भी बनी रहती तो गनीमत 
थी, पर मुझे तो इससे भी अधिक वज्नपात सहना था | तुम्हारा व्यवहार 
इससे भी च्युत हो गया और तुम मुझे कलन्न समझने लगे । इस समय तुम 
मेरे लिए "नाथ! हो गये हो, ओर में तुम्हारे लिए 'कलन्न!। अब हमारा वह 
प्रणय संबंध जाता रहा, तुम मेरे स्वामी ( मालिक ) हो, और में तुम्हारी 
“खरीदी हुई दासी के समान पल्नी!। इससे बढ़ कर मेरे लिए दुःख हो ही 
क्या सकता है, यह तो मेरे प्राणों का दोष है कि में इस व्यवहार परिवतेन 
को सहते हुए भी जीवित हूं। में अपने वद्धकठिन प्रार्णो का फल जो भोग 
रही हूँ । 
इस पद्य में “नाथ! तथा 'कलतन्न” शब्द के प्रयोग में अपूबव व्यक्षनाशक्ति. 
है। 'कलन्न' शब्द का नपुंसक लिंग भी इस बात की व्यञ्ञना कराता है कि 
नायक का व्यवहार नायिका के साथ ठीक वेसा ही हो गया है, जसे खरीदी 
हुई अचेतन वस्तु के साथ । 
पद-प्रयोग की व्यज्षना का एक दूसरा सुन्दर निर्वाह अमरुक के निम्न 
पद्य में है, जहाँ नाटकीयता के परिवेष में नायिका के कोप की व्यंजना 
कराई गई है । 
बाले नाथ विमुश्व मानिनि रुष रोधान्मया कि कृतम्‌ 
खेदो5स्मासु न मे5पराध्यति भवान्‌ सर्व5पराचा मयि १ 
तत्कि रोदिषि गहूदेन बचसा कस्याग्रतो रुचते 
नन्वेतन्मम का तवास्मि दयिता नास्मीत्यतो रुछते ॥ 
नायक अन्य नायिका से श्रेम करने के कारण अपराधी सिद्ध हो चुका 
है। जब वह घर पर आता है, तो ज्येष्ठा नायिका को मान व रोष से युक्त 
पाता है। वह उसे मनाने के लिए. कुछ कहना चाहता है, इसीलिए उसे 
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केवल संबोधित करता है--बाले!। इसके पहले कि वह कुछ कह पाये 
नायिका--क्या कहना चाहते हैं--इस बात की व्यज्ना कराती हुई 
केवल नाथ” इतना-सा उत्तर देती है। इस “नाथ? के द्वारा वह यह भी 
ब्यंजना कराना चाहती है कि अब आप मुझे प्रेम नहीं करते, इसलिए में 
आपको “प्रिय” कहते कुछ हिचकिचाती हूँ । आपका व्यवहार मेरे साथ 
ऐसा है कि में दासी हूँ, आप स्वामी । इसीतरह नायक का''बाले! संवोधन 
भी नायिका के भोलेपन की व्यंजना कराकर इस बात का संकेत करता है 
कि वह बिना कारण कोप कर रही है। नायक उसे रोप को छोड़ने को 
कहता है--“मानिनि, रोष को छोड़ दो ।” 'रोष करके मेने क्या किया है! 
( आपका कोई अपराध तो किया नहीं ) तुम्हारे रोष करने से हमें दुःख 
हो रहा है। “आपने तो मेरा कोई अपराध नहीं किया है, सारे अपराध मेंने 
ही किये हैं।! इस पर नायक कोई उत्तर नहीं दे पाता, और कहता है-- 
“तो फिर तुम गद्गद वचनों से क्‍यों रोती हो ?” 'में किसके आगे रो रही हूँ ।! 
“यह मेरे आगे रो रही हो ना ।” 'में तुम्हारी क्‍या हूँ। “प्रिया ।” “नहीं, में 
तुम्हारी प्रिया नहीं हूँ, इसीलिए तो रो रही हूँ ।' 

इस पद्य में भाषा की अपूर्व समास-शक्ति पाई जाती है । 


अमरुक के अनुयायी 

अमरुक ने संस्कृत के कई भावी कवियों ओर कवयित्रियों को प्रोत्साहित 
किया है। सुभाषित संग्रह में कई अज्ञातनामा तथा ज्ञातनामा कवियों के 
शज्भारी मुक्तक पद्य मिलते हैं। इनमें कुछ कवयित्रियाँ भी है। विज्ञा 
( विज्ञिका ), विकटनितम्बा, शीलाभट्टारिका, जघनचपला जेंसी लगभग 
४० कवयित्रियों के शद्गारी मुक्तक मिलते हैं, जिनमें कई तो भावपक्ष की 
दृष्टि से अत्यन्त उल्क्ृष्ट हैं । पर इन सुक्तक प्यों में अपने आप में ऐसी कोई 
विशेषता नहीं दिखाई देती, जिसे 'खत्री-कलाकार का निजी स्पश” कहा 
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जा सके। डॉ० ढे को तो इन्हें कवयित्रियों की रचना मानने तक में संदेह 
हो आता है, क्योंकि इस प्रकार की रचना कोई पुरुष कछाकार भी कर 
सकता है । कवयित्रियों के विक्रटनितम्बा, जघनचपछा जेसे नाम देखकर भी 
डॉ० डे की यह धारणा वन जाती है कि इस तरह के विचित्र नाम किन्‍्हीं 
पुरुष कवियों ने ही रख दिये हैं, तथा ये रचनाएँ भी इन नामवाली कव- 
यित्रियों की नहीं। कुछ भी हो, इतना तो माना जा सकता है कि इनमें से 
कुछ कवयित्रियाँ अवश्य रही होंगी । यदि कवयित्रियाँम धुराविजय ( विजय- 
नगर के राजा कम्पन की पत्नी गंगा देवी की रचना ) जेसे महाकाव्य और 
वरदाम्विकापरिणय ( विजयनगर के अन्य राजा अच्युतराय की पढ़ी 
तिरुमलाम्वा की रचना ) जेसे चम्पूकाव्य की रचना कर सकती हैं, तो 
उनके मुक्तककतृत्व को शंका की दृष्टि से क्‍यों देखा जाय ? यह दूसरी बात 
है कि साहित्य की रूढ शद्भारी पद्धति प्रणय-चित्रण पर इतनी हावी हो गई 
थी, उन्हें उसी सरणि का आश्रय लेना पड़ा हो, फलतः उनकी वेयक्तिकता 
उनमें तरलित न हो सकी हो । 

संस्कृत साहित्य में बहुत बाद में लिखें गये कई मुक्तक श्द्ञारी काव्य- 
संग्रह मिलते हैं । जगन्नाथ पण्डितराज के भामिनी विलास के अंतर्गत श्थव्वगर- 
विलास में शशज्गारी मुक्तकों का संग्रह है। जगन्नाथ पण्डितराज के प्मों का 
भावपक्ष तो वही रूढ नायक-नायिका-मेद्‌ से प्रभावित है, किंतु पदु-शय्या 
इतनी रमणीय है कि वेसी संस्कृत के कुछ ही कवियों में दिखाई पड़ती है । 
सरस वेदर्भी शेली का अयोग करते हुए भी जगन्नाथ पण्डितराज इतनी 
सुंदर अनुप्रास-योजना कर पाते हैं कि उनका कोई भी पद्य इससे रहित 
नहीं दिखाई देता । पण्डितराज के पर्यो पर भी अमरुक का प्रभाव लक्षित 
होता है तथा संस्क्ृत की विशाल मुक्तक काव्यपरम्परा में अमरुक का अपना 
निजी महत्त्व हे। 


जयदेव 

अमरुक में हमें शज्जार का स्वाभाविक प्रवाह मिलता है जो कला पक्त 
की कृत्रिमता के आलवाल से अवरुद्ध होकर नहीं आता। अमरुक के वाद 
के #ंगारी मुक्तकों पर एक ओर वात्स्थायन के कामशाखतर का प्रभाव पड़ा, 
दूसरी ओर साहित्यशाख के नायक-नायिका भेद का, तीसरी ओर संस्कृत 
के दासोन्मुख काल की रीति-निबंन्धता ने भी मुक्तक-काब्यों के स्वाभाविक 
परिवाह को रोक दिया। जयदेव में हमें संगीत और पद-लालित्य के अपूर्व 
गुण मिलते, हैं किन्तु अमरुक जंसी भावतरलरता नहीं । जयदेव की मुक्तक 
कविता कला के साँचे में ढल कर अवश्य आती है पर ध्यान से देखने पर 
उसमें मोलिकता का अभाव दिखाई देता है और जयदेव को इतनी ख्याति 
जो मिल पाई ह, उसका एक मात्र कारण जयदेव की अभिव्यक्षना उसका 
काव्य-परिवेष ही माना जा सकता है। लेकिन इतना होते हुए भी जयदेव 
ने जितनी ख्याति प्राप्त की है, उसमें कई तत्व काम करते देखे जाते हैं। 
जयदेव के मुक्तकों को इतना आदर प्राप्त होने का एक कारण तो यह है कि 
जयदेव ने संगीत की तान में काव्य को बिठा कर साहित्य और संगीत का 
अपूर्व समन्वय उपस्थित किया है। यही कारण है कि जयदेव की कृति एक 
ओर कवियों और साहित्यिकों के गले का हार बनी रही है, तो दूसरी ओर 
संगीतज्ञों की वीणा के द्वारा मुखरित हो उठी है। इतना ही नहीं, जयदेव 
ने अपनी कविता में जिन शट्ढारी नायक-नायिकाओं को चुना वे चाहे 
जयदेव के लिए लोकिक मानवीय रूप में ही आये हों, भावी माधुर्य-सम्प्रदाय 
के भक्तों के लिए अछोकिक रस की व्यक्षना कराने वाले बन गये। इस 
अन्तिम तत्त्व ने जयदेव को क्ृष्ण-भक्त कवि के रूप में देखा और उसकी 
कविताओं को भक्ति-रस का उद्रेक घोषित किया। कुछ भी हो जयदेव 
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संस्कृत साहित्य के द्वासोन्मुखी कवियों में एक प्रबल व्यक्तित्व हैं, जिन्हें कोई 
भी आलोचक अपने परिशीलन में नहीं छोड़ सकता । 

जयदेव की तिथि तथा जोवन कृति के विषय में किंवदन्तियों एवं 
परम्पराओं ने सत्य को अक्षुण्ण बनाये रक्‍्खा है। जयदेव भोजदेव तथा 
राधादेवी के पुत्र थे ।' ये बंगाल के सेन वंश के अन्तिम राजा रूचमणसेन 
के राजकवि थे। लच्मणसेन की सभा में जयदेव के अतिरिक्त और भी 
कई कवि थे, जिनमें मुख्य उमापतिधर, आर्यासप्तश्ती के रचयिता गोवर्धन, 
पवनदूत नामक काव्य के लेखक कवि धोयी हैं । जयदेव ने स्वयं अपने काव्य 
में इन कवियों का वर्णन किया है और यह भी बताया है कि किस कवि में 
क्या क्‍या विशेषता पाई जाती थी। जयदेव के मत से उमापतिधघर सुन्दर 
पद्रचना में दक्ष थे; गोवर्धन कवि श्टट्वार रस के अनुरूप रूच्य कार्यों की 
रचना में निपुण थे और धोयी कवि कविताओं को स्मरण रखने में दक्ष, 
किन्तु जयदेव एक साथ शब्द तथा अथ से गम्भीर काव्य-रउना करने में 
पटु थे। जयदेव के आश्रयदाता रक्ष्मणसेन स्वयं भी कवि थे ओर उनके 
नाम से कुछ पद्म सुभाषितों में मिलते हैं। जयदेव के असिद्ध पथ 'मेधमेंदुर- 
मम्बरं' इत्यादि के ढंग पर लच्मणसेन का भी एक पद्म सुभषितों 
में मिलता है । 

आहूताद्य मयोत्सवे निशि गृह शून्य विम्ुच्यागता 

क्षीब: प्रेष्यजब: कथ्थ कुलवधुरेकाकिनी यास्थति 
बत्स रं तदिभां चयालयभिति श्रुत्वा गशोदागिरो 
राधामाधवयोज यन्ति मधुरस्मेरालसा दृथ्यः ॥ 
'हे कृष्ण? मेंने उत्सव के समय राधा को बुला लिया था, अब रात हो 


विनीीनी+-+- +०७++-+-त- +++ ऑऑ-- अल हल 


१, श्रीभोजद्वेबप्रभवस्य राधादेवीसतश्रीजयदेवकस्य । 
पाराशरादिप्रियवरगकण्ठे श्रोगीतगोविन्दकवित्वमस्तु ॥ 
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गई, उसका घर भी सूना है, जिससे उसके साथ कोई आ भी नहीं सका है। 
हमारे नोकर शराब के नहशे में चूर पड़े हैं । ऐसी स्थिति में बताओ तो सही, 
यह अपने घर अकेली केसे जा सकती है। अच्छा हो, तुम ही इससे इसके 
घर पहुँचा दो । यशोदा के ये वचन सुन कर राधा ओर क्ृष्ण ने मुस्कराते 
हुए मधुर दृष्टि से एक दूसरे को देखा। प्रेम तथा आनन्द से जलसाई हुई 
राधा-कृष्ण की दृष्टि की जय हो । 

ईसा की १२ वीं सदी में बंगाल में क्ष्ण तथा राधा की शड्रगारी उपासना 
का उदय हो रहा था। यद्यपि इस काल के क्ृष्णपरक साहित्य को पूर्णतः 
भक्तिमय नहीं माना जा सकता, तथापि इस साहित्य में आगे आने वाले 
कृष्ण सम्बन्धी शद्भारी एवं भक्तिमय साहित्य के बीज विद्यमान हें। 
ऐतिहासिक दृष्टि से इस काल में राधा-क्वृष्ण की श्ज्भारी उपासना का 
विकास बोद्ध तान्त्रिक पद्धति का प्रभाव माना जा सकता है। इन दिनों की 
सांस्कृतिक खोजों से पता चला है कि पूरब के पहाड़ी प्रदेशों ( हिमालय 
की तराई ) में आयों के आने के समय कुछ विलासी अनाय॑ जातियाँ रहती 
थीं। इन्हीं अनाये जातियों को गन्धवे, यक्ष आदि नाम से अभिहित किया 
जाता है। ये जातियाँ बृत्षों की पूजन करती थीं तथा विलास एवं मदिरा 
इनके जीवन के प्रमुख अंग थे। इन्हीं अनाय॑ जातियों के देवता कामदेव 
तथा वरुण माने जाते हैं। यक्षों ने भारतीय संस्कृति को अत्यधिक प्रभावित 
किया है और ऐसा जान पढ़ता है कि आर्यों के साथ इन जातियों का विशेष 
संघर्ष नहीं हुआ था और शान्तिप्रिय यक्ञों ने आर्यों के साथ समझौता कर 
लिया था । आयों ने भी यक्षों को अपने पुराणों में देवयोनियों में स्वीकार 
किया और उनकी बृक्षपजा, विछासिता आदि ने भारतीय संस्कृति में 
प्रवेश पाया । बौद्ध धर्म के उदय के बाद यक्तों के देवता वज्पाणि बोघिसस्व 
माने जाने छगे ओर यक्षों के शज्ञारी जीवन के प्रभाव से बौद्ध साधना भी 
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नहीं बच पाई । बोद्धों के वज़्यान सम्प्रदाय के उद्य में विद्वानों ने इन्हीं 
बीजों को ढुंढ़ा है। वज्यान की साधना में ख्री-संग और मदिरा आवश्यक 
अंग माने जाने छगे और इसी का प्रभाव एक ओर शोवों और शाक्तों की 
साधनापद्धति पर पड़ा, दूसरी ओर उसने क़रष्ण की शज्ञारी उपासना को 
जन्म दिया। ईसा को सातवीं-आठवीं सदी से ही बोद्धतान्त्रिकों के वज्यानी 
सम्प्रदाय का प्रभाव सारे बंगाल पर छाने लूग गया था । बंगाल के पालवंशी 
राजाओं के समय में बौद्ध घर्म को राजाश्रय प्राप्त हुआ था और बौद्धों की 
तान्त्रिक उपासना के साथ विलासिता ने अभिजात वर्ग को अभिभूत कर 
लिया था । पालों के पतन होने पर भी बोद्ध तान्त्रिकों की यह विरासत 
अक्षुण्ण बनी रही और उसने पोराणिक घर को प्रभावित करके शव तथा 
वेप्णव दोनों तरह की उपासनाओं को नया रंग प्रदान किया। बंगाल में 
सेन वंश के राजाओं के साथ पौराणिक ब्राह्मण धर्म फिर से अपना सिर 
उठाने छगा ओर सेन राजाओं के राज्य में पुनः संस्कृत भाषा को राज्य 
भाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। बौद्धों से मिली श्ड्रारी प्रवृत्ति को 
पोराणिक धमम में ढालने के लिए क्रप्ण के श्द्गारी रूप की कल्पना तेजी से 
चल पड़ी । लक्ष्मणसेन के राज्य-काल में संस्कृत साहित्य की अत्यधिक 
उन्नति हुई, किन्तु इस काल का साहित्य विलासिता के रंग में शराबोर है 
और वह उस काल के सामाजिक अधःपतन की सूचना देता है। वस्तुतः 
उस काल के समाज का विलासी जीवन ही कृष्ण और राधा की अश्हील 
शद्भारी चेष्ठाओं का बहाना लेकर प्रकट हो रहा था । 


उपासना-पद्धति एवं साहित्य में राधा-कृष्ण के आविर्भाव का अपना 

अलग इतिहास है। इतिहासकारों का कहना है, कृष्ण तथा राधा आभीरों 

के देवता थ। महाभारत में राजनीति वाले कृष्ण का रूप हमें प्राप्त होता है, 

वह इन आभीरों के बाललीला वाले कृष्ण से भिन्न है। धीरे-धीरे महाभारत 
३६ 
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के कृष्ण का चरित्र आभीरों के कृष्ण से घुल मिल गया, जो पशुचारण-करने वाली 
जातियों के वनदेवता थे। राधा भी इन्हीं की देवी थी। राधा का समावेश 
भी कृष्ण के साथ ही साथ भागवत सम्प्रदाय में हो गया था। साहित्य में 
राधा का नामोल्लेख सर्वप्रथम हाल की सत्तसई की एक गाथा में हुआ है । 
इसके बाद लोक-साहित्य से राधा संस्कृत साहित्य में भी अवतीण हुई 
और वेणीसहार के एक मंगल'चरण ( जिसे प्रायः प्रज्ञिप्त माना जाता है ) में 
तथा ध्वन्यालोक में उद्ष्त एक पथ में राधा का नाम मिलता ह। 
ध्वन्यालोक का वह पद्च यों है ;-- 
तेषां गोपवधूविलाससुहदा राधारह:साक्षिणां, 
क्षेम॑ मद्र कलिन्द्शेलतनयातीरे लतावेश्मनाम्‌ 
विच्छिन्ने स्मरतल्पकल्पनमृदुच्छेदोपयोगे5धुना 
ते जाने जर्ठीमवन्ति विगलन्नीलत्विष: पक्छवा+ ॥ 

है भद्व | गोपियों के विलास के मित्र, राधा की एक्रान्त क्रीडाओं क 
साक्षी, यमुना के तीर के लतागृह कुशल तो हैं न? आज जब कि 
कामक्रीडोपयुक्त कोमल शय्या की रचना समाप्त हो गई है, उन लतागृहों 
के पन्नव, जिनकी नील कांति नष्ट होती जा रही है, ( बिना तोड़े ही ) 
पक जाते हंगे।! 

यद्यपि साहित्य में राधा की ग्रतिष्ठापना के बीज छुटी-सातवीं 
सदी के आसपास ही माने जाते हैं, तथापि राधा के चरित्र को 
पृणतः पन्नवित करने में जयदेव के गीतगोविन्द का खास हाथ ह। 
श्री मद्धागवत में कृष्ण की शैगारी लीला का अचुर वणन होने पर भी राधा का 
नाम नहीं मिलता। वेसे तो श्रीमक्लागवत के रचनाकाल के विषय में 
निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता, किन्तु उसकी शॉेली को देखकर 
इतना अनुमान किया जा सकता है कि वह ईसा की दसवीं या ग्यारहवीं 
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सदी से पुरानी नहीं हो सकती । कई विद्वानों ने तो जयदेब के ही बड़े भाई 
बोपदेव को श्रीमद्भागवत का रचयिता माना है। श्रीमद्धागवत का जयदेव 
के गीतगोविंद पर भी पयांप्त प्रभाव जान पड़ता ह। 
क्रष्ण तथा गोपिकराओं के श्यज्ञारी वणन की परंपरा का परिपाक 
श्रीमद्भागवत के दशम स्कंध में ही उपलब्ध होता है । जयदेव तथा बाद के 
क्रष्णभक्त कवियों को यही विरासत प्राप्त हुई ह । गोपिकाओं के साथ की 
गई रासक्रीडाओं और जलक्रीडाओं का बड़ा सरस वर्णन श्रीमद्भागवत में 
देखा जा सकता है । कृष्णभक्ति के परिवेष में विलछास का यह चित्रग बाद 
के क्रष्णभक्त कवियों का आप प्रमाण बन बठा है :-- 
वाहुप्रसार परिर मकरालकोरुनीदीस्तना55लहभमननमनखा ग्रपाते: 
चवेल्यावलोकहसितैत जसुन्दरीणामुत्त मयन्‌ रतिपति रमयाशकार ॥ 
( भागवत १०, २६. ४८ ) 
'बाहु-प्रसार, आलिंगन, केश, उरु, नीवी, स्तनादि का स्पशं, कामोत्तजक 
नखक्षत, एवं लीला से युक्त अवछोकन ओर हास्यादि के द्वारा ब्रजसुन्द्रियों 
के कामदेव को उद्दीध्त कर कृष्ण उनके साथ रमण कर रहे थ।! 
सोॉ5भस्यलं गुवतिभि: परिषिच्यमान: प्रेम्शेक्षित- प्रहसतीमिरितस्त्तों5ण 
देमानिके: कुसुमवर्षिभिरीड्य भानो रेमे स्वयं स्वरतिरत्र गजेन्द्रलील+ ॥ 
५ १०. २३, २४ ) 
“हँसती हुई गोपिकाओं के द्वारा प्रेम से देखे गये ओर इधर-उधर जल 
से सींचे हुए आत्माराम क्ृष्ण- जो फूर्लों की वर्षा करते देवताओं के द्वारा 
संस्तुत हो रहे थे--यम्जुना के जछ में उसी तरह रमण कर रहे थे जेसे हाथी 
हथिनियों के साथ जलक्रीडा करता है ।! 
परदाराओं के साथ की गई कृष्ण की क्रीडाओं के विषय में निःसंदेह 
अनेतिकता का आरोप किया जा सकता है। श्रीमद्धागवत का रचयिता 


( 
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स्वयं इस पूर्वपक्त की कल्पना कर उसका उत्तर देने की चेष्टा करता है। 
परी ज्षित के मुँह से दीक ऐसा ही प्रश्न' करवा कर शुकदेव के मुँह से इसका 
समाधान करा देना कृष्ण के विषय में पारदारिक प्रणय के चित्रण को छूट दे 
देता है। आज का आलोचक 'तेजीयसां न दोषाय वहेंः सवभुजो यथा? के 
सिद्धान्त को बुर्ज्वा सिद्धान्त या अधिनायकवादी सिद्धान्त घोषित करेगा, 
किन्तु यही वह सिद्धान्त था जो समस्त विलासी साहित्य और उसके प्रेरक 
विलासी जीवन का 'मोटो” बन बेठा था। बाद में जाकर जब गौडीय 
सम्प्रदाय ने 'माधुय” रस की भक्ति का वितान पन्नवित किया, तो एक 
बार संस्कृत साहित्य के रससिद्धान्त की भी फिर से नाप-जोख करनी पड़ी 
कि कहीं उसमें कोई ऐसे प्रतिबन्ध तो न थे जो इस पारदारिक प्रणय को 
आगे न बढ़ने देते हों। प्राचीन रसशाख्तरियों ने पारदारिक नेतिकता-विरोधी 
प्रणय को 'रस” की कोटि में ही न रक्खा था, वे इसे रसाभास की कोटि में 
रखते थे, क्योंकि 'रस! में भी वे ओचित्य” का सदा ध्यान रखते थे ओर 
अनौचित्य को रसभंग का कारण मानते थे।' यह दूसरी बात हे कि 
अंग रस में व कभी-कभी इस तरह के पारदारिक प्रणयचित्र का संकेत 
करते देखे जाते हैं । शड्रार के विपय में नई घारणा को खुली छूट देने के 
लिए इस मान्यता में कुछ जोड़ना जरूरी था। फलतः माधुयवादी आचायों 
ने यह सिद्धान्त बना दिया कि पुराने आचार्यों का यह मत कृष्ण तथा 
गोपिकाओं के पारदारिक प्रणय के विषय में लागू नहीं होता, क्योंकि वह 





2. से कथं धमसेतूनां वक्ता कर्ता-मिरक्षिता । 
प्रतापमाचर दू अद्यन परदारामिमशेनम्‌ ॥ ( भागवत १०. ३३. २८ ) 
२. बमेय्यतिक्रमों दृष्ट इश्चराणां च साइसम्‌ । 
तेजीयसां न दोपाय बह सवभुजोीं यथा ॥ ( भागवत १०. ३३. ३० ) 
३२. अनीचित्याइत नान्यद्रसभंगस्य कारणम्‌ ।. ( घ्वन्यालोक तृतीय उद्योत ) 
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तो आध्यात्मिक प्रणय का व्यंजक है और उस संबंध में यह अंगी रस का 
विषय बन सकता है ;-- 
नेष्ट यदंगिनि रसे कविभि: परोढा तद्ोकुलाग्बुजद॒शां कुलमन्तरेण ६ 


आशंसया रतिविधेरवतारितानां कंसारिणा रसिकमण्डलशेखरेण ॥ 
और लौकिक पारदारिक प्रणयचित्र को साहित्यिक कृतियों में अंकित 
श्‌ $ रै2/ 
करने का सरल मार्ग मिल गया। भला जिन कुँष्ण की बासुरी की तान 
को सुन कर गायें, पक्षी, रूग, यहाँ तक कि बृत्त भी रोमांचित हो उठते थ, 
उन कृष्ण के त्रोक्‍्यसुंदर रूप को देखकर संसार में कोन स्त्री ऐसी होगी, 
जो नेतिकता के आयपथ से विचलित न हो ।' और फिर तो आयपथ से 
विचलित होना भी दूषण नहीं भूषण बन बंठा, पतियों को छोड़ कर कृष्ण 
के साथ रमण ( व्यभिचार ? ) करती हुई गोपिकाओं के चरणों की धूलि 
ह् ञ जसे 
का स्पर्श करने को उद्धव जेसे परम तपस्वी का हृदय लालायित हो उठा 
था।' बस कृष्ण और राधा के पारदारिक प्रणय-चित्र को अंकित करने 
वाले जयदेव को अपने प्रष्ठपोषक मिल गये और इस लोकिक <अंगारी चित्रण 
के आध्यात्मिक अर्थ लगाये जाने लगे । विद्यापति का एक पद है जिसमें 
राधा-कृष्ण की विपरीत रति का वर्णन है। एक पंडित ने उसका अध्यात्म- 
परक अर्थ भी लगा दिया है, और राधा का पुरुषायित वहाँ प्रकृति ( माया ) 
की प्रधानता का व्यक्षक बन बेठा है । पर हर एक चीज को अध्यात्म के 
चश्मे से देखने की प्रवृत्ति सचमुच बुरी हे। हिन्दी के मान्य आलोचक 
१ का र्त्रयंग ते कलपदायतवेणुगीतसंमोहिता55य्येचरिताम्न चलेतू जिलोक्याम्‌ । 
त्रेलोक्यसी भगमिदं च निरीक्ष्य रूप॑ यद्वोद्विजद्रममृगाः पुलकान्यविश्रन्‌ ॥ 

( भागवत १०.२९.४० ) 

. आसामहों चरणरेणुजुषामह स्यां वृन्दावने किमपि गुल्मलतोषधीनाम्‌ । 

या दुस्त्यजं स्वजनमायेषथ च हित्वा भेजुमेकुन्दपदवी श्रुतिभिविश्ृग्याम्‌ ॥ 

( भागवत १० ) 


दिए 
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आचाय रामचन्द्र शुक्ल तक ने इन चश्मों की आलोचना की थी । असल 
में जयदेव के काव्य में जो आध्यात्मिक अथ हूँढने की चेष्टा की जाती है, 
वह टीक नहीं, जयदेव अन्तस से भक्त कवि नहीं हैं और उन्हें शुद्ध 
अंगारी कवि के रूप में ही लेना ठीक होगा, साथ ही गीतगोविन्द भी केवल 
शगारी कृति है । 

जयदेव की एकमात्र कृति “गीतगोविन्द' ही उनके नाम को साहित्य 
में अमर बना देने के लिए पर्याप्त हे। जयदेव ने गीतगोविन्द को जिस 
ढंग से निबद्ध किया है, वह शेली एक ओर मुक्तक दूसरी ओर गेय गीति- 
काव्य का छोर छूती है। वेसे तो जयदेव ने इस काव्य को महाकाव्य के 
लक्षणों से समन्वित करने की चेष्टा की है। पूरे काव्य को द्वादश सर्गों में 
विभक्त करने में संभवतः यही धारणा काम कर रही हो और कुछ पुराने 
विद्वानों ने ता इसे महाकाव्य ही माना है। पर महाकाव्य के लक्षण इस 
पर पूरी तरह घटित नहीं होते, न यहाँ इतिबृत्त का निर्वाह ही देखा जाता 
है । जयदेव का गीतगोविन्द वस्तुतः भतृहरि तथा अमरुक की ही श्टेंगारी 
मुक्तक परम्परा का एक अभिनव रूप है। जयदेव के समय तक आचार्यों 
ने #गार क तत्तत्‌ नायक-नायथिकादि का सर्वांगीण वर्गीकरण कर दिया 
था और कई कवि नायक-नायिक्रा-भेद्‌ को रूच्य बनाकर काव्यरचना करने में 
संल्म थ । जयदेव ने भी यही किया, पर उन्होंने लोकगीतों तथा संगीतशास्त्र 
से गीतितत्त्व को लेकर इन »ंगारी मुक्तकों को एक नयी प्रभ्ञा प्रदान की । 
जयदेव ही संभवतः सवप्रथम कवि हैं, जिन्होंने संस्कृत भाषा के काव्य 
को संगीत में आबद्ध करने की चेष्टा की। जयदेंव के चार सी वर्ष पूर्व से 
ही छोकभाषा ( अपभ्रंश ) के कई कवि गीति-तत््व को अपना चुके थ। 
बौद्ध सिद्धों के चर्यापद प्रसिद्ध हैं। शरहस्तपाद, क्रष्णपाद, भुसुक्कपाद जेसे 
कई बौद्ध सिद्धों ने संगीत को तत्तत्‌ राग-रागिनियों को लेकर उनकी 
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शैली में अपने भावों की अभिव्यंजना की । जयदेव के पू्व गीति-तश्व केवल 
बौद्ध सिद्ध कवियों की रचनाओं में ही नहीं, कई अबौद्ध देश्य भाषा-कवियों 
की रचनाओं में भी समाविष्ट हो गया होगा, जिनकी क़ृतियाँ आज हमें 
उपलब्ध नहीं हैं । बस्तुतः गीति-तच्त्व का मूल स्रोत जनता का लोकसाहित्य 
रहा 8 । कृष्ण तथा राधा की श्टगारी भावना के प्रचार के साथ साथ 
देश्य भाषा में भी इस विपय से संबद्ध गेय पदों की रचना होने लगी 
होगी। प्रसिद्ध जर्मन भाषाशास्त्री पिशेल का मत तो यहाँ तक है कि 
गीतगोविंद के गेय पदों की रचना मूलतः दृश्य-भाषा ( अपभ्रंश ) में ही 
हुई थी ओर जयदेव ने उसे संस्कृत में परिवर्तित कर दिया था। ये मूल 
देश्य पद जयदेव के ही रहे होंगे। कुछ भी हो, इस संबंध म॑ कुछ निश्चित 
निणय देना संभव नहीं । 


गीतगोविन्द में एक ओर संस्कृत के वर्णिक बृत्त तथा दूसरी ओर संगीत 
के मात्रिक पदों का विचित्र समन्वय दिखाई देता है। प्रत्येक सर्ग के 
आरम्भ में एक या अधिक पद्चों के द्वारा कवि राधा या कृष्ण की तत्तत्‌ 
चेष्टादि का वणन करता है। इसके बाद गेय पद्‌ होता है, जो किसी निश्चित 
राग सें आबद्ध होता है । ये पद अलग अलग सर्गों में अलग अलग संख्या में 
हैं, किन्हीं सो में एक-एक या दो-दो ही पद हैं, तो किन्‍्हीं में चार-चार 
पद हैं। पदों के बीच में भी एक या अधिक वर्णिक वृत्त हैं तथा सर्ग 
के अन्त में भी इनकी योजना की गई है। इस प्रकार गीतगोविन्द के 
सर्गों में पद सगों के मध्यभाग में पाये जाते हैं। विषय की दृष्टि से भी 
पौद्मों व पर्दो मं थोड़ा अन्तर है। पर्यों में कवि स्वयं अपनी ओर से विषय 
को प्रस्तुत करता है । कवि की स्वयं की उक्तियाँ, प्रकृतिवर्णन तथा अन्य 
काव्य-परिपाश्व के चित्रण के लिए इन पद्चों का प्रयोग किया जाता है । 
पदों में प्रायः कृष्ण, दूती या राधा की उक्तियाँ निबद्ध हैं, वेसे ये उक्तियाँ 
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कई पद्चों में भी पाई जाती हैं। आरंभिक प्रसिद्ध पद्‌ "जय जय देव हरे! तो 
स्वयं कवि ही की उक्ति है । 


जयदेव मूलतः #ंगार के कवि हैं। श्टंगार में भी ये संयोग श्टेंगार के 
ही विशेष कुशल चित्रकार हैं। इसी संयोग &ड्रार के अंग रूप में मान 
विप्रलुंभ आ जाता है, जिसे शुद्ध विप्रलंभ नहीं कहा जा सकता। शुद्ध 
विप्रलूंभ <ंगार तो प्रवासात्मक कोटि का होता है तथा इसका चित्रण 
प्रोषितभतृंका के ही संबंध में पाया जाता है। खण्डिता तथा कलहान्तरिता 
वाला रोष, कलह और मान-मनोवन कुछ नहीं संयोग की तीच्रता को 
बढ़ाने के हथकंडे के रूप में कवि के द्वारा प्रयुक्त किया जाता है। श्टगार 
रस की मीमांसा करते समय आचायों ने उसके नायक तथा नायिकाओं 
का विवेचन किया है। नायक को दक्षिण, शठ, ृष्ट तथा अनुकूल इन 
कोटियों में विभक्त किया गया है। नायक का यह विभाजन नायिका के 
साथ उसके व्यवहार को ध्यान में रखकर किया जाता है। नायक पुनः दो 
तरह का होता है या तो वह परिणेता ( पति ) हो या जार ( उपपति )। 
जयदेव ने क्रष्ण को प्रच्छुन्न जार के ही रूप में चित्रित किया है, टीक यही 
धारणा श्रीमद्भागवत की है, तथा ब्रह्मवबत में भी कृष्ण को गोपिकाओं 
का उपपति-सा चित्रित किया है ओर राधा को किसी अन्य गोप से 
विवाहित माना हैं। इस रूपक का आध्यात्मिक अर्थ कुछ भी हो, हमें 
उससे यहाँ कोई मतलब नहीं है। हाँ, इस संबंध में इतना कह दिया जाय 
कि सूर आदि अष्टछ्ाप के क्ृष्णभक्त कवियों ने कृष्ण को राधा का उपपत्ति 
नहीं मानकर पति के रूप में चित्रित किया है। जयदेव के विविध- 
बरवर्णिनी-विलासी व्रजमोहन अनुकूल नायक तो हो ही केसे सकते हैं, 
हाँ वे कभी दुक्षिण, कभी शठ ओर कभी (ष्ट के रूप में सामने आते दिखाई 
देते हैं। एक ही नायक समय समय पर विविध प्रकार के व्यवहार के 


»श) 


९ 


जयदेव /. 


कारण विविध लक्षणों से सम्पन्न होता है। कृष्ण दक्षिण नायक बनकर 
कभी तो राधा के चरणों को करकमलों से दबाकर उसके चलने के श्रम का 
निवारण करते देखे जाते हैं,, तो कभी किसी अन्य सुनयना के साथ विहार 
कर राधा के प्रति अपने शठत्व का परिचय देते हैं,, ओर कभी कभी अन्य 
नायिका के चरण कमलें में रंगे महावर से आदर हृद्य-पटल से विभूषित 
होकर राधा के सामने आने की शृष्टता करते हैं।' जयदेव की नायिका 
राधा है, जो छिप छिप कर अपने प्रिय क्ृप्ण से लोक और शाख्र की आँखों 
से दूर 'रह:केलि! किया करती है। वह कभी मुग्धा बन कर प्रिय के सामने 
जाने से झिझ्ककती है, तो कभी मध्या बन कर रतिकेलि में समुचित भाग 
लेती दिखाई जाती ह, कभी धीराधीरा बन कर शठ या द्ृष्ट क्रण्ण को 
ताने सुनाती है । कभी उसका स्वाधीनभतृंका वाला रूप दिखाई 
देता है,, तो कभी खण्डिता' या कलहान्तरिता वाला, कभी अभि- 


श्स 


.- करकमलेन करोमि चरणमहमागतासि विदृरस्‌ । 
क्षगमुपकुरु शयनोपरि मामिव नूपुरमनुगतिशूरम्‌ ॥ ( १२. २. २ ) 
२. रमयति सुभूशं कामपि सुदृशं खलहलपरसोदरे । 
किमफलमवर्सं चिर॒मिह् विरसं वद सखि विटपोदरे ॥ ( ७. ८. ७ ) 
चरणकमलगलदलक्तकसिक्तमिदं तव हृदयमुदारम्‌ । 
दर्शयतीव बहिमंदनद्रुमनवकिसलयपरिवारम्‌ ॥ ( ८. २. ४ ) 
४. रचय कुचयोः पत्र चित्र कुरुष्च कपोलयोध॑टय जघने काश्रीमगझ्न स्नजा कबरीभरम्‌ । 
बलय वलयश्रेगीं पाणी पदे कुरु नू पुराविति नियदितः प्रीतः पीताम्बरो5पि तथाकरोत ॥ 
( १२, १२ ) 
०. तवेदं पश्यन्त्या: प्रसरदनुरागं बहिरिव प्रियापादालक्तच्छुरि तमरुणच्छायहदयम्‌ । 
ममादथ प्रख्यातप्रणयभरभंगेन कितव त्वदालोकश शोकादपि किमपि लज्जां जनयति।। 
(८.३) 


टी 


६. अथ तां मनन्‍्मथखिन्नां रतिरसभिन्नां विवादसम्पन्नाम्‌ । 
अनुचित्रितहरिचरितां कलहृ।न्तरिताम्ुवाच सखी ॥ (९. १) 


स्प र्‌ः 
५७० संस्कृत-कवि-दशेन 


सारिका या विप्ररुब्धा' वाला। जयदेव ने राधा के इन विविध रूपों को चित्रित 
करने में एक विशेष क्रम अपनाया है। दूती के द्वारा कृष्ण का सोंदर्य-श्रवण 
कर राधा उनके प्रति आक्ृष्ट होती ह, दूती के ही कहने से वह कृष्ण के 
पास निकुंज में अभिसरण करती है। यहीं पंचम संग के पद्यों व पदों में 
उसका अभिसारिका वाला रूप है। इसके वाद कुज में पहुँच कर वह क्रःण 
को नहीं देख पाती, नायक के द्वारा टगी जाती है, और उसका विप्रलुब्धा 
वाला रूप सप्तम सर्ग में पाया जाता है। अष्टम सग में शृष्ट नायक कृष्ण 
का प्रवेश कराया जाता है, जो परांगनोपभोग के चिह्नों से विभूषित 
होकर आते हैं | यहाँ राधा का खण्डिता वाला रूप हे । नवम सर्ग में कल- 
हान्तरिता वाला रूप हैं। एकादश सग तक सम्बी व कृष्ण का मानमनोवन 
चलता रहता है, और द्वादश सर्ग का आरंभ राधा की प्रसन्नता का 
उपन्यास कर गातगोविन्द की रतिनाटिका के निवेहण की सूचना देने लगता 
है । रतनावलछी नाटिका के यौगंधरायण की भाँति 'अभिमत' को मिलाने के 
लिए यहाँ राधा की सखियाँ या कृष्ण और राधा की दूतियों स्चेष्ट देखी 
जाती हैं । आरंभ के चार सर्गों में इन्हीं समियों की चेष्टाएँ चित्रित हुई हैं । 
१, सभयचकितं विन्यस्यन्ती पद तिमिरे पथथि 
प्रतितरु मुद्दु: स्थित्वा मन्‍्दं पदानि वितन्वतीम । 
कथमपि रहः प्राप्तामद्र नज्ञतर ड्विमिः 
सुमुखि सुभगः पश्यन्‌ स त्वामुपतु कृता्थताम्‌ ॥ £ ५. ८ ) 
२. अथागतां माववमन्तरेण सखीमियं वीक्ष्य विपादमृकाम्‌ । 
विशकुमाना रमितं कयापि जनाद॑न दृष्टददेतदाह ( ७. ५ ) 
३. गतवति सखीदृन्दे:मन्दत्रपाभरनिभेर- 
स्मरशरवशाकृतस्फीतस्मितस्नपिताधराम्‌ । 
सरसमनसं दृष्दा राधा मुहुनंवपलछव- 
प्रसवशयने निक्षिप्ताक्षीमुवाच॒ हरि: प्रियाम्‌ ॥ ( १२. १) 


जयदेव ५७१ 


यद्यपि जयदेव एक कुशल कवि हैं, उनका भावपत्ष और कलापक्ष दोनों 
सुन्दर हैं“-उनका कछापज्ञष तो संस्कृत साहित्य में बेजोड़ ह--तथापि 
जयदेव के काव्य के संबंध में आलोचक को एक आपत्ति हो सकती है। 
जयदेव में मोलिकता का अभाव है। क्या भावना और क्या कल्पना दोनों 
दृष्टि से, जयदेव निजी मोलिकता का कोई परिचय नहीं देते। उन्हेंने 
अपने पूवजों क दाय को ज्यों का ज्यों लेकर ठीक उसी रूप में सामने रख 
दिया है । कालिदास, भतठृंहरि, अमरुक या अन्य कवियों के श्गारी वर्णनों 
के पढ़ लेने पर पता चलता है कि जयदेव ने किसी भी नये भाव की व्यंजना 
नहीं कराई है । इसी तरह जयदेव की कल्पनाएँ भी पिटी-पिटाई हैं, उनकी 
उपमाएँ या उत्प्षाएँ, रूपक या अतिशयोक्तियाँ भी परांपराभुक्त ही हैं । 
जहाँ तक जयदेव के समसामयिक श्रीहष का प्रश्न हे, चाहे वहाँ भावना की 
उदात्त तरलता न भी मिले, कल्पना की मोलिकता का अपूर्व प्रद्शन 
मिलता है। बाद में भी पण्डितराज जगन्नाथ जयदेव से कहीं अधिक 
मौलिकता का प्रदर्शन कर सके हैं। पर जयदेव के पास एक ऐसी कला ह, 
जो इस अभाव की पूर्ति कर देती है। जयदेव का पदु-विन्यास, शब्द- 
शय्या और संगीत उनके काव्य में एक अभिनव रमणीयता संक्रान्त कर 
देते हें, और संगीत के प्रवाह में सहृदय श्रोता इतना बह जाता है कि 
उसको जयदेव की भावना या कल्पना की पूरी नाप-जोख करने का अवसर 
ही नहीं मिलता और मौलिकता का अभाव उसकी आँख से ओशझनल हो 
जाता है। पर इतना होते हुए भी चाहे जयदेव के काव्य में संगीत ओर 
पद-शय्या, प्रास और पद-लालित्य को छोड़ कर कोई नवीनता न मिले, 
भावना-पक्ष ओर कल्पना-पक्त किसी तरह निम्न कोटि का नहीं कहा जा 
सकता। जयदेव के कवित्व का परिचय देने के लिए कुछ पद्य उदाह्मत 
करना पर्याप्त होगा । 


५७२ संस्कृत-कवि-दशेन 
मेवेमेंदुरमम्बरं वनभुव: श्यामास्तमालद्रमै- 
नेक्त॑ भीरुरथ त्वमेव तदिमं राधे मृहं प्रापय १ 
इत्यं नन्दनिदेशतश्रलितयो: प्रत्यध्वकुअद्रुम 
राधामाधवयोजयन्ति यमुनाकुले रह:केलयः ॥ ( १.९ ) 
“हे राधे, आकाश घने बादलों से छाया हुआ है, समस्त वनभूमि तमाल 
के निबिड वृक्षों से काली हो रही है, ओर रात का समय है। तुम तो जानती 
ही हो, यह कृष्ण बड़ा डरपोक है, इसे इस रात में जंगल में होकर घर 
जाते डर लगेगा। तुम्हीं इसे क्यों नहीं पहुँचा देती १! नन्‍्द्‌ की इस आज्ञा 
का सुन कर घर की ओर प्रस्थित राधा-माधव के द्वारा मार्ग में यम्ुुना-तट 
के उपवन तथा लताकुश्न में की हुई एकान्त क्रीडा सर्वोत्कृष्ट है ।! 


राधा-माधव की 'रहःकेलि! का चित्रकार इतने से ही सन्‍्तुष्ट क्‍यों होने 
लगा ? यह तो उसका मंगलाचरण भर जो है। और वह नायक-नायिकाओं 
की रहःकेलि का कई स्थानों पर खुल कर वर्णन करता है। कहीं वह दूती के 
मुख से राधा को आक्ृष्ट करने के लिए रतिकेलि का वणन राधा को सुनाता 
ह', तो कहीं स्वयं राधा की ही रतिविशारता व्यज्लित करता है। पर उसे 
विश्वास है कि रतिविश्ञारद होने पर भी राधा आखिर हे तो खा ही तथा 
रतिकेलि के 'रणारंभः में विजय केसे पा सकती है ? ओर चह राधा के 
पुरुषायित के बाद की श्रान्त कानत स्थिति का सटीक वर्णन करने से नहीं 
हिचकिचाता । 


?. आश्लेपादनु चुम्बनादनु नखोब्लेखादनु स्वान्तजा- 
त्प्रो्दोधादनु सम्भ्रमादनु रतारंभादनुप्रीतयोः । 
अन्यार्थ गतयोश्रेमान्मिलितयोः सम्माषणर्जानतो- 
दम्पत्योनिशि को न को न तमस ब्रीढाविमिश्रो रस: ॥ ( ५.७ ) 


जयदेव ५७३ 


मारांके रतिकेलिसंकुलरणारंभे तथा साहस- 

प्राय कांतजयाय किंचिदुपरि प्रारंभि यत्‌ संभ्रमात्‌ १ 

निष्पंदा जघनस्थली शिथिलिता दोद ज्लिरुत्क॑पितं 

कतक्तो मीलितमक्ति पोरुषरस म्त्रीणां कुतः सिद्धयति ॥ (१२.५ ) 

स्पष्ट है, जयदेव को संयोग श्टंगार के चुम्बन, नखस्पर्शादि बाह्य सुरत 

ही नहीं, वास्तविक सुरत तक के वर्णन करने में दिलचस्पी है। ऐसा कवि 
भला विप्रलुूंभ की सच्ची दर्दनाक आवाज को केसे पंदा कर सकता है। 
मिलन के 'तरानों? ( संगीत ) में मस्त झूमता हुआ कवि प्रिय-वियोग की 
पीड़ा के अफसाने' ( कथा ) क्‍यों कहने लगा। जयदेव में छुटपुट मिलने 
वाला विप्रलुभ श्टेगार का वणन प्रभावोत्पादक से समवेत नहीं दिखाई 


देता और उसकी पद्धति रूढ ह । 


धसितपगनमनुपमप्रिणाहम्‌ ५ मदनदहनमिवद वहति सदाहम्‌ | 
>< रे 2५ 
नयनव्षियमपि किसलयतरुपम्‌ १ कलयति विहितहुताशव्करुपम्‌ 0 
राधिका विरहे तद केशव माचव वामन विष्णो ( ४.८ ) 
है माधव, राधा आपके वियोग में दीघ निश्चासों को उप्ण कामाप्नि के 
समान घारण करती है। »८ ८ »८ है क्ृष्ण, आपके वियोग में राधा अपन 
सम्मुख बिछी किसलय-शय्या को अप्लि-शय्या समझती है ९ 
शज्भगर के उभयपकज्ष के चित्रण में जयदेव ने विशेष ध्यान आलंबन तथा 
उद्दीपन विभाव पर ही दिया है। अनुभावों का भी वर्णन मिलता है, किंतु 
वह कवि की पनी दृष्टि का परिचय कम देता है। ठीक यही बात संचारियों 


के विषय में है । शड्भरार के चित्रण में विभिन्न संचारियों की मार्मिक व्यंजना 
करने में जयदेव विशेष सफल नहीं कहे जा सकते । वस्तुतः यह वह दुर्बल 


भ्ज्ड संस्क्ृत-कवि-दशन 


पक्ष है, जो सभी हासोन्मुखी शद्भारी कवियों में पाया जाता है, और हिन्दी 
के रीति कालीन कवियों में भी अधिकांश इस दोष से मुक्त नहीं हो सके 
हं । दरबारी श्ज्वारी कवि का प्रधान लक्ष्य नायिका के अंगादि--नखशिग्ब- 
चर्णगन पर या प्रकृति के उद्दीपक ततक्त्त पर ही जधिक रहता है, यह एक तथ्य 
ह। प्रकृति का उद्दीपन॒ विभाव वाला वर्णन भी उसका प्रायः नपा-तुला 
होता है। स्वयं जयदेव के ही प्रकृति वर्णनों मं कोई नवीनता या मौलिकता 
नहीं मिलती । यमुना-तीर, कुझ्, चन्द्रोदय, रात्रि, वसन्‍त ऋतु आदि के 
वर्णन गीतगोविन्द में है, किन्तु उनका विषय पिटा-पिटाया है; हाँ, उनकी 
पद-शय्या गज़ब की होती है। चन्द्रोदय का निम्न वणन लीजिये । 


अव्रान्तरे च कुलणाकुलवरत्मंपातसञ्षप्तपातक इव स्फुटलाब्छनश्री: १ 


वुन्दावनान्तरमदीपयदंशुजालेदिक्सुन्द्रीवदनचन्दनविन्दुरिन्दु५ ॥ (७. १) 


'मार्नों अभिसरण करती हुई कुछटाओं के मार्ग में विध्न उपस्थित करने के 
पाप के कलूंक से युक्त, दिशारूपी सुन्दरी के वदन के चन्दन-विन्दु चन्द्रमा 
ने इसी बीच अपनी किरणों के द्वारा बुन्दावन को प्रद्दीध्त किया ।! 


गीतगोविन्द का कलापक्ष निःसन्देह अनुपम है। जहाँ तक अर्थाल्ंकार का 
सथा अप्रस्तुत--विधान का प्रश्न है, वे सब प्रायः परम्पराभुक्त हैं, किन्तु 
शब्दालंकार तथा पद - शय्या का सोन्दुय अपना सानी नहीं रखता | संस्कृत 
साहित्य के हासोन्मुख्ी कवियों का अनुप्रास की ओर विशेष ध्यान जाने 
लगा था। श्रीहर्ष का नेषध इसके लिए गसिद्ध है, ठीक यही विशेषता जयदेव 
की शली की है । जयदेव की पदश<५ ने ही गीतों से इतर काव्यांश (पद्मों) 
में भी संगीत को संक्रान्त कर दिया है। पद-शय्या के ललित परिवष का 
सहारा लेकर चित्रित किया गया यह बसंत वर्णन अतीव सुन्दर बन 
पढ़ा ह-- 


जयदैब ५७५ 
उन्मीलन्मधुगन्धलुब्धप्रधुपव्याधूत चूताडुर- 
क्रीडत्कोकिलकाकलीकलक ले रुट्री कर्ण ज्वरा १ 
नीमन्ते पशथ्िवे: कथ कथमपि ध्यानावधानत्तणु- 
प्राप्तप्राएसमासमागभरसोज्लासेरमी वासरा। ॥ ( १.९० ) 


'पपराग के लोभी भोरों क द्वारा कंपाई गई आम की मंजरी पर 
कूजन करती कोयल की मथुर काकली को सुन कर भ्रिया-वियुक्त पशथ्िकों 
( विदेशियों ) के कानों में जेसे पींडा हो उठती हे। वसन्त के पीडादायक 
दिनों को वे किसी तरह बड़ी मुश्किल से इसलिए ॥नकाल पाने हैं कि 
ध्यान में क्षण भर के लिए प्राण-प्रिया का समागम प्राप्त कर उसके आनन्द 
से उल्लसित हो उठते हैं ।' 

जयदेव के गेय पद्‌ संगीत की तत्तत्‌ राग-रागिनी में आवद्ध हैं। वष्णवों 
के यहाँ ये पद समय समय पर गाये जाते रहे हैं। ऐसा अनुमान होता है 
कि यात्राओं आर राखों में एक व्यक्ति छुन्दुबद्ध वर्णिक बृत्तों का पाठ करता 
होगा, ओर पर्दों का सह-गान किया जाता होगा । आज भी जयदेव के पद 
पामूहिक रूप में गाये जाते हैं। चेतन्य महाप्रभु ने जयदेव के पदों को 
विशेष महत्त्व दिया तथा वे उपासना ओर कीत॑न के एक अंग बन गये । 
जयदेव के पदों की ही पद्धति का प्रभाव चण्डीदास और विद्यापति पर पढ़ा 
ओर बाद में सर तथा अन्य अष्टछाप के कवियों की पद-रचना करा 
प्ररक बना । 
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